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नन्देकनन्दर्न दिव्यं मठबन्धस्य कारणम्‌ । 

बन्देउह सुकलाबिज्ञं गुरुन्त॑वाजपेयिनम्‌ || 
येषां. पूतपदारविन्द्रजसा मच्चेतसो दर्षणः 
सादित्योदधिरत्नराशिमहण... जातः समर्थ शुचिः । 
तेषां दिव्यकरारबिन्दयुगले पुण्य॑ समीक्षात्मकम 
श्रीझुकतस्यथ विचारचारुचरितं. श्रद्धान्वितेनाप्येते ॥ 


दो शब्द 


डा. रामलाल रिंह द्वारा प्रणीत यह पुस्तक उनके पी-एज्च० डी० प्रबन्ध का 
ही किंचित्‌ परिवर्तित स्वरूप है | इसके प्रकाशन से आचार्य शुक्ल के समीक्षा- 
सिद्धान्तों का प्रथम बार सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सकेगा । इस विषय की अबतक 
उपलब्ध पुस्तकें तथा निबन्ध आदि सर्वा गपूर्ण नहीं थे और उनका विवेचन भी 
उतना शाख्रीय ओर वस्तुमुखी नहीं था | इस दृष्टि से यह पुस्तक आचाय शुक्ल 
पर किये गये तात्विक अध्ययन का प्रतिनिधित्व करती है | डा. रामलाल सिंह 
काशी-विश्वविद्यालय में आचाय शुक्ल के छात्र रहे हैं और गुरु-मुख से 
उपलब्ध ज्ञान के अधिकारी भी हैं । श्रतण्व इस पुस्तक में शुक्ल जी की वास्त- 
विक समीक्षा-दृष्टि का निरूपण हो सका है। प्रबन्ध-लेखन में समय समय पर 
अगचाय विश्वनाथप्रसाद मिश्र के सुझाव भी प्राप्त होते रहे हैं; जिससे पुस्तक की 
प्रामाणिकता में वृद्धि हुई है | यद्यपि सम्पूर्ण प्रबन्ध मेरे निरीक्षण में प्रस्तुत किया 
गया है परन्तु मेने इस बात का ध्यान रखा है कि इसमें मेरे निजी विचार जो 
शुक्ल जी के विचारों से कुछ भी भिन्न हो, स्थान न पा सक । पाश्चात्य समीक्षा 
के तु त्ननात्मक अध्ययन में मेने डा. रामलाल सिंह को एक स्व॒तन्त्र अध्याय 
प्रस्तुत करने की सम्मति दी थी, जिसे उन्होंने मनोयोगपूर्वक प्रस्तुत किया है । 
इस अध्याय में इतनी विस्तृत सामग्री का उपयोग करना पड़ा है कि सम्पूरा 
निबन्ध में समरसता का आना कठिन था | परन्तु आगामी शोध-कर्ताश्रो के 
दिशा-निर्देश की दृष्टि से यह अध्याय एक नवीन काये माना जायगा। डा. 
सिंह ने शुक्ल जी के नवीन उपस्करणों के खोतों की खोंज बड़े अध्यवसाय से 
की है जिसके कारण शुक्ल जी की मनोवैज्ञानिक और दाशनिक भूमिकाओं का 
नवीन परिचय प्राप्त हो सका है । इससे ज्ञान के क्षेत्र में तवीन अभिवृद्धि हुई है। 
श्रन्य अ्रध्यायो में डा. सिंह ने ग्रानीन साहित्य-शासत्र का शुक्ल जी द्वारा किया 
गया अभिनव प्रवतंन व्यवस्थित दृष्टि से उपस्थित किया है| ये सभी अध्याय 
प्रौढ विचारणा तथा विस्तृत अध्ययन के परिणाम हैं | डा. सिंह की लेखन- 
शैली सुसंबद्ध और प्रबन्धोपयुक्त है| हिन्दी-विभाग के अन्तर्गत किये गये इस 
काय की प्रशंसा में अधिक कुछ कहना आत्मगप्रशंसा ही कही जायगी | इसलिए 
मैंने केवल ऐसे तथ्यों का निर्देश किया है, जिनसे पुस्तक की रूपरेखा पर 
आरंभिक प्रकाश-मात्र पड़ता है| पुस्तक के मूल्य और महत्व का निर्णय तों 
सहृदय और सुधी पाठकों पर ही छोड़ा जाता है । मे अपनी सम्पूर्ण शुभकाम- 
नाओं के साथ इस पुस्तक को हिन्दी-संसार के सम्मुख रख रहा हू | 

ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी, 


अध्यक्ष, सागर-विश्वविद्यालय, 
सागर, मध्यप्रदेश । 


माकथन 


आचाये पं० रामचन्द्र शुक्ल के पूज्य चरणों में समीक्षा-सिद्धान्तों के श्रध्ययन 
का मुझे कुछ हो समय मिल पाया था कि वे कर काल के कठोर प्रद्दारों द्वारा 
हिन्दी-साहित्य के दुर्भाग्य से अकाल काल-कवलित हो गये । उनके आकस्मिक 
निधन से उस समय उनके विद्यार्थियों को ही नहीं समस्त हिन्दी-जगत को मद्दान 
चोट पहुँची । उस मानसिक चोट के फलस्वरूप उस समय मैंने उनके समीक्षा-सिद्धांतो 
के अनुशीलन का संकल्प किया था । किन्तु उस समय के उस संकल्प रूपी बीज-भाव 
को अंकुरित होने का अवसर सागर में ही आकर मिला, जब कि आचाये बाजपेयी 
जी ने मुझे उनके समीक्षा सिद्धांतों के अनुशीलन पर अबन्ध लिखने का आदेश 
दिया । प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रबन्ध के फलस्वरूप तद्गत्‌ रूप में इस समय प्रकाशित 
हो रही है । 

आचार्य शुक्ल के समीक्षा-सिद्धांतों का अनुशीलन करते हुए मुझे ऐसा विदित 
हुआ कि उनके समन्षा-सिद्धांतों की मूल धारा भारतीय साहित्य-चिंतन-धारा दी 
है, पाश्रात्य समीक्षा-सिद्धांतो को धारा तो उसमें स्लोत श्रथवा सहायक धारा के 
रूप में मिली है । इसलिए सर्वप्रथम उनके सिद्धांतों की मूल धारा को समभने के 
लिए मैंने भारतीय सभीक्षा-सिद्धांतों का अध्ययन किया । तदनन्तर उनके सिद्धांतों 
की सहायक धारा को समझते के लिए मुझे पाश्चात्य समीक्षा-सिद्धांतो का अध्ययन 
करना पड़ा । आचाये जी के ऊपर हिन्दी-समीक्षा में विभिन्न विद्वानों के आजतक 
जितने स्फुट निबन्ध तथा ग्रन्थ निकले थे, उनका भी उपयोग मैंने उनके समीक्षा- 
सिद्धांतों को समझने के लिए किया । 

शुक्ल जी के समीक्षो-सिद्धांतों का अनुशीलन करते समय सैद्धांतिक समीक्षा- 
सम्बन्धी अनेक उलमने, कठिनाइयाँ तथा शंकाय उत्पन्न हुई', जिनके सुलमभाने का 
पथ तथा प्रकाश यदि मुझे आचार्य वाजपेयी जी जेसे तत्वाभिनिवेशी समीक्षक एवं 
पथ-प्रद्शक गुरु से न मिलता, तो कदाचित्‌ मैं इस कार्य का सम्पादन इस रूप में 
न कर पाता । 

अपने प्रयास की नवीनता प्रतिपादित करने के लिए अयावधि शुक्ल जी पर 
जितनी आलोचनायें हुई हैं, उन सबका संक्षिप्त परिचय दे देना यहाँ आवश्यक 
प्रतीत होता है। उनके ऊपर आलोचनात्मक सामग्री संकलित-रूप में सर्वप्रथम 
साहित्य-संदेश के “शुक्लांक” में मिलती है। इसमें उनके जीवन-परिचय के 
झतिरिक्त, उनके व्यक्तित्व के विभिन्न स्वरुपॉ--निबन्धकार, आलोचक, कवि, 


[ २ |] 


अनुवादक आदि पर विभिन्न लेखकों के निबन्ध मिलते हैं। इसमें संकलित 
आचार्य वाजपेयी जी का निबन्ध उनके महत्वपूरों समीक्षा-सिद्धान्तों तथा उनके 
ऐतिहासिक महत्व की ओर संकेत करता है, डा० नरेन्द्र का निबन्ध रिचडस के 
समीक्षा-सिद्धातों के साथ उनके समीक्षा-सिद्धान्तों के तुलनात्मक अध्ययन को संक्षेप 
में प्रस्तुत करता है तथा शेष निबन्धों को सामग्री परिचयात्मक कोटि की है । 

श्री शिवनाथ जी की आचाये रामचन्द्र शुक्ल' पहलो पुस्तक है, जो उनके 
व्यक्तित्व के सभी रूपों तथा कृतियों पर कुछ विस्तार से विचार करती है, किन्तु 
उसकी शैली शोधात्मक नहीं है | इस पुस्तक में लेखक का प्रतिपाय विषय शुक्ल जी 
का व्यक्तित्व तथा इतित्व होने के कारण, उनके समीक्षा-सिद्धान्तों का धारावादिक 
विवेचन नहीं हो सका है । 


इस विषय पर “आालोचक रामचन्द्र शुक्ल” प्रो” गुलाबराय तथा विजयेन्द्र 
स्नातक द्वारा संपादित दूसरी पुस्तक है, जिसमें उनके जीवन-बृत्त, व्यक्तित्व तथा 
कृतियों से सम्बन्धित विभिन्न लेखकों के स्फुट निबन्ध संकलित हैं । इसमें डा० 
नमेन्द्र, आचाये वाजपेयी, श्रो० गुलाबराय, तथा शिवनाथजी के निबन्ध उनके 
समीक्षा-सिद्धान्तों से सम्बन्ध रखते हैं; किन्तु इनमें उनके सभी अंगी तथा अंग 
समीक्षा-सिद्धान्तों का धारावाहिक विवेचन शोधात्मक शेली में नहीं है । 


डा० रामविलास शर्मा की आचाये रामचन्द्र शुक्ल ओर हिन्दी-आलोचना? 
शुक्ल जी पर तीसरी पुस्तक है, जिसमें लेखक ने उनके बौद्धिक, सामाजिक एवं 
वस्तुवादी पक्त को आग्रह के साथ उद्घाटित किया है । शर्मा जो के निबन्ध बहुत 
कुछ उनके भतवाद की पुष्टि में लिखें गये हैं, इसलिए वे साहित्य-शास्रोय समीक्षा- 
सिद्धान्तों की गहराई में नहीं उतरते, केवत उनके प्रगतिशील पक्ष पर प्रकाश 
डालते हैं । 

शुक्ल जी पर चोथी पुस्तक 'समीक्षक-प्रवर श्रीरामचन्द्र शुक्ल” है। इसमें 
श्री गिरिजादत्त शुक्ल “गिरीश” ने उनके निबन्ध, कविता, आलोचना, इतिहास 
आदि सभी कृतियों पर विचार किया है। आलोचना-सम्बन्धी अंश में लेखक ने 
शुक्लजी की समीक्षा के मूल सिद्धान्त तथा सहायक सिद्धान्तों-दोनों पर विचार 


करने का प्रयत्न किया हे, किन्तु अनुसंघानात्मक शेली के अभाव के कारण विवेचन 
को बज्ञानिक आधार नहों मिल सका है। 


अपने स्फुट निबन्धों तथा भूमिकाओं द्वारा शुबल जी के व्यक्तित्व-वेशिष्ट्य 
निरूपित करने वाले समीक्षको में आचाय वाजपेयी, आचायें ५० विश्वनाथ प्रसाद 
“मिश्र, डा० जगन्नाथ शर्मो, डा० केसरीनारायण शुक्ल, डा० नगेन्‍्द्र, प्रो० गुलाब- 


| के 


राय, पं० चन्द्रबली पाणंडेय, पं० कृष्णशंकर शुक्ल, डा० हजारी असाद दिविदी, 
प्रो० विनयमोहन शर्मा आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 

अद्यावधि हमारें समीक्षक पर जितनी आलोचनायें प्राप्त हैं, उन सबके परि- 
शीलन से यह प्रगट होता है कि उनके सभी समीक्षा-सिद्धान्तों पर धारावाहिक 
रुप में अभी तक किसी ने अनुशीलन नहीं किया था। अपने प्रबन्ध के महत्व 
तथा नवीनता पर मैं कुछ कहने के पूवे यह बात सच्चे हृदय से स्वीकार करने में 
रचमात्र भी संकोच नहीं करता कि आचार्य शुक्ल के समीक्षा-सिद्धान्तों का 
अनुशीलन-कार्य इतना व्यापक चेत्र रखता है कि इसके एक-एक अंश पर स्वतन्त्र 
प्रबन्ध तैयार हो सकता है। ऐसी स्थिति में आचाये शुक्ल जैसे युग-प्रवततेक 
समीक्षक के सभी समीक्षा-सिद्धान्तो के सभी मर्म, सभी विशेषता तथा सभो 
नवीनतायें मैने हे ढ़ निकालो हैं--ऐसा कहना साहस मात्र है; फिर भी अपने 
प्रबन्ध की रूपरेखा, नवीनता आदि को स्पष्ट कर देना अपना कतंव्य समभता हूँ । 

इस प्रबन्ध के पहले अध्याय “विषय-प्रवेश” में शुक्ल जी के समीक्षा-सिद्धान्तों के 
वास्तविक मूल्य-निरूपण तथा महत्व-मापन के लिए हिन्दी-समीक्षा में उनके आगमन 
के पूर्व सैद्वान्तिक समोच्षा की मूल अवृत्तियों एवं उनकी गति-विधियों तथा स्थितियों 
का संक्षिप्त निहपण किया गया है। 

दूसरे अध्याय में मैंने उनके समीक्षा-सिद्धान्तों की सामग्री के सम्यक्‌ ज्ञान के 
लिए उनको सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक समीक्षा-कृतियों का सैद्धान्तिक दृष्टि से 
पर्यवेक्षण प्रस्तुत किया है । 

आलोचना भी साहित्य की तरह जीवन से ही प्राण-म्रहण करती दे । किसी 
भी सच्चे समीक्षक में जीवन-सिद्धान्तों का निर्माण पहले दोता है; तदनन्तर 
उन्हीं के आधार पर उसके समीक्षा-सिद्धान्त निर्मित होते हैं। इस प्रकार किसी 
समीक्षक के समीक्षा-सिद्धान्तों के अनुशीलन के समय उसके जीवन-सिद्धान्तों का 
विवेचन आधार-रूप में आवश्यक है । इसीलिए इस प्रबन्ध के तीसरे अध्याय में 
शुक्ष जी की कृतियों के ओधार पर उनके जीवन-सिद्धान्तों का निहुपण किया गया 
है। शुक्ल जो के जीवन-सिद्धान्तों से सम्बन्धित सामग्री उनकी समोक्ता-कृतियों के 
अतिरिक्त उनके द्वारा अनुवादित पुस्तकों की भूमिकाओं में बिखरी थी। उनके 
अनुवादित ग्रन्थों से जोवन सम्बन्धी उनकी रुचियों, प्रवृत्तियों एवं घारणाओं का 
ज्ञान होता था; उनकी कविताओं में प्रत्यक्ष रूप से उनकी आन्तरिक भावनाओं 
एवं विचारों को कलक मिलती थी; इसलिए उनके जीवन-पिद्धान्तों के निरूपण में 
उनकी भूमिकाओं, अनुदित अन्थों एवं कविताओं का भी उपयोग किया गया है। 
उनकी रुचियों, प्रवृत्तियों तथा विचारों के स्पष्टीकरण में उनके जीवन की बहुत सी 


[ ४ ।॥ 


घटनायें तथा उनकी अनेक आदतें सहायक सिद्ध होती थी, इसलिए यत्र-तत्र उनसे 
भी सहायता ली गई है। उनके जीवन की बहुत सी ज्ञातव्य बातें उनके पुत्र 
श्री गोकुलचन्द्र शुक्ल तथा पोन्न श्री शानेशद्त्त शुक्ष से प्राप्त हुई', एतदथ वे मेरे 
धन्यवाद के पात्र हैं । 


चौथे अध्याय में शुक्व जी के अंगी तथा अंग सिद्धान्तों का निहपण, उनके 
विभिन्न निर्माणकारी तत्वों के विश्लेषण-सहित किया गया है। उनके सिद्धांतों की 
स्पष्टता, व्यापकता एवं अनन्यता की प्रामाणिकता के लिए मैंने उनके काव्य-दर्शन 
का विवेचन भी प्रस्तुत किया है । 


पाँचवे अध्याय में शुक्ल जी के समीक्षा-सिद्धांतों की विकास-प्रक्रिया, विकास- 
स्थितियों, विकास-सम्बन्धी विशेषताओं, विचार-पद्धति, प्रगतिशील प्रदृत्ति, सिद्धांत- 
निष्ठा, पूर्वापर सम्बन्ध-निवोह तथा विकास-द्वारा किए हुए उनके निर्माण-कार्यो 
पर विचार किया गया है। 


छुड्े अध्याय में मैंने उनके समीक्षा-सिद्धांतों के संस्कार, गन्तब्य बिन्दु, चरम 
परिणति, विकास-दिशाओं, बौद्धिक शक्ति, संकल्प-शक्ति तथा आगदशवादी 
प्रवृत्तियों का निरूपण किया है । 


सातवें अध्याय में उनके समीक्षा-सिद्धांतों के मूलाधार, उनमें निहित उनके 
विस्तृत अध्ययन, प्रबल साहित्य-चेतना, मोलिक चिन्तनशक्ति, स्वतन्त्र व्यक्तित्व 
तत्वामिनिवेशी दृष्टि तथा मूल ग्राहिणी शक्ति की स्पष्टता के लिए उनके समीक्षा- 
सिद्धांतों के मूल स्नोतों पर विचार किया गया है । 


आठवें अध्याय में उनके समीक्षा-सिद्धांतों की विशेषताओं के सम्यक्‌ स्पष्टी- 
करण, उनकी संभावित पुर्णाता की ओर संकेत, उनकी सीमाओं के ज्ञान तथा 
विश्व-समीक्षकों में साहित्य-चिन्तऋ-झप में उनके स्थान-निरूपण के लिए उनके 
सिद्धांतों की तुलना भारतीय तथा पाश्चात्य समीक्षा के उन सिद्धांतों से को गई 
जिनसे वे प्रभावित हैं, जिनकी प्रदृत्तियाँ उनमें अधिकांश मात्रा में मिलती हैं, 
जिनके सिद्धांतों या तत्वों का उन्होंने अपनी सैद्धांतिक अथवा व्यावद्दारिक समीक्षा 
में प्रयोग किया है, जिन मतों, सिद्धांतों तथा विचार-धाराओं के वे निकट पहुँचे 
हैं, अथवा जिन सिद्धांतों, मतों तथा भ्रकृृत्तियोँ का उन्होंने घोर खण्डन अथवा 
मण्डन किया है । | 

नवें अध्याय में उनके समीक्षा-सिद्धांतों की मोलिक देन, निर्माण-कार्य, प्रभाव, 
प्रेरणा, संदेश, महत्व तथा शक्ति पर विचार किया गया है। 


इस प्रबन्ध की तैयार करने में समय समय पर जो सामग्री तथा झुकाव 
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श्रद्वंय गुरुदेव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी से श्राप हुए, इसके लिए उनको 
धन्यवाद देना अपयाप्त सममकर उनका सादर अभिवन्दन करता हूं । 

इसके निर्देशक पूज्य गुरुदेव वाजपेयी जी को कैसे ओर किन शब्दों में 
अभिवन्दित कहूँ, जिनकी सतत प्रेरणा, आदेश, आशीबोद तथा अ्रोत्साइन 
का यह फल है । 

इस पुस्तक को पाणडलिपि तथा टंकशलिपि तेयार करने का सम्पूर्ण श्रेय मेरें 
प्रिय छात्र श्री गणोंश प्रसाद खरें को है। एतदर्थ उन्हें धन्यवाद देना उचित न 
समझकर हृदय से आशीर्वाद देता हुँ । इसके प्रफ-संशोधन में भरी कमलाकर मिश्र, 
श्री सत्यनारायण त्रिवेदी श्री मोहनराम जी, श्री विजयशंकर मल्ल, डा* , भमोलाशंकर 
व्यास, तथा पं० रामबालक शात्नी जी ने जो सद्यायता समय समय पर पहुँचई है 
इसके लिए उन समो मित्रों तथा सुहृदरों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ । इसको यथा 
समय प्रकाशित कराने का सम्पूर्ण श्रेय श्री दशरथ सिंह एम० ए० फाइनल को है । 
इसके लिए मैं उन्हें हृदय से श्राशीरवाद देता हूँ । इसके अतिरिक्त जिन जिन 
प्रन्थकारों से प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी प्रकार की जो सद्दायता मिली है उसके 
लिए उनके प्रति सच्चे हृदय से इतज्ञता श्रगठ करता हूँ । यदि मेरे इस प्रयास से 
आचार्य शुक्व के समोक्षा-सिद्धान्तों, समीक्षाद्शों, समीक्ता-मूल्यों तथा उनकों 
समीक्षा देन को समसने तथा मूल्याह्लित करने में हिन्दी के सहदयों को 
सहायता मिल सकी तो मैं अपना परिश्रम सफल समझ्कू गा । 


खसागर-विश्वविद्यालय 
हा रामठार सिंह 


बिजयादशमी २० *ै ४. 
२२-१०-४& 


विषय-सूची 
पहला अध्याय ; 


पृष्ठ--संख्या 
श्न्न्य्८ 
विषय-प्रवेश : 


समीक्षा-सिद्धांतों की सत्ता, शुक्लजी के आगमन के पूवे सैद्धान्तिक समीक्षा की 
प्रमुख प्रवृत्तियाँ, परम्परावादी प्रवृत्ति, पुनरुत्थानवादी प्रइत्ति, नवोनतावादी प्रवृत्ति, 
समन्वयवादी प्रवृत्ति । 


दूसरा अध्याय : 
झाचाय शुक्त की समीक्षा-ऋतियाँ का पर्यवेज्ञण.. २६-१०६ 


साहित्य, उपन्यास, अपनी भाषा पर विचार, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी 
प्रन्यावली की भूमिका, सूरदास, भारतेन्दु-साहित्य, हिन्दी-साहित्य का इतिहास, ' 
काव्य में रहस्यवाद, अभिभाषण या काव्य में अभिव्यंजनावाद, चिन्तामणि पहला 
भाग, चिन्तामरि दूसरा भाग, रस-मीमांसा । 


तीसरा अध्याय ; 


समीक्षा-कृतियों के आधार पर जीवन-सिद्धांतों का निरूपण 
१०७-१७६ 


तातपय-निर्णय के साधनों के आध!र पर उनके साध्य तथा साधन सिद्धान्तो 
का निणय, साध्य तथा साधन सिन्द्धातों के अपनाने का कारण, लोकपर्म की 
परिभाषा, लोकधर्म का आदर्श, लोकधम का स्वरूप, लोकघर्म के साधन, लोकधर्म 
के अवथव, कर्म का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप, भक्ति का स्वरूप; शुक्लजी के 
अंग-घर्मः--गरहधर्म, कुलघर्म, समाज-घर्म, देशधर्म । शुक्लजी के जीवन सम्बन्धी 
अन्य सिद्धान्त, शुक्लजोी के जीवन-सिद्धान्तों के मूलाघार, शुक्लजी के अन्य 
सिद्धान्तों की प्ररणा-भूमि तथा उनका अधार । 


[ २ | 
चोथा अध्याय ; 


समीक्षा-ऊतियों के आधार पर उनके समीक्षा-सिद्धान्तों का निरूपण 
१७७-२४६ 
अंगी सिद्धांत-रस सिद्धान्त : 


रस-परिभाषा, रसावयव, स्थायीभाव, स्थायीभाव की विशेषताय तथा उसके 
निर्माणकारो -तत्व, भाव के निमोणकारी तत्व, भाव का महत्व, स्थायी भाव की 
पूराता, भाव की दशाये, स्थायोभाव या रस के भेद, विभाव, हाव, अलुभाव, 
संचारीभाव । रसावस्था में रसावयवों का पारस्परिक सम्बन्ध; रस-प्रक्रिया -- 
साधारणीकरण की परिभाषा, साधारणीकरण के तत्व, साधारणीकरणा-प्रक्रिया को 
अवस्थायें, साधारणीकरण का स्वरूप । रस-व्यात्ति, रस-स्वहप, रसानुभूति की 
विशेषतायं, रस की प्रकृति, रस का कार्य, काव्य में रस का स्थान, काव्य के अन्य 
तत्वों के साथ रस का सम्बन्ध । 

समीक्षा सम्बन्धी अंग-सिद्धान्त : 

अलंकार सिद्धांत, रीति-सिद्धांत, गुण-सिद्धांत, वक्ोक्ति-सिद्धांत, ओवचित्य- 
सिद्धांत, शब्द-शक्ति या ध्वनि-सिद्धांत । 

काव्य दशेनः--काव्य-परिभाषा, क्राव्य-लक्षण, काव्य-प्रयोजन, काव्यहेतु, 
काव्य-प्ररणा, कवि-कर्म, काव्य-अ्रक्रिया, काव्य-तत्व, वर्ण्य-तत्व, कल्पना-तत्व, 
सोन्दर्य तत्व, सदाचार का तत्व, छन्द तत्व, कवि-दृष्टि, काव्य-कस्रौटी, काव्यात्मा, 
काव्यभेद, काव्यशक्ति, काव्य-अधिकारी, कविता का कार्य, कविता का सम्बन्ध, 
कविता को आवश्यकता तथा महत्व, काव्य की व्यापकता, काव्य-स्वह्प, साहित्य के 
विभिन्न रूप:---नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, गद्य-काव्य, समोक्षा । 


पाँचवाँ अध्याय : 
आचाय शुक्त के समीक्षा-सिद्धान्तों का विकास _२५७-२६४ 


समीक्षा-सिद्धान्तों के विक्ास-काल का विभाजन;--अन्वेषण या साधना-काल, 
निर्माण-काल, विकास या संरक्षण-काल, साहित्य-नियंता काल । 


छूठां अध्याय : 
झाचाये शुक्त के समीक्षा-सिद्धान्तों के आदर्श २६५-३१४ 
समोक्षा-सिद्ध न्‍तों के आदर्शों के संस्कार, वस्तुवादी आदर्श, प्रबन्धकाव्य का 


४ 


आदश, लोक-घर्म का आदर्श, रसादर्श, सांश्कृतिक आदर्श, राष्ट्रीय आदर्श, 
हिन्दी-समीक्षा के पुनर्निमाण का का आदश । 


सातवाँ अध्याय ; 


आधाय शुक्ल के समीक्षा-सिद्धान्तों के मूल स्रोत. ३३४-३६२ 


प्रकृति-वर्णन-सम्बन्धी सिद्धान्त का खोत, रस-सिद्धान्त का स्लोत, भाव-तत्व का 
स्रोत, असम्बद्ध भावों के रसवत्‌ अहण तथा रस-विरोध-विचार का श्ञोत, चक- 
पकाहट संचारो की उद्धभावना का ख्लोत, भाव-व्यवस्था तथा उसके वर्गीकरण का 
ल्ोत, संचारी-निरूपण का स्लोत, अनुभाव-नि&परण का स्रोत, विभाव-निरूपण का 
त्रोत, रसावस्था में रसावयवों की अखण्डता का स्रोत, रस-प्रकिया का ल्ोत, व्यंजना- 
प्रकिया का स्लोतु, रस-स्वहप का स्नोत, रस-क्रोटियों का स्लोत, रस-व्याप्ति का स्तोत, 
अलंकार-मत का ख्रोत; रीति-मत का स्रोत; गुण-मत का स्लोत, ध्वनि-मत का 
स्लोत, अभिधा-सिद्धान्त का ल्ोत, वक्रोक्ति-मत का स्रोत, ओवचित्य-मत का ल्लोत । 


आठवाँ अध्याय : 


अआाचाय शुक्त के समीक्षा-सिद्धान्तों का तुलनात्मक अध्ययन 
३६३०४८४ 
खण्ड-अ ;- | 
भारतीय समीक्षा-सिद्धान्तों से तुलना 
रस-सिद्धांत से तुलना, अलंकार-सिद्धांत से तुलना, गरुण-सिद्धांत से तुलना, 
रीति-सिद्धांत से तुलना, ध्वनि-सिद्धांत से तुलना, वक्रोक्ति-सिद्धांत से तुलना, 
ओऔघचित्य-सिद्धांत से तुलना, काव्य-द्शन की तुलना । 


खण्ड-ब ६- 
पाश्चात्य समीक्षा-सिद्धान्तों से तुलना 

प्राचीन काल के समीक्षा-सिद्धांतों से तुलना :--अरस्तू  अलनुकृति-सिद्धांत : 
रीतिवादी-सिद्धांत, उदात्तता-सिद्धांत, अध्यात्मवादी काव्य-सिद्धांत ः मध्यकालीन 
समीक्षा-सिद्धांत ;एडिसन का कल्पना-सिद्धांत, ड्राइडन, लेसिंग तथा सिद्धान्त विंकल 
मैन के आधुनिक युग ;--स्वच्छन्दतावाद, कोचे का अभिव्यंजनावाद, कलावाद, 
टालस्टाय का आदर्शवाद, फ्रायड का अम्तश्वेतनावाद, माक्सवाद और आई. ए 
रिचडू स का मनोवैज्ञानिक मूल्यवाद । 


[, थे |] 
नवाँ अध्याय + 
सैद्धान्तिक समीक्षा को आचाय शुक्ल की देन. ४८५४-५२ 


भारतीय समीक्षा-शासत्र का पुनर्निमोण, हिन्दी-समीक्षा को स्वतंत्र दृष्टि, पुष्ट 
तथा व्यापक सैद्धांतिक आधार, शोध-बृत्ति तथा साहित्यिकता का समन्वय, हिन्दी- 
साद्दित्य की अकृृति तथा सम्पत्ति की रक्षा, साहित्य-हपो की अमिनव-प्रतिष्ठा, 
साहित्य-इतिहास-विधायक इृष्टिकोण, सांस्कृतिक पीठिका, सजनात्मक प्ररणा, 
सुनिश्चित व्यापक जीवन-दशन, सामाजिक जीवन-मूल्यो की प्रतिष्ठा, लोक-मंगल तथा 
लोक-मयादा की साहित्यिक मानो के रूप में प्रतिष्ठा, आधुनिक समीक्षा को प्रेरणा- 
शक्तियों की सन्निहिति, सैद्धांतिक समीक्षा की मोलिकता, रस-सिद्धांत की व्यापकता 
रस-सिद्धांत की मोलिक सामग्री, मोलिक विवेचन-शेली, युगानुरूप नवीन व्याख्या, 
नवीन महत्व-प्रतिपादन, नवीन संबंध-स्थापन, नवोन संश्लेषण, नवीन बल, प्राचेन 
रस-विवेचन संबंधी त्रुटियों के दूरोकरण का प्रयत्न, शुक्लजी के अंग-सिद्धांतों की 
देन, प्राचीन काव्य-दर्शन का अभिनव-हूप, भारतोय तथा पश्चिमी ग्राह्मसिद्धांतों का 
समर्थन एवं शग्राह्म सिद्धांतों का निराकरण, समीक्षा का राष्ट्रीय आदर्श, हिन्दी- 
समीक्षा को विश्व-समीक्षा की भूमिका पर, सांस्कृतिक श्रादर्श, प्रामाणिकता, 
प्रभाढता, तथा घनता । 


परिशिष्ट /-- 
संकेत-सूची 
उपस्कारक ग्रन्थों की नासानुक्रमणिका 
संस्कृत-ग्रंथ - 


बेदिक साहित्य, लोकिक साहित्य, काव्य-शात्र, दार्शनिक और अन्य भ्न्थ, 
हिन्दी पंथ ।- 
मराठी-ग्रंथ - 
हिन्दी-पत्र-पत्रिकायें - 
आंग्ल-साहित्य-ग्रंथ :- 
आंग्ल-पत्र तथा पत्रिकायें - 


पहला अध्याय 
विषय-प्रवेश 
समीक्षा-सिद्धान्तों की सत्ता-- 


वस्तुतः समीक्षा-सिद्धान्त साहित्य-रिद्धान्त से ही सम्बन्ध रखते हैं, क्योंकि 
रचनात्मक साहित्य ही उनकी सृष्टि के लिए मूल उपादान का काम करता है ।* 
इसीलिए. समीक्षा का अन्तिम ध्येय साहित्य-रचना के सिद्धान्तों का विधान 
करना माना गया है ।* जिन साहित्य-सिद्धान्तों को दृष्टि में रखकर आलोचक 
आलोचना करता है वे ही उसके समीक्षा-सिद्धान्त माने जाते हैं। सैद्धान्तिक 
समीक्षा में इन सिद्धान्तों का विशुद्ध रूप में विचार या विवेचन होता है; साहित्य 
की परिभाषा, लक्षण, प्रयोजन, देंत, तत्व, तंत्र, प्रकृति, धम, नियम, सिद्धान्त, 
प्रक्रिया, कतौटी, महत्व, मूल्य, आवश्यकता आदि पर बौद्धिक दृष्टि से अंदर 
किया जाता है, तथा समीक्षक सामान्य से विशेष की श्रोर केवल उद्धाहरण रूप 
में जाता है। व्यावहारिक समीक्षा में विशेष की उन्हीं के आधार पर छानबीन 
की जाती है।? इसमें समीक्षक विशेष से सामान्य की ओर जाता है। 

जिन सम्य तथा सुशिक्षित देशों में साहित्य-समीक्षा के सिद्धान्तों की सहखों 
वर्षों की एक लम्बी परम्परा है, वहां सैद्धान्तिक समीक्षा अब एक ऐसी छोटी 
वस्तु या कृति नहीं है, जिसे कोई एक व्यक्ति श्रपनी निजी मान्यताओं से सीमित 
कर सके, अथवा अपनी निजी धारणाश्रों में केन्द्रित कर सके | ऐसे देशों में 





4-वया साहित्यः नये प्रश्न, प० १३४, 
42-7796 प्रापंच्मा॥6 दांफ ० ६96 त्तगालद्ा 50.- ठाबगाओ 6 एपी।- 
छजाए68 ० छरापपड्ठड, :४ांपंए३ ् जी /०बापः8, (006०5१2०, ?, 226, 


२३-आज, हिन्दी-साहित्य ३१९५६, १३ जनवरी ६६४५७, साहित्य-शाल भौर समालो- 
चना: पं७० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र । 


( २ १ 


समर्थ समीक्षक की समीक्षा-इष्टि के निर्माण में पूरी साहित्य-परम्परा का योग 
रहता है | परम्परा उसके विकास के लिए वृक्ष के मूल के समान आवश्यक 
जीवन-रस देती रहती है। सप्रथ आलोचक अपनी ऐतिहासिक चेतना 
द्वारा वर्तमान के साथ अतीत की सम्बद्धता को पहचान कर, परम्परा की 
प्रवहमानता के स्पन्दन को वतंमान में परिलक्षित कर, अपने आलोचना- 
रिद्धान्तों के निर्माण में क्रमागत प्रतिनिधि साहित्यिक मान्यताओं एवं सिद्धान्तों के 
वर्तमानोपयोगी तत्वों तथा तत्कालीन परिस्थिति में प्रवहमान अतीत के सूत्रों से 
लाम उठाता है, युग के अनुरूप उनकी छानबीन करता है, जीवन तथा साहित्य 
की प्रगति में सर्वाधिक सहायक सिद्धान्तो का पुनरनिर्माण करता है, अपने युग की 
राष्ट्रीय श्रावश्यकताश्रों के अनुसार उनमें नवीन उद्धावना, नया संब्लेषण, 
नवीन तथ्यों पर बल एवं नया विश्लेषण लाता है तथा समय की मांग के अनु- 
सार उनमें विस्तृत व्याप्ति भरता है | 


हिन्दी-समीचा में शुक्लली का आगमन-- 


आचाय शुक्ल ही हिन्दी के पहले समर्थ आलोचक हैं जिन्होंने अपनी सजग 
ऐतिहासिक चेतना, सूछम उद्धावन-शक्ति तथा तीत्र समीक्षण॒-दृष्टि के द्वारा 
परम्परा के व्तमानकालीन प्रवहमान सूत्रों को अहण कर, भारतीय काव्य-शास्त्र 
का युग की आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों की मागके अनुसार नवीन पदावली 
में वेशनिक विवेचन किया, हिन्दी को सर्वप्रथम मौलिक काव्य-शास्त्र से परिचित 
कर्सीरी' अपने प्रतिपादित समीक्षा-सिद्धान्तों द्वारा हिन्दी समीक्षा को स्वतन्त्र 
व्यक्तित्व प्रदान किया तथा अपने सभी पूव॑वर्ती समीक्षकों के आदशों' का समाहार 
क्रके हिन्दी-समीक्षा के लिए, सर्वग्राही तथा सर्व सामान्य आदर्श का निर्माण 
किया | अ्रतः उनके समीक्षा-पिद्धान्तों के मूल्य-निरूपण तथा महत्व-मापन के 
लिए, हिन्दी-समीक्षा में उनके श्रागमन के पूव सैद्धान्तिक समीक्षा की प्रवृत्ति, 
गतिबिधि तथा स्थिति का ज्ञान आवश्यक है | 

आचारय शुक्ल का आगमन हिन्दी-समीक्षा में ह्विवेदी-युग ( १६०१ से 
१६३० ई० )* के अ्रन्तिम चरण में हुआ । यद्यपि उनके सैद्धान्तिक समीक्षा- 
सम्बन्धी निबन्ध ट्विवेदी-युग के आरम्भ से ही प्रकाशित होते हुए दिखाई पड़ते 
हैं, किन्तु वे अपनी समीक्षा के सम्पूर्ण वैमव तथा अ्रपने समीक्षक-रूप के समग्र 
सुखों को ठुलसी, जायसी तथा सुर पर लिखी व्यावहारिक समीक्षा-कृतियों एवं 
रस-मीमांसा के सेद्धान्तिक स्मौक्षा-सम्बन्धी निबन्धों के माध्यम से व्यक्त करते हुए 


३-नया साहित्य: नये अश्न-द्विवेदी युग की समीक्षा-देन पृ ३२ *. 


ही 


६: के 2) 


सन्‌ १६९३-२४ ई० के आसपास दिखाई पड़ते हैं ।* अ्रत: शुक्लजी के आगमन 
के पूर्व का हिन्दी-समीक्षा-काल टिवेदी-युग का मध्य-काल निश्चित होता है | 


इसलिए उनके आगमन के पूर्व की समीक्षा-प्रदृत्तियों का सम्बन्ध इसी काल से 
माना जायगा | 


शुक्लजी के आगमन के पूर्व सैद्धान्तिक समीक्षा की प्रमुख प्रवृत्तियां- 
हिबेदी-युग के मध्य-काल में हिन्दी-समीक्षा क्री ४ प्रमुख प्रवृत्तियां दिखाई 
पड़ती हैं:-..- 
१, परम्पस्धा दी, २, पुनरुत्थानवादी, 
३. नवीनतावादी आर ४. समन्वयवादी, 
अतः ये ही प्रवृत्तियां शुक्लजी के आगमन के पूर्व की सेद्धान्तिक समीक्षा की 
प्रवृत्तियाँ मानी जायेंगी । 


परम्परावादी प्रवृत्ति--- 


सैद्धान्तिक समीक्षा हिन्दी को संस्कृत की विरासत-रूप में मिल्ली, इसीलिए 
उसको प्रवृत्ति आरम्म से हों परम्परावादी कोटि को थी। हिन्दी-पमीक्षा के 
प्रथम युग के रीतिकालीन आचार घुनिश्चित जोवन-दर्शन, सास्क्ृतिक दृष्टि, 
स्वात्म चिन्तन, तार्किक शक्ति एवं विश्लेषण-शेली के अभाव में परम्परा में युग 
के अनुसार परिष्कार, विकास तथा नवीनता लाना ता दूर रहा, उसका ठीक 
अनुकरण भी नहीं कर सके । इसीलिए उस युग में संस्कृत-समीक्षा के सात सम्प्रदायों 
में से केवल तीन-अलंकार, रस तथा ध्वनि-सम्प्रदायों के श्रनुकरण का प्रयत्न 
किया गया | रीति और गुणवाद, काव्यांग-विवेचन वाली पुस्तकों में काव्य-तत्व 
के रूप में उठाकर रख दिये गये, ओचित्यवाद काव्य-परिभाषा के भीतर कहीं 
कहीं चुपके से बैठा दिया गया तथा वक्रोक्तिवाद एक अलंकार के भीतर केन्द्रित 
कर दिया गया ।४ 

रीतिकाल में अलंकार-निरुपण का कार्य सबसे अधिक हुआ किन्तु वैज्ञानिक 
इृष्टि के अभाव में केवल संस्कृत के लक्षण-अन्थो के श्रलंकार-लक्षण पद्म-बद्ध हुए, 
और वे भी कहीं.कहीं भ्रामक और अपर्यात थे |३ कहीं कही उनके भेदोपमेदों 
का निरूपण अधिक हुआ, किन्त उससे अलंकार की प्रकृति नष्ट हो गई तथा 





१-देखिए; समीक्षा-कृतियों वाला अध्याय | 

२-हिन्दी आलोचेना : उद्धव और विश्वास; डा० सगक्त्‌ स्वरुप मिश्र: 
पए७० १९८, १९५, २०४, 

दे 99 बह्दी 9 जड़ पूछ इ७णड्टे, 


( ४ ) 


अलंकारवाद का सिद्धान्त अ्रथवा अलंकार का वास्तविक स्वरूप, काव्य गत 
स्थान, मनोवैशानिक आधार, सामाजिक मूल्य, सौन्दर्य-सम्बन्धी धारणा, 
भावात्मक ग्रकृति, काव्य के विभिन्न तत्वों से सम्बन्ध आदिका विवेचन किसी 
आचाय के द्वारा न हो सका। अलंकारवाद के प्रतिनिधि आचाय केशव 
अलंकार-अलंकाय के भेद-निरूपण में अ्रसमर्थ हो गये, उसका वैज्ञानिक स्वरूप 
निरूपित करना तो दूर रहा । 


रीतिकाल में रसके ऊपर चार प्रकार के ग्रन्थ लिखे गये :-एक वे जो' 
सभी रसों तथा रसांगों का निरूपण करते हैं, दूसरे वे जो अन्य रसो तथा रसागो 
का चलता वर्णन करके श्र॒द्ञार रस तथा नायिका-मेंद-निरूपण में अपनी सम्पूर्ण 
शक्ति लगाते हैं, तीसरे वे जो घ्वनि-काव्य के एक रूप--रस-ध्वनि के रूप में 
ध्वनि का चलता विवेचन करके रस का बिस्तृत विवेचन करते हैं, तथा चौथे वे 
जो विविध काव्यांगों अथवा काव्य-स्वरूपों का विवेचन रस की दृष्टि से करते 
हुए, रस का विवेचन स्वृतन्त्र रूप से कुछ विस्तृत रूप में करते हैं। किन्तु 
इन रोतिकालीन रसवादी विवेचन की धाराओं से रसवाद के सैद्धान्तिक-पक्त 
का कोई सम्यक्‌ चित्र उपस्थित नहीं होता; इनमें कोई सैद्धान्तिक नवीनता या 
सूछ्मता नहीं दिखाई पड़ती; अपने वाद की प्रतिष्ठा तथा समर्थन एवं पूर्वपक्त 
के खण्डन की शक्ति इन घाराओ्ों के आचायों' में नहीं मिलती; इतने अधिक: 
आचायों के रहते हुए, भी रस-प्रक्रिया सम्बन्धी वादों का विवेचन कहीं कहीं 
बहुत ही स्थूल कोटि का दिखाई पड़ता है; रस के मनोवैज्ञानिक, दाशनिक 
तथा सामाजिक स्वरूप का उद्घाटन तो कहीं मिलता ही नहीं है; रस-व्याप्ति को 
भी विवृत करने का प्रयत्न किसी ने नहीं किया है; इनमें केवल रस-सूत्र तथा 
रसांगों का विवेचन तथा रस-स्वरूप, रस-संख्या, रस-प्रधानता आदि का निरूपण 
परम्परागत ढंग एवं परिचयात्मक कोटि का है; थ्रृद्धार रस की प्रधानता के 
कारण अन्य रसों का निरूपण रस-स्थिति तक नही पहुँच सका है; नायक-नायिका- 
का भेंद-निरूपण जीवन की अनुभूति तथा निरीक्षण के आधार पर न होकर 
केवल खोत-पन्‍्थों के अनुकरण के आधार पर हुआ है; काव्य-द्शन के अभाव में 
काव्य-तत्वों के व्यक्तित्व-निरूपण में कोई नवीनता, गम्भीरता एवं उदात्तता 
नहीं हैं; काव्य-वर्गीकरण एज काव्य-पुरुष के रूपक की सामग्री उपजीव्य अन्थों के 
आधार पर है। 


इसी प्रकार रीतिकाल के घ्वनिवादी आचार्यों द्वारा ध्वनिकी संक्तित उद्धरणी 
हुई है। सैद्धान्तिक दृष्टि से उनके ध्वनि-सम्बन्धी विवेचन में कोई नवीनता नहीं 
है, सम्पूर्ण सामग्री काव्य-प्रकाश आदि उपजीव्य अन्थों के आधार पर है। 


( + ) 


उपयुक्त विधेचन से स्पष्ट है कि रीतिकालीन सेद्धान्तिक समीक्षा का सम्बन्ध 
देश के तत्कालीन सामानिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय जीवन से न होकर प्राय: 
समीक्षकों के अहं की अभिव्यक्ति से है, किन्तु उनके अहं का स्वरूप भी संस्कार- 
हीन एवं अन्तद ष्टि-रहित था, इसलिए उनका संपूर्ण समीक्षा-कार्य साहित्य तथा 
जीवन के विषय में कोई स्वस्थ दर्शन उपस्थित नहीं कर सका; उनके लक्षण- 
अन्य अलंकारों, रतों, नायकों, नायिकाओं, शब्द-शक्तियों की सूची-मात्र बन 
गये। इसी कारण रीतिकालीन आधचार्यों द्वारा हिन्दी-समीक्षा के विकास में 
कोई विशेष सहायता नहीं मिली, केवल एक मोटे ढंग से संस्कृत-समीक्षा के 
कुछ वादों की उद्धरणीं मात्र हो गई । 
भारतेन्दु-काल में परम्परा का अर्थ रीतिकाल के धमान अनुकरण या 
अविकल अनुवाद नहीं लिया गया । पूर्व एवं पश्चिम के सम्पक, पुनरुत्थानवादी 
आन्दोलन, राष्ट्रीय चेतना, नई शिक्षा, नये वेशञानिक आविष्कार; मनोविज्ञान, 
मानव-विज्ञान, समाज-शात्र आदि नवीन विषयों के प्रचार, अंग्रजी-विद्वानों 
द्वारा रचित आलोचनात्मक भश्रन्थों के श्रनुवाद आदि से इस युग की स्थिति में 
परिवर्तन हुआ, परम्परा को युग के अनुसार विकसित करने की तत्परता लेखकों 
में आई; रीतिकालीन परम्परावादी प्रवृत्तियां जो रीतिकाल मेँ प्रायः अहं- 
प्रदर्शन के फल स्वरूप उत्पन्न हुई थीं, वे इस काल में राजनीतिक, धार्मिक तथा 
सामाजिक चेतना के फलस्वरूप उद्भूत हुई | परम्परावादी प्रवृत्ति के अनुसार इस 
युग में अलंकार, रस-निरुपण, नायिका-मभेद, छुन्द-शास्त्र तथा काव्यांग-विवेचन 
पर ग्रन्थ लिखे गये |।* परम्परावादी पद्धति के अनुसार उपयुक्त विषयों पर 
(लिखे हुए, अन्थों तथा रीतिकालीन तत्सम्बन्धी ग्रन्थों में विषय-सामग्री एक होने 
पर भी, तार्किक शैली, विवेचनात्मक पद्धति तथा कई उपजीव्य अन्थों का आधार 
लेने के कारण इन श्रन्थों के विवेचन में मोलिकता आ गई है। उनमें 
भारतीय अलकार-शास्त्र के आधुनिक निरुपण का पूर्वामास मिलता है, इनमें 
शीतिकालीन परम्परा का विकसित रूप दिखाई पड़ता है, इनमें विश्लेषण 
की मात्रा बढ़ती जारही है, रीतिकालीन अस्पष्टता, अपूर्णता क्रमशः दूर 
होती जा रही है। 
यहां यह स्मरण रखना चाहिए, कि भारतेन्दु काल में उक्त परम्परावादी 
प्रवृत्ति से भिन्‍न प्रकार के सेद्धान्तिक समीक्षा-सम्बन्धी अन्य भी तत्कालीन - 
साहित्य तथा समाज की नाड़ी परखकर लिखे गये," जिनमें साहित्य, जनसमूह 





१-हिन्दी आलोचेना : उद्धव ओर विकांस प० २४२-२७६ 
२-दिन्दी-काव्य- शाख्र का इतिहास, मगोरथ मिश्र, ए० ३८० 


( ६ ) 


के हृदय-विकास का प्रतिबिम्ब माना गया;* साहित्य विकासशील रुप में देखा 
गया; रस, रीति, गुण, अलंकार में नई चेतना भरी गई; रस की सत्ता किसी 
छुन्द के भीतर निरूपित न करके मानव-संवेदना के भीतर मानी गई, नायक- 
नायिका के भेदों का निरूपण उपजीव्य-गन्थों के अविकल अनुवाद के आधार 
पर न होंकर तत्कालीन जीवन की परिस्थितियों के भीतर पाये जाने वाले नर- 
नारियों के श्राधार पर हुआ; काव्य-कला का सौष्ठव लक्षणपग्रन्थो के नियमों 
के पालन में न मानकर अनभूति की गहराई में माना गया तथा प्राचीन 
सिद्धान्तों का युगानुसार पुनरुत्थान किया गया । 


द्विवेदी-युग में हिन्दी-साहित्य विदेशी एवं नवीन विचार-घाराओ्रों से फिर 
टकराया | अतः अपनी धाहित्यिक परम्परा की रक्षा तथा ज्ञान के लिए हिन्दी 
के विद्वान साहित्य के परम्परावादी सिद्धान्तों के अनुशीलन की ओर 
प्रवृत्त हुए. । इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप समीक्षा के परम्परावादी सिद्धान्तों के 
ऊपर अन्थ तथा निबन्ध लिखे गये तथा खाथ ही परम्परावादी सिद्धान्तों के. 
श्राधार पर कवियों तथा कृतियों की समीक्षा भी हुई । 


द्विवेदी-काल में परम्परावादी पद्धति से अलंकार, रस तथा थ्वनि तीनों 
प्रमुख सिद्धान्तों पर ग्रन्थ तथा निब्रन्ध लिखे गये, जिनमें निम्नाकित अन्थ 
विशेष उल्लेखनीय हैं :-- 


अलंकार सम्बन्धी ग्रन्थों में कन्हैयालाल पोहद्र क। अलंकार-प्रकाश? 
लाला भगवानदीन का अल्लंकार मंजूघा?, जगन्नाथ प्रसाद भानु? का हिन्दी- 
काव्यालंकार! आदि विशेष महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। रस-सम्बन्धी अन्थों में बाबूराम 
वित्थारिया का नव रस”, गुलाबराय का "नव रस”, जगन्नाथ प्रसाद भानु? का 
“रस-रत्नाकर', कन्हैयालाल पोद्दयार की 'रस-मंजरी?, कृष्णविहारी मिश्र का 
“नव रस तरंग आदि प्रतिनिधि ग्रन्थ हैं| सीताराम शास्त्री का साहित्य-सिद्धान्त? 
नामक ग्रन्थ ध्वनि-सिद्धान्त के आधार पर लिखा गया है। कन्हैयालाल पोद्दार 
के काव्य-कल्पद्रम? में ध्वनि का बिस्तृत विवेचन है | मम्मट का श्रनुकरण करने 
के कारण इनमें ध्वनि-सिद्धान्त के प्रति विशेष आस्था दिखाई पड़ती है | 
काव्य-शास्त्र पर लिखी हुई पुस्तक प्रायः रस-सिद्धान्त के आधार पर लिखी 





३-साहित्य जन-समूह के हृदय का विकास हे,” ले० बालकृष्णु भट्ट 

२-हिन्दी-साहित्य बीसवीं शताब्दी पृ ज७ 

इ-आलोचना विशेषांक, अक्टूबर १५९ण'-द्िम्दी में रस-सीमासा प० विश्वनाथ प्रधाद 
मिश्र पृ० ७३ 


( ७ ) 


गई हैं | इनमें जगन्नाथ प्रसाद भानु? का 'काव्य-प्रभाकुरः, जगन्नाथदास विशा- 
रद का कवि-कर्तत्य”ः कालूराम की काव्य-ममिका? तथा पोद्यार जी का काव्य- 
कल्पद्रम” विशेष उल्ल्ेखनीयहें | 

यद्यपि द्विवंदीजी का व्यक्तित्व मूलतः पुनरुत्यानवादी कोटि का है, किन्तु 
उनके कई सैद्धान्तिक निबन्ध तथा व्यावहारिक समीक्षायें मूलतः परम्परावादी 
सिद्धान्तों के आधार पर लिखी गई हैं। सैद्धान्तिक निबन्धों में 'नाव्य-शास्त्र? 
“कवि-शिक्षा?, 'कॉव बनने के सापेद्य साधन”, 'कवि-कतंव्यः आदि उंस्कृत-साहित्य 
के युराने सिद्धान्तों के आधार पर लिखे गये हैं | इनमें काव्य-हेतु, काव्य-प्रयोजन, 
कवि बनने के साधन, कवि-कतंव्य, कवि-शिक्षा तथा काव्य-कसौटी विषयक 
धारणाये प्राय: संस्कृत-समीक्षा के सैद्धान्तिक अन्थों से ज्यो की त्यों ली गई हैं । 


द्विवेदी जी की संस्कृत-कवियों पर लिखी हुई व्यावहारिक समीक्षाये सस्कृत- 
समीक्षा के पुराने सिद्धान्तों-सस, अलंकार, गुण, ओऔचित्य, प्रकृति-वर्णंन 
प्रबन्धकौशल आदि के आधार पर लिखी गई हैं| इनमें भाषा और व्याकरण 
सम्बन्धी दोष प्रायः क्षेमेन्द्र के औचित्य-सिद्धान्त के आधार पर बताये गये हैं । 
इस प्रकार की व्यावहारिक समीक्षाश्रों में कालिदास की निरंकुशता?, हिन्दी- 
कालिदास की आलोचना”, 'निषध चरित-चर्चाः तथा “विक्रमांक देव-चरित 
चर्चा? विशेष उल्लेखनीय हैं । 

द्विवेदी-युगीन प्रसिद्ध समीक्षकों में मिश्रबन्धुओं, पद्मतिंह शर्मा, कृष्ण- 
बिहारी मिश्र तथा लाला भमगवानदीन के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। मिश्र 
बन्धुओं को आरम्मिक समीक्षा पुराने रिद्धान्तों के आधार पर लिखी गई 
है। उदाहरणार्थ, “हम्मीरहठः की आलोचना रस-निरूपण, अलंकार-प्रयोग 
गुण-वर्णन तथा दोष-वर्णन की दृष्टि से की गई है | उनकी “नवरत्न?-समीक्षा में 
देशकाल के जपादानों का संग्रह हुआ, बहुत सी रूढ़ियों का त्याग हुआ, कवियों 
को जीवनियो का उपयोग हुआ, कहीं कहीं पूर्वी एवं पश्चिमी कवियों की तुलना 
का भी प्रयत्न किया गया; किन्तु इन तथ्यों का उपयोग करते हुये भी मिश्रवन्ध 
रीतिकाव्य का मोह त्याग नहीं सके, कवियों की वेयक्तिक जीवना तथा सामाजिक 
पृष्ठभूमि के अनुशीलन की गहराइयों में वे नहीं उतर सके, काव्य के भाव-पक्त 
के सौन्दर्य को उसकी कोरी कलात्मकता से प्रथक करके देख नहीं सके । उन्होंने 
“नवरत्न? की तुलनात्मक तथा नियणुयात्मक समीक्षा-पद्धति में किंचित्‌ हेरफेर के 
साथ साहित्य के रीतिकालीन प्रतिमानों का ही प्रयोग किया है। रस, अलंकार 
रीति, गुण आदि पुराने सिद्धान्तों के आधार प्रर हिन्दी के प्रसिद्ध नव 
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कवियों के गुण-दोषों का निरूपण करते हुए उन्होंने उनके सम्बन्ध में निर्शयात्मक 
सम्मृति देने का प्रयास किया है। 

मिश्र बन्धश्नों ने मिश्र-तन्धु-विनोद! की रचना द्वारा हिन्दी-साहित्य के 
इतिहास की नींव डाली | इसके पहले तासी, शिवसिंह सेंगर और ग्रियर्सन 
ने हिन्दी-साहित्य के इतिहास सम्बन्धी ग्रन्थ लिखे थे, किन्तु वे बहुत ही संक्षित 
तथा साधारण कोटि के थे | “मिश्र-बन्धु-विनोद! में मिश्र-बन्धुओं की- प्रमुख 
विशेषता सम्पर्ण हिन्दी-साहित्य के समग्र अध्ययन को एकत्र उपस्थित करने में 
है। “मिश्र-बन्धु-विनोदः तथा अन्य उपयुक्त इतिहास-गन्थो में इतिहास-लिखने की 
कोई सुसंगठित, व्यवस्थित एवं वेशानिक पद्धति दिखाई नहीं पड़ती इतिहास-लेखकों 
के व्यक्तित्व में इतिहासकार एवं आलोचक-व्यक्तित्व का समन्वय न होने के कारण 
उनके ग्रन्थों में साहित्य-इतिहास-विधायक दृष्टिकोण का निर्माण नहीं हो सका 
है, शेली अधिकांश मात्रा में विवरणात्मक है, काव्यधाराओं का कोई सुन्द्र वर्गी- 
करण था निरूपण नहीं है, साहित्य-शाखाओं पर कोई नवीन उद्मावना नहीं है, 
जातीय जीवन की सांस्कृतिक, दार्शनिक एवं राष्ट्रीय पीठिकाओं का सुन्दर चित्रण 
नहीं है तथा आधुनिक युगके निरूपण में सजनात्मक सुझावों का अभाव है। 

द्विवेदी-युग की तुलनात्मक समीक्षाओं में भी परम्परावादी पिद्धान्तों की 
अऋलक मिलती है। तुलनात्मक पद्धति का प्रवर्तन पद्मसिंह शर्मा की बिहारी- 
समीक्षा से आरम्म हुआ, जिसमें उन्होंने तुलनात्मक पद्धति द्वारा परम्परावादी 
सिद्धान्तों की कत्रौटी पर कप्कर बिहारी को श्रृज्ञार रस का सर्वश्रेड कवि सिद्ध 
किया हैं। इस समीक्षा में वक्रोक्ति तथा ध्वनि-सिद्धान्त के आधार पर बिहारी के 
दोहे उद्चम काव्य के भीतर परिगणित किये गये हैं | इस दृष्टि से शर्मा जी 
घ्वनि-सिद्धान्त के अनुयायी प्रतीत होते हैं। ध्वनि-स्िद्धान्त को अपनाकर भी 
उनकी दृष्टि काव्यानुभूति की तह में घुस नहीं सकी; भाषा-सौन्दर्य, पद-कौशल, 
उक्ति-चमत्कार, चित्रण-कोशल में ही बंधी रही । इसीलिए वे अपनी समीक्षा में 
अनुभूति की अपेक्षा काव्य-कारीगरी पर अधिक मुग्ध होते हुए दिखाई पड़ते हैं। 

शर्मा जी के समय में साहित्यिक निर्माण में रचना-कौैशल की कमी थी, 
कदाचित्‌ इसीलिए उन्होंने अपनी समीक्षा का आधार काव्य-हैशल बनाया, जो 
सामयिक साहित्यिक स्थिति के सुधार में भी एक सीमा तक सहायक सिद्ध हुआ* | 
वे किसी कवि की समीक्षा किसी दूसरे युग के काव्य-सिद्धान्तों से करना अनुचित 
सममते थे*, इसीलिए, उन्होंने रीतियुग के सिद्धान्तों के आधार पर बिहारी 
की उमीक्षा की । शर्मा बी की समीक्षा में सद्ददयता एवं सचाई का गुण अ्रद्वितीय 
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मात्रा में वर्तमान था | जो कवि उनको जितना अधिक आनन्द विभोर,कर देता 
था उसको वे उतना अधिक श्रेष्ठ मानते थे। इसीलिए इनकी समीक्षा में 
भ्रभाववादी समीक्षा के तत्व सर्वाधिक मात्नामें मिलते हैं। किन्तु अपने प्रभाव को 
व्यक्त करने के लिए इन्होंने शास्त्रीय सिद्धान्तों का आधार लेते हुए. शास्त्रीय 
य्दावली का प्रयोग किया है | 
पद्मसिंह शर्मा की समीक्षा काव्य-्शरीर छा आग्रह करके चली, बिहारी 
को आदर्श बनाकर आगे बढ़ी, मुक्तक काब्य के प्रतिमानों को अपनाकर आगे 
चली, इसोलिए! उनके संस्कार रीतिवाद से ही परिचालित हुए, इसी कारण 
वे भामह् तथा दण्डी के वक्रोक्ति-सिद्धान्त से अधिक प्रभावित हुए. | फलत: उनके 
सुधार का विषय काव्यात्मा नहीं काव्य-शरीर बना | इन्हीं उपयु क्त कारणों से 
नवीन काव्य की गति-विधि पर उनकी सम्मति का विशेष मूल्य नहीं हुआ । 
पद्मसिंह शर्मा ने अनेक भाषाओं और अनेक समयों के समानधर्मी कवियों 
की तुलना से जो एक नवीन साहित्यिक मार्ग उद्घाटित किया, यदि उस पर 
आगे बढ़कर हिन्दी की तुलनात्मक समीक्षा अपने उच्चतर उद्द श्य को पहचानने 
में समर्थ होती तो हिन्दी में विभिन्न साहित्यिक परम्पराओं, ऋतियों एव कवियों 
के साहित्यिक श्रध्ययन की एक सुन्दर और प्रशस्त ठुलनात्मक समीक्षा-प्रयाली 
चल निकलती; परन्तु उक्त समीक्षा-प्रणाली के विकास के लिए, हिन्दी में उस 
समय सुविधा न मिल सकी । शर्मा जी की सुझाई तुलनात्मक पद्धति को उनके 
समकालीन तथा परवर्ती समीक्षकों ने क्रमशः व्यापक न बनाकर उसे धीरे धीरे 
संकीण कर दिया। उनकी दृष्टि विभिन्न भाषाओं और समयों के कवियों ओर उनकी 
कृतियों की सापेक्षिक विशेषताओं की ओर ठुलनाव्मक पद्धति में नजाकर देव और 
बिहारी को कृतियों की ओर ही अधिक झुकने लगी | भ्रीकृष्ण बिहारी की देव 
ओर बिहारी? तथा लाला भगवानदीन की “बिहारी और देव” पुस्तक इसका 
उदाहरण हैँ। इन वुलनाओं में समीक्षुकों का ध्यान कवियों की मनोमभावना, 
अन्त ि, अनुभूति-पक्ष, उनके काव्य की सामाजिक भूमि आदि पर नहीं गया, 
वे केवल काव्य के चमत्कार-पक्ष ओर उक्ति-कौशल की ही खोज करते रहे | 
शर्मा जी की पुस्तक के उत्तर में पं० कृष्णदेव बिहारी मिश्र ने 'देव और 
#बेहारी? नामक पुस्तक लिखी। इसमें माव, विषय तथा शेलीगत साम्ब के 
अभाव में ठलना के लिए तुन्नना की गई है । साहित्यिक परम्परा की 
ध्यान न रखकर देव की तुलना उक्त पुस्तक में कबीर, जायसी, खूर तथा 
तुलसी से की गई है* | इसी प्रकार मतिराम-अन्थावली की मूमिका में मतिराम 


4-देव भौर बिद्दारी : श्रोकृष्णबिहारी मिश्र, एू० ७८, ३९७ | 


५ हक 5) 


की तुलना चूर, तुलसी, तोष, रघुनाथ, कालिदास, रवीन्द्र, शेक्‍्सपीयर, आदि से 
की गई है। लेखक की दृष्टि में काव्य-उत्तमता की कसौटी गुणाधिक्य, अलंकार- 
बाहुल्‍य, रस-परिपाक एवं भाव-चमत्कार है", किन्तु उसने स्वयं रस-परिपाक एव 
भाव-चमत्कार का विवेचन बहुत कम किया है | उसमें काव्यांगो के निदश की 
प्रवृत्ति अधिक है, यत्र-तत्र स्फुट छुन्दों की व्याख्या, नायिका, रस, अलंकार,गुण, 
भाषा आदि दृष्टियों से बहुत ही स्थूल ढंग से की गई है* । पद्मसिंह के समान 
ही इनमें भी विश्लेषण-बृत्ति की अपेक्षा भावुकता की ग्रधानता हैं। इन्होंने 
तुलना-पद्धति में देव एवं विहारी की समता तथा विषमता दोनों पर विचार 
किया है। किन्तु शर्मा जी प्रायः समता को ही अपना कर चलते थे | इनकी' 
ठुलनात्मक समीक्षा में वस्तु-सत्व का विवेचन शर्मा जी की तुलनात्मक समीक्षा 
की अपेक्षा अधिक है, जीवन सम्बन्धी धारणा तथा युग-तत्व का भी यत्रन्तत्र 
संकेत है | किन्तु कवि की विचार-घारा की स्पष्टता के लिए. जिस विश्लेषण त्मक 
एवं वैज्ञानिक शेली की आवश्यकता थी, उसका अभाव इनकी तुलनात्मक 
समीक्षा में दिखाई पड़ता है । 

बिहारी तथा देव के बादविवाद की तीसरी तथा अन्तिम पुस्तक “दीन” कृत 
“बिहारी और देव? है। यह पुस्तक प्रधानत; मिश्र-बन्धुओ की बिहारी विषयक 
कठु आलोचना के प्र॒त्युत्तर में लिखी गई है | जो दोष बिहारी की कविता में 
मिश्र-बन्धुओं द्वारा बताये गये हैं, वे ही दोष “दीन? जी ने देव की कविता में 
निक॒ल्ले हैं | दीन जी ने मिभ्र-बन्धुओं की त्रुटि बताकर उनके छ्षरा बिहारी 
पर लगाये हुए दोषों का निराकरण भी किया है। इस प्रकार दीन जी की 
तुलनात्मक समीक्षा में भी पूर्वग्रह का तत्व समाहित हो गया है। दीन जी की 
इस पुस्तक द्वारा सबसे बड़ा काम यह हुआ कि विहारी तथा देव का झगड़ा 
सदा के लिए शानन्‍्त हो गया। उनकी ठुलनाव्मक समीक्षा में विषय या भाव 
की अपेज्षा काव्यके कला-पक्षका विवेचन अधिक है | यह विवेचन अलंकारवाद 
के सिद्धान्त के आधार पर अधिकांश मात्रा में प्रस्तुत किया गया है | दीन जी 
अलंकारवाद के समर्थन में भामह, दण्डी एवं केशव के अनुयायी प्रतीत होते हैं| 


परम्परावादी प्रवृत्ति के अभाव तथा दोष-- 
इस प्रवृत्ति की सैद्धान्तिक समीक्षा में अलंकार, रस, ध्वनि तथा वक्रोक्ति का 
बहुत ही स्थूल रूप अहण किया गया है। सूद्म दृष्टि के अभाव में इन प्राचीन 
रिद्धान्तों में निहित सृत्तम तत्वों को आचायंगरण पहचान नहीं सके हैं | काव्य-दशन 


१-देव ओर बिंदारी,प० २३६. 
३-वही --१० १२४, १२७ 


( ११ 9 


के श्रभावमें इन सिद्धान्तों का सावमौम तथा सावकालिक रूप कोई आचाय प्रस्तुत 
नहीं कर सका है | इस प्रवृत्ति के आचार्यों में रस, अलंकार तथा ध्वनि-सिद्धान्तों 
के सक्त्म सैद्धान्तिक तत्वों के विवेचन की प्रवृत्ति बहुत कम, किन्तु उनके लक्षण, 
मेदोपमेद, वर्गीकरण तथा उदाहरण-निरूपण की प्रवृत्ति अधिक है। इसलिए 
साहित्य-दर्शन में इन सिद्धान्तों की वास्तविक स्थिति को निरूपित करने में कोई 
आचार्य समर्थ नहीं हो सका | इस युग के परम्परावादी आचाय साहित्य तथा 
जीवन के गम्भीर घनिष्ठ सम्बन्ध-स्थापन में असमर्थ होने के कारण काव्य-तत्वों की 
व्याख्या मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक भूमि पर नहीं कर 
सके | इसलिए उनके विवेचन में कोई नवीन स्फूर्ति, नर्व न दृष्ठि अथवा नवीन 
चेतना नही मिलती । इस प्रवृत्ति के आचार्य सुनिश्चित जीवन-दशन के अमाव में 
साहित्य-सिद्धान्तों कों अपनी जीवन सचाई के साथ अहण नहीं कर सके, ग्रहीत 
सामग्री के ऊपर अपने व्यक्तित्व की छाप नहीं लगा सके, विभिन्न रिद्धान्तो में 
कोई समन्वय स्थापित नहीं कर सके तथा साहित्य का जीवन सम्बन्धी उदाच तथा 
गम्भीर मूल्य निरूपित नहीं कर सके, एवं अपनी साहित्य-मीमासा को जीवन- 
मीमासा के साथ प्रस्तुत नहीं कर सके, काव्य-शास्त्र सम्बन्धी अ्न्थों में विवेच्य 
सामग्री दूसरे अन्थों से लीगई है, नूतन उद्धावना का प्रायः अभाव सा ही है, 
कहीं कहीं इनका विवेचन और निर्णय अवैज्ञानिक भी हो! गया है*। काव्य-शास्त्र के 
सभी आवश्यक विधयों को ग्रहण करने पर भी इस प्रवृत्ति के आचार्यों में साहित्य 
की सर्वी गीण व्याख्या एवं मूल्यांकन करने वाली दृष्टिका अभाव है । 
परम्परावादी समीक्षक व्यावहारिक समीक्षाओं में प्रायः यही बताकर रह 
जाते हैं कि अमुक प्रसंग में यह रस, यह अलंकार, यह गुण, यह रीति, यह 
छुन्द है, किन्तु उस प्रसंग की अमिव्यंजना कितनी शक्तिपूर्ण है, कितनी 
जीवन-प्रेरर है; उसमें जीवन की कितनी व्यापकता तथा महानता भरी है, 
उसका प्रमुख भाव किस महान तथ्य के साथ समन्वित होकर कौन सा जीवनादश 
प्रस्तुत कर रहा है--यह बताने में असमर्थ हो जाते हैं। इन समीक्ष॒कों की 
समीक्षाये सम्पूर्ण कवि-कर्म को अपनाकर नहीं चली हैं | इनमें साहित्य-संबंधित 
जीवन के अ्रन्य विषयों का विवेचन बहुत कम है। इनमें नीतिवादी तथा 
समाजवादी तत्व कहीं कहीं प्रगट हुए. हैं, पर उन्हें व्यवस्थित जीवन-दशन नहीं 
मिल सका है। इस प्रवृत्ति की व्यावहारिक सपमीक्षाश्रों में पुराने बंचे बंधाये 
स्थूल नियमो के आधार पर काव्य के गुण-दोषो का स्थूल निरूपण-अधिक 
है, तथा इसी पद्धति पर निर्णयात्मक ७वं प्रमावात्मक शेलियो का अवलम्बन 
लेकर कवियों कां श्रेणी-निरूपण हुआ है, जिसमें आलोचक की रुचियों का 


श-काव्य-प्रभाकर - जगन्नाथ प्रसद 'भानु! ए० २०३ | 


( ११ ) 


पदिग्दशन अधिक तथा कबियों अथवा कृतियों का न्‍्यायोचित मूल्याकन कम 
हुआ है | कवियों को छोटा-बड़ा सिद्ध करने वाली इनकी आलोचनायें तटस्थता 
एवं सह्ृदयता से रहित हैं, अतएब वे विशुद्ध समीक्षा में स्थान नहीं पा सकतीं, 
इन्हें तुलनात्मक समालोंचना भी नहीं कह सकते। वस्त॒ुतः तुलनात्मक 
आलोचना का उ्दं श्य होता है--आलोच्य कवि की समानधर्मी कवि से तुलना 
करके उसका सम्यक्‌ अध्ययन, परीक्षण करते हुए. साम्य एवं वैषम्य के श्राधार 
पर उसकी विशेषताओं का स्पष्टीकरण, उसके काव्य-सौन्दयं तथा काव्य-घुल्य 
का सापेक्षिक मूल्याकन | किन्तु इस युग की तुलनात्मक समीक्षा लिखने वाले 
समीक्षुक अपनी रीक-बूक तथा खीज की प्रतिदन्द्रिता में पड़कर तुलनात्मक 
समीक्षा के उपयुक्त उद्दश्य से च्युत हो गये हैं। गम्भीर शास्त्रीय अध्ययन 
आर काव्य के निरन्तर अनुशीलन से रुचि-संस्कार हो जाने के बाद आलोचक 
के निर्णय में शास्त्रीय गम्मीरता और स्ंमान्यता आ जाती है, उसका हृदय 
-वह कसौटी हो जाता है, जिसका निर्णय सबको मानना ही पड़ता है | कहने की 
आवश्यक्ता नहीं कि इस प्रवृत्ति के हिन्दी-आलोचकों का निर्णय इस कोटि को 
नहीं पहुँच सका था | अतएव वे अपनी व्यावहारिक समीक्षाओं द्वारा हिन्दी- 


आलोचना के विकास को उचित दिशा में नहीं ले जा सके | 
पुनरुत्थानवादो प्रहत्ति-- 


भारतेन्दु हरिश्रन्द्र साहित्य को हमारे जीवन के साथ लगाने के कारण, पुराने 
भाव ओर आदशों को लेकर नये श्रादर्श निर्मित करने के कारण, साहित्य को 
विकास-शील रूप में देखने के कारण साहित्य के प्राचीन सिद्धान्तों का युग के 
अनुसार पुनरुत्थान चाहते थे * | बालकृष्ण भट्ट के पन्न 'हिन्दी-प्रदीप” का उद्द श्य 
ही पुनरुत्थानवादी था* | इस प्रवृत्ति के उदाहरण उनके अनेक साहित्यिक 
निबन्धों में मी मिलते हैं3 । 'प्रेमघन जी? मी भारतेन्दु की शेली पर साहित्य 
के विकास का अध्ययन वाल्नीय समझते हैं। उन्होंने रस, अलंकार, गुण तथा 
अमिव्यंजना के विकास पर अपने निबन्धों में विचार किया हैशं | पुनर्त्थानवादी 


२-भारतेन्दु के निबन्ध, ड/० केसरीनारायण शुक्ल, पृ० २८ ( प्र.क्कथन ) 


२-काव्य-कला कोशल्य शिल्प पिद्यादि उबारन, उत्तम उत्तम विषय देश भाषा सचारन । 
देश-काल नियमानुसार मारग पय घारन, शत विधि निज उद्द श्य शेष लों पुरन कारन || 


३-रसायास, साहित्य जन-समूह के हृदय का विकास हे, आदि--भद्टनिबन्धमाला 
अथम माय, सं० धन्य भट्ट सरल, | 


४-प्रेमबन स्व॑स्व, द्वितीय भाग, पृ० ४१९-सारतीय नागरी भाषा | 


( २३ ) 


समीक्षा-प्रवृत्ति की कलक उनके सेद्धान्तिक समीक्षा तथा व्यावहारिक समीक्षा 
सन्बन्धी निबन्धों में भी मिलती है*। भारतेन्दु तथा उनके सहयोगियों का 
पुनरुत्थानवादी प्रयास शेशवकालीन प्रयास था। इन लोगों ने अपने स्मीज्षात्मक 
निबन्धों में समीक्षा के पुनरुत्थान का कार्य प्रारन्भ करके उसके निर्माण का 
सूत्र द्विवेदी जी के हाथ में सॉप दिया | 


पुनरुत्थानवादी समीक्षा की प्रवृत्ति द्विवंदी जी के सैद्धान्तिक तथा व्यावहा- 
रिक समीक्षा सम्बन्धी लेखों में सर्वाधिक मात्रा में मिलती है | इसके अतिरिक्त 
चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, माधवप्रसाद मिश्र तथा ग्रोविन्द नारायण गुप्त के 
कतिपय लेखों में इस प्रवृत्ति की कलक दिखाई पड़ती है। अ्रतः पुनरुत्थानवादी 
प्रवृत्ति के लिए द्विवेदीजी की समीक्षा का उदाहरण दिया जायगा | 

द्विवेदी जी का सम्पूर्ण लेखन-कार्य भारतीयता का गौरव-गान करता है 
राष्ट्रीय अंडता का प्रतिपादन करता है, उत्कर्ष की स्मृतियों एबं विभतियों 
से परिचय कराता हैं, तथा अतीत की पृष्ठभूमि पर नवीनता का आह्वान 
करता है | उनके साहित्य-विवेक के साथ सामयिक उपयोग की भावना सदा 
लगी रहती थी, इसीलिए उन्होंने रस, रीति, गुण, अल्लंकार आदि प्राचीन 
सिद्धान्तों को युगानुसार अर्थ की नई भमियां प्रदान कीं* । उन्होने युगकी सामा- 
जिक आवश्यकताओं के अनुरूप साहित्य-निर्माण की प्रेरणा दी और अपनी 
समीक्षा में उन्हीं कृतियों को महत्व दिया जो सामाजिक उत्थान तथा राष्ट्रीय 
विकास को भावनाओं से ओोतग्रोत थीं। आधुनिक कवियों में वे भाग्तेन्दु तथा 
मंथिलीशरण के बड़े प्रशंसक थे | इसका कारण यही है कि इन दोनों कवियों 
में उस युग की पुनरुत्थानवादी राष्ट्रीय प्रवृत्तियां सवोधिक मात्रा में मिलती थीं | 
प्राचीन संस्कृत तथा हिन्दी-कवियों के अ्रध्ययन के आधार पर द्विवेदीजी ने ऐसा 
काव्यादर्श तैयार किया जिसमे संस्कृत के कालिदास और मवमति जेसे कवि, सूर 
और ठुलसी जसे मावनाशील रचयिता और भारतेन्दु तथा गुप्तजी जेसे अभिनव 
देश-प्रमी कलाकार समान रुप से प्रप्तिष्ठित थे | इस प्रकार हिन्दी में वे सात्विक 
साहित्यिक आदशंवाद के प्रतिष्ठटापक माने जाते हैं, जिसका पल्लवित रुप आगे 
चल्नकर प्रेमचग्द और शुक्लजी में दिखाई पड़ा। आदशंवाद के आग्रह के 
कारण द्विवंदीजी द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों में नीति, सुरुचि एवं सुधार की 
प्रधानता हो गई है। उन्होने सुरुचि द्वारा अपनी आलोचनाओं में जिस 





आरा. 


१-प्रेमघन स्वेस्व, द्वितीय भाग, प० २० से इ६-दश्य रूपक वा नाटक, तथा संयोगिता 
संबयंबर ओर उसकी आलोचना, पृ० ४२४ | 


२-नया शाहित्य : नये प्रश्न, ॥७० ३५९ | 





आदर्शवादी एवं नीतिवादी प्रवृत्ति की जड़ जमाई, वही आगे शुक्लजी तक 
विकसित होती रही श्रौर परवतों काल के अ्रन्य लेखक तथा श्रालोचक भी उसकी 
उपेक्षा नहीं कर सके हैं? । 

संस्कृत के प्राचीन कवियो, लेखकों एवं अन्थों पर आलोचना लिखने में 
उनका एक प्रभ्ुख उद्दे इय साहित्यिक एवं सास्कृतिक चेतना का पुनरुत्थान करना 
था। वे सरस्वती? के अंकों में प्रायः किसी न किसी प्राचीन संस्कृत या हिन्दी 
कवि की साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालते रहते थे । वे संस्कृत-ग्रन्थो की 
आलोचना अ्रल्ल॑ंकार, रस, रीति, प्रबन्धीचित्य आदि पुराने सिद्धान्तो की दृष्टि 
से करते थे; इसकी अरणा उन्हें प्राचीन अलंकारिकों तथा आलोचको से मिली 
थी । इन आलोचको की मुख्य विशेषता यह है किये कवियों के जीवन की 
कतिपय मुख्य घटनाओं का उल्लेख करते हुए. उनकी कृतियो की चर्चा करते थे, 
उनके काव्य-्गुणों तथा दोषों का विवेचन सोदाहरण करते थे। उक्त प्रकार की 
अलोचनाओं के गुण-निरुपण में आलोचक का सर्जनात्मक संदेश राक रहा है 
एवं दोष-निरूपण में शास्त्रीयता, सह्नृदयता एवं सुरुचि प्रतित्रिम्बित हो रही है | 
द्विवेदीजी ने प्राचीन संस्कृति के मूलभूत तत्वों के पुनरुत्थान तथा अपने काव्या- 
दर्श एव काव्य-कसौटी के निर्माण के लिए संस्कृत के प्राचीन कवियों का अध्ययन 
किया | उनके द्वारा णह्ीत समोक्षा-सिद्धान्त-रस, अलंकार, गुण आदि जिनका 
उल्लेख स्फुट रुप से उनके निबन्धों में* तथा एकत्र रूप से उनकी कविता: में 
मिलता है, उनके संस्कृत-अन्थों के अध्ययन से ही ग्रास्त हुए थे | 


द्विवेदी जी हिन्दी के युग प्रवतंक आलोचक थे | वे सब क्षेत्रों में नवीनता 
के समर्थक ये । वस्तुतः हिन्दी में नवीन प्रकार की सैद्धान्तिक समालो चना का 
आरम्म दविवेदीजी से ही होता है। वे प्राचीन सिद्धान्तों को नवीन युग की उप- 
योगिता की कसौटी पर कस लेने के पर्चात्‌ ही ग्रहण करते थे । उस समय काव्य 
के सर्वतोमुखी विकास के लिए, रीतिकालीन काव्य-धारा का विरोध आवश्यक 
था। इसलिए उन्होंने समस्यापूर्ति, नायिका-मेद, अलंकार-निरुपण-कुत्सित 
श्ृज्ञार, राजाओं की भ्ूठी प्रशंसा आदि पर लिखने वालों का घोर विरोध कियाई| 
अपने आदर्शावाद द्वारा उन्होने साहित्यगत तत्कालीन सभी रूढ़िवादी धारणाओं 
एवं अन्धविश्वासों का उच्छेदन करके साहित्य में सांस्कृतिक एवं नेतिक उद्देश्य 





१-हिन्दी आलोचाना : उद्धव और विकास, ए० २७छई॥ । 

२०-रसश्-रन्जन--- कविं और कबिता, कवि-कतंब्य, कवि बनने के सापेज््य साधन-- 
३--हा कविते १ 

४“ सश-रन्जन-पृ७ ४४ 
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की प्रतिष्ठा की, साहित्य एवं जीवन की दूरी को मिटाकर उसमें प्विच्छिन्न सम्बन्ध 
स्थापित किया, रीतिकालिन संकुचित रस-धारणा को व्यापक बनाकर उसे सामा- 
जिक भूमि पर प्रतिष्ठित किया, काव्य के कलात्मक साधनों को उसके प्रमाववर्धक 
तत्वोंके रूप में स्वीकार किया, काव्य के कृत्रिम पक्षकों दूर करने के लिए अनुभूति 


की मार्मिकता पर सबसे अधिक बल दिया, वरण्यं-विषय को व्यापक बनाकर 
साहित्य की व्याप्ति को विस्तृत किया * तथा समीक्षा को सत्योद्धाटन के रूप में 
स्वीकार किया | 


द्विवेदी जी ने किसी विशिष्ट समीक्षा सिद्धान्त का निरुषण जमकर नहीं 
किया है, किन्तु इनके निबन्धों में बिखरे विचारों से इनकी सिद्धान्त विषयक 
धारणाओं का ज्ञान हो जाता है। वें रस को कविता का प्राण मानते हैं3, 
कविता के लक्षण-निरूपण में अ्रमिव्यक्ति के असाधारण ढंग पर बल देते हैं ४। 
जर्थात्‌ रस के साथ वे चमत्कार के भी पक्तपाती हैं। वर्णन-पत्ष में वे कल्पना 
'की सूक्म 'शक्ति देखना चाहते हैं", भाषा की स्वाभाविकता एवं शुद्धता के 
पमर्थक हैं*, अलंकार के स्वाभाविक प्रयोग को पसंद करते हैं*, कवि के लिए 
कविता विषयक गुण-दोषो का ज्ञान श्रावश्यक समभते हैं *, उसे ईश्वर के प्रतिनिधि 
एवं लोक-मद्जल-विधायक रूप में देखना चाहते हैं*, उसके प्रतिमा-स्वातन्त्य का 
स्वागत करते हैं*०, अपने युग की कविता के वर्ण्य एवं शेली के आमूल परिवतंन 
पर बल देते हैं*4, काव्य हेतुओं में भम्मट के मत के समर्थक हैं**, काव्य- 
प्रयोजनों में पुराने मतो-आननन्‍्द, व्यवहार विदता, उपदेश, लोक-मड़ल आदि 
का समर्थन करते हैं*३, ज्षेमेन्द्र के औचित्य सिद्धान्त के आधार पर काव्य में 
व्यवस्था, शुद्धता, सुरुचि, नीति एवं मर्यादा की प्रतिष्ठा चाहते हैं?*, तथा 
£ कविता की परिभाषा अंतरंग तत्वों के आधार पर करते हूँ १५ | 


१०-रसज्ञ-रन्जन- ए७ ४२- २०-समालोचना का सत्कार- 
३-रसजश्-रक्षत्त पृ० १७ ४०-रसजश्ञ-रजन ४७० झे४, ४७ 
जब. वही पृ ४७, ४८ ६०»... वही पृ७ ४६ 
७-- . वही पृ७ १७ «८. वहीं पृ७ दे & 
२०- वही पृ७ रहे १००-.. चहीं पू७ 8५ 
११-- . वही पृ० १९,२०,४५७ १२९-- . वही पुृ७ ७० 
2३--. वही ए० र२३,२६,३२०९ १४-- वही पृ०२६-से ३७.तक 
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उपर्युक्त सिद्धान्तों को देखने से विदित होता है दि उनका सम्बन्ध प्राचीन 
भारतीय समीक्षा से ही है, इससे स्पष्ट है कि द्विवेदी जी के मान्य सिद्धान्त संस्कृत 
समीक्षा से लिए गये हैं, किन्तु उन्होंने किसी विशिष्ट सिद्धान्त का विस्तार से 
प्रतिपादन करते हुए. उसका पुनर्निर्माण नहीं किया है, केवल कवियों का मार्ग- 
प्रदर्शन करने के लिए, उन्हें कुछ मान्य सिद्धान्तों एवं तथ्यों का आदेश दिया 
है | इसीलिए इनके निबन्धों की शेली प्राय: विवेचनात्मक न होकर उपदेशात्मक 
हो गई है | इन निबन्धों स्रे कवि-कर्म एवं कविता की प्रकृति का बोध तो हो; 
जाता है, पर किसी सिद्धान्त विशेष का स्प४ ज्ञान नहीं होता | इस तरह स्पष्ट 
है कि द्विवेदी जी ने अपनी समीक्षाओं द्वारा लेखकों के निर्माण का कार्य भ्रधिक 
किया हैं, सिद्धान्त-निर्माण का कार्य कम | 


आचार्य द्विवेदी का प्रधान साहित्यिक कार्य समीक्षा-सिद्धान्तो के अनुसंधान 
तथा नव निर्माण का नहीं था, हिन्दी के नवीन साहित्य-शास््र के निर्माण का भी 
नहीं था, यह तो अ्रन्य विद्वानों का उत्तरदायित्व था। उनका प्रधान कार्य तो 
संस्कृत साहित्य तथा भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान से नीति, सुरुचि, औदात्य 
एव सुधार की भावना लेकर प्राचीन भारत के गौरव की रक्षा करते हुए युग" 
विशेष के प्रवर्तन हेतु, मिन्‍न-मिन्‍न साहित्यिक आन्दोलनो को उत्पन्न कर जनता 
में नवजागरण का 6देश भरना था, उसे नवीन जीवन-प्रवाह में डाल देना था ।' 
इस प्रकार उनकी प्रयोगात्मकतथा सैद्धान्तिक आलोचनाओं की अपेक्षा उनके 
द्वारा किये गये साहित्यिक आन्दोलन अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन आनन्‍्दोलनों 
का युगान्तरकारी प्रभाव हिन्दो-साहित्य पर पड़ा है। हिन्दी साहित्य पर इतना" 
अधिक प्रभाव किसी एक व्यक्ति का नहीं पड़ा | द्विवेदी जी की आलोचना का 
सबसे महत्वपूर्ण अंश यही है । तात्ययं यह कि उनका महत्व साहित्य-संरस्तक 
तथा साहित्य-नियन्ता के रूप में समीक्षा का अग्रदूत होने के कारण अ्रधिक है, 
पर विशुद्ध साहित्य-न्िन्तक के रूप में कम | 


द्विवेदी जी के समीक्षा-विषयक उपयु क्त कार्यों से वह विदित है कि हिन्दी 
समीक्धा की पुनरुत्थानवादी श्रवृत्ति की मूल देन--समीक्षा में राष्ट्रीय एवं 
सुधारवादी प्रवृत्ति को जन्म देन में है, सामयिक उपयोगिता की भावना को 
तीत्र करने में है, रीतिवादी प्रवृत्ति का विरोध कर समीक्षा में नीति, सुरुचि, 
एज औदात्य की प्रतिष्ठ करने में है, स्थूल गुण-दोष निरूपण वाली समीक्षा 
पद्धति के विकास करने में है, तुलनात्मक, ऐतिहासिक, शास्त्रीय एवं स्वच्छुन्दता- 
वादी समीद्धा के बीज को वपन करने में है, पुस्तकों की परिचयात्मक समीक्ता 
से सन्‍्तोष न करके लेखकों को कवि कर्म सम्बन्धी विधायक सन्देश देने में है, 
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हिन्दी में पुस्तकाकार रूप में व्यावहारिक सभालोचना को जन्म देने में है, काव्य- 
सिद्धान्तों के व्यापक आधार की दिशा-संकेत करने में है, नवीन शैली में काव्यांगो 
को प्रस्तुत करने में है, काव्य के बण्य तथा शली में आमूल परिवतंन करने 
वाले सिद्धान्तों को आनन्‍न्दोलन-रूप में परिणत करने में है, तथा भाषान्क्षेत्र में 
व्यवस्था एवं सुधार लाने में है । 


पुनरुत्थानवादी ग्रहृत्ति के अभाव तथा दोष३- 


इस युग की पुनरुत्थानवादी समीक्षा से लेखकों का मार्ग-निरदेशन तो हुआ. 
किन्तु सैद्धान्तिक निरूपण, सामान्य परिचय से आगे नहीं बढ सका | इस प्रवृत्ति 
के सैद्धान्तिक स्मालोचना रुन्बन्धी निव्न्ध पाठकों की शान-वरद्धि अथवा कॉबि- 
कर्म-नर्देशन में तो समर्थ है, किन्तु किसी विशिष्ट सिद्धान्त के तात्विक विश्लेषण 
में असमर्थ दिखाई पढ़ते हैं | सिद्धान्त-प्रतिप।दन सम्बन्धी अ्नन्थों में पूर्व पक्ष के 
खण्डन तथा अपने मत के ग्रतिपादन में जेसी तार्किकता, परिभाषा-निरूपण तथा 
लक्षण-कथन में जेरी औढ़ता, विश्लेषण मे जेसी विशद्ता एवं उसके आधार 
परक तथ्य पर पहुँचने की जैसी क्षमता अपेक्षित होती है, वैसी तार्किकता, 
प्रौढ़ता, एवं प्रशस्तता पुनरुत्थानवादी लेखक अपनी सैद्धान्तिक समीक्षाओं 
में नहीं ला सके। इस युग की आलोचना सभ्बन्धी धारणाओं में समया- 
नुकूलता एवं समीचीनता के तत्व वर्तमान हैं, किन्तु उनमें ग्रौढ़ता एवं 
गम्भीरता की कमी है। 

व्यावहारिक आलोचना के क्षेत्र में आलोचकों की दृष्टि साहित्य-निर्माण की 
ओर अधिक केन्द्रित रही, इसलिए, उनमें सिद्धान्तो का प्रयोग सफलता पूर्वक 
नहीं हो सका | हिवेदीजी जेसे समीक्षको की दृष्टि भाषा एवं व्याकरण सम्बन्धी 
अशुद्धियों के निराकरण तथा वर्ण्य एवं शेली-परिवतंन संबंधी आन्दोलनों की 
ओर श्रधिक लगी रही, इसलिए, वे व्यावहारिक समीक्षा में भाव एवं विचार- 
पक्ष का विश्लेषण सांगोपाग रूप से नहीं कर सके | 

इस धारा के समीक्षकों के पास स्वानुभूत-सिद्धान्तों अथवा सैद्धान्तिक 
मौलिक उद्भावनाओं की कमी थी, इसलिए वे अपना कोई निजी सिद्धान्त नहीं 
बना सके । इन समीक्षकों ने नीति, आदश एवं सुरुचि के माध्यम से जीवन- 
तत्वों एवं मूल्यों को अपनी सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक समीक्षाओं में प्रतिष्ठित 
करने का प्रयत्न किया, किन्तु सुनिश्चित जीवन-द्शन के अभाव में उसे वे 
व्यापक अन्तह _्टि नहीं दे सके। पुनरुत्थानवादी आचार्यों ने पुराने सिद्धान्तों के 
पुनरत्थान के प्रयत्न में उनमें युगानुरुप नवीन अर्थ तो प्रतिष्ठित किया, किन्तु वे 
उसका ग्रशस्त विवेचन नहीं कर सके, उसमें कोई महत्वपूर्ण मौलिक उद्धावनो 

र्‌ 
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नहीं ला सके, उनमें कोई नवीन संश्लेषण, नवीन संबन्ध-स्थापन नहीं ला सके, 
उनके भीतर निहित विभिन्न तत्वों क प्ृथककरण नहीं कर सके तथा उनकी त्रुटियों 
अथवा कमियों को परिलकज्षित नहीं करा सके | 


नवीनतावादी प्रवृत्ति:--- 


भारतेन्दु-काल में पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य साहित्य एवं अंग्रेजों की 
व्यावसायिक सम्यता के सम्पर्क, विज्ञान के प्रसार तथा नवीन उद्योग-धंधों की 
वृद्धि आदि ने भारत में नवीन बौद्धिक जागति लादी और भारतवासियों को 
समाज-सुधार तथा देश की स्वंतोमुखी उन्नति के लिए प्रेरित किया, वे अपने 
जीवन तथा साहित्य पर नवीन दृष्टि से विचार करने लगे" | पश्चिमी साहित्य 
तथा समाज की उन्नति के समानान्तर अपने समाज तथा साहित्य को ले जाने 
की वेंगवती महत्वाकांक्षा के फलस्वरुप हिन्दी के श्रमाव को दूर करने के लिए 
हिन्दी के लेखक उन साहित्य-रुपों की रचना में लीन हो गये जो हिन्दी-साहित्य 
में नहीं थे* | फलत: हिन्दी में नये प्रकार के काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, 
निबन्ध तथा आलोचना लिखने के प्रयत्न हुए | उन साहित्य-रूपों में प्रतिष्ठित 
तंत्र नये प्रकार के थे; इनमे निरूपित जीवन के चित्र तथा मूल्य भी कुछ 
परिवर्तित कोटि के थे । अतः इन-साहित्य-रूपो फ्रे विवेचन के लिए नये 
प्रतिमानों की आवश्यकता हुईं | काव्य की समीक्षा तो कुछ दूरी तक रस, श्र॒ल॑- 
कार, रीति आदि पुराने सिद्धान्तों से हो सकती थी, किन्तु नये साहित्य-रुपों के 
परीक्षण में वे पुराने सिद्धान्त अशक्त सिद्ध हो रहे थे। नये प्रगीत, नये उप- 
न्यास, नई कटद्दानियाँ, नये निबन्ध, नई व्यावहारिक आलोचना आदि साहित्य- 
रूप पश्चिम से आये थे । अ्रतः इनके परीक्षण के लिए पश्चिमी सिद्धान्तों को 
अपनाना आवश्यक होगया | इस प्रकार भारतेन्दु-काल में हिन्दी-आलोचना 
को जो नवीन स्वरूप प्राप्त हुआ, उसको प्रेरणा पश्चिम से मिली | हिन्दी-साहित्य 
पर अंग्रेज विद्वानों द्वारा लिखित आ्रालोचनात्मक अन्थों3 से हिन्दी-समीक्षा के 
तत्कालीन विकास में प्रत्यक्ष सहयोग मिला। उन्होंने कथानक, चरित्र-चित्रण, 
जीवन-दर्शन, धार्मिक मान्यता, भाषा-शेली आदि विभिन्न दृश्यों से तुलसी के 
काव्य-सीष्ठय पर विचार किया। तुलसी का साहित्यिक महत्व सव प्रथम डा० 
ग्रियर्सन की उक्त प्रकार की आलोचना द्वारा विस्तृत रूप में भारतीयों को ज्ञात 
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हइुआ। श्सके पहले भारतीयों के बीच ठुलसीकृत मानस” का आदर एक 
धामिक अन्थ के रूप में था| इन अंग्रेज समीक्षकों की आलोचना-शैली में युग- 
तत्व, समाज-तत्व ए.ब॑ तुलनात्मक समीक्षा-पद्धति के तत्व भी उपलब्ध होते हैं | 
इनकी समीक्षा द्वाराजो अन्तंदष्टि हिन्दी-समीक्षकों को मिल्ली उससे उनकी 
आँखें खुल गई' | 

उपयुक्त कोटि की नवीन दृष्टि उत्पन्न होने के कारण भारतेन्दुकाल में 
नवीनतावादी सिद्धान्तों के आधार पर कुछ सैद्धान्तिक समीक्षा-सम्वन्धी निबन्ध, 
कुछ श्रनुवाद तथा कुछ व्यावहारिक समीक्षायें लिखी गई । निबन्धों में गंगा- 
असाद अग्निहोत्री द्वारा लिखित 'समालोचना” नामक निबन्ध सन्‌ १८६६ ई० 
में नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ । यही निबन्ध बाद में पुस्तका- 
कार रूप में छुपा | अनुवादों में पोप के 08589५8 णा ठल्रपलंग्ा7 का पद्मबद्ध 
अनुवाद रत्नाकरजी द्वारा समालोचनादश? नाम से सन्‌ श्८य६७ ई० में नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ | गुण-दोष-विवेचन-प्रणाली से मिन्न 
नवीन दृष्टि से समाल्ोचना-सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाली प्रथा का सृत्रपात 
गंगा प्रसाद अग्निहोत्री कृत 'समालोचना? नामक पुस्तक से ही होता है । रत्ना- 
करजी ने अपने उक्त अनुवाद द्वारा पश्चिमी समीक्षा के प्रसिद्ध अभिनव परम्परा- 
वादी समीक्षक पोष के समीक्षार्नैद्धान्तों से हिन्दी-समीक्षकों का परिचय कराया | 
आलोचना सम्बन्धी उक्त दोनों रचनाओं को तत्कालीन साहित्यिक चेतना का 
द्योतक इस अर्थ में समझा जा सकता है कि नवीन समीक्षा-सम्बन्धी कार्य की 
आवश्यकता का अनुभव पूर्वापेज्ञा अधिक सतकता से किया जाने लगा था, 
ओर यह भी कि आलोचना के क्षेत्र में नवीन प्रणाली की स्थापना आवश्यक 
है। पर इस चेतना का प्रतिफलन दििवेदी-काल में, सन्‌ १६०० के बाद ही 
दिखाई पड़ा । 

इस प्रवृत्तिकी व्यावहारिक समीक्षाओं में (प्रमचन? द्वारा लिखित “वंग-विजेता? 
तथा 'संयोगिता-स्वयंबर! की आलोचना एवं बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित सच्ची 
समालोचना” और िंयोंगिता ध्वयंवर”! की आलोचना विशेष उल्लेखनीय हैं । 

नाटक तथा उपन्यास पर लिखी 'प्रेमघन” तथा बालकृष्ण भट्ट की समी 
व्यावहारिक समीक्षाये नवीनतावादी धिद्धान्तों से प्रेरित होकर लिखी गइ हैं। 
भट्टजी ने 'संयोगिता स्वयंवर' की आलोचना भाषा, कथानक, कथनोपकथन, 

- चरित्रनचित्रण आदि दृष्टियों सें की है* | “वंग-विजेता? की समीक्षा में 

प्रेमघनजी? ने चरित्र; कथानक आदि उपन्यास के नवीन तत्वों की दृष्टि से सभी 
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परिच्छेदों की व्याख्या की है ।* नाटक की समीक्षा में पूर्वी एवं पश्चिमी सिद्धान्तों 
के समन्वय का आधार तो कुछ दूर तक माना जा सकता है, किन्ठु उपन्यास 
की समीक्षा तो पश्चिमी सिद्धान्तों के आधार पर ही लिखी गई है; क्योंकि श्राधु- 
निक हिन्दी-उपन्यास का शिल्प-विघधान पश्चिम के उपन्यासों के ही आधार पर 
निमित हुआ है। “भट्ट जी और प्रेमघनजी? के बाद उस काल में तथा आगे 
भी इस प्रकार की समालोचनायें बराबर पत्र-पत्रिकाओं में निकलती रहीं | 

उपर्युक्त कोटि की नवीनतावादी समीक्षाओं में गुण-दोष निदर्शन की प्रव त्त 
अधिक है | उनमें कुछु अनावब्यक विस्तार एवं ठीलापन दिखाई पड़ता है | 
इस ग्रक्रार की समीक्षाओं में हिन्दा-समीक्षुकों का पश्चिमी समीक्षा-सम्बन्धी ज्ञान 
संदिग्ध कोटि का दृष्टिगोचर होता हैं। अतः उनकी समीक्षा सतह भेदकर 
कृति के मर्म तक पहुँचने में असमर्थ दिखाई पड़ती है। उनके प्रतिपादन 
एवं बिवेचन में तार्किकता, गम्भीरता, एवं प्रौढता की कमी है । 


द्विवेदी-युग मे विज्ञान एक विशिष्ट वर्ग से सामान्य जनता में फेल गया ! 
कई वैज्ञानिक आविष्कारों से विचार एवं ज्ञान के जगत मे क्रान्ति हुईं। कतिपय 
नये वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण ज्ञान राष्ट्र की सीमाओं से मर्यादत न 
रह सका | प्रत्येक वैज्ञानिक आविष्कार के साथ नवीनता की शक्ति को वेग 
मिला । राष्ट्रीय विचार के लेखक अपनी राफष्ट्रीयता में प्रगति-तत्व तथा अपनी 
संस्कृति में पूर्णता लाने के लिए नवीनतावादी प्रश्ृत्तियों का स्वागत कर रहे 
थे। अंग्रेजी शिक्षा के अधिकाधिक प्रचार, मनोविज्ञान, मानव-विज्ञान, समाज- 
शासत्र आदि नवीन विषयो के प्रसार से मी नवीन विचारों के फेलने में पर्यात 
वेग मिल्ला । अग्रेजी विद्वानों द्वारा लिखित श्रालाचनात्मक ग्रन्थों के अनुवाद 
भावानुवाद तथा छायानुवाद से नवीनतावादी प्रवृत्तियों को प्रत्यक्ष रूप से सह- 
योग मिला" । साहित्य की नवीन शाखाओं का नवोन्मेष भी द्विवेदी-काल में 
भारतेन्दु-काल की श्रपेज्ञाकत अधिक हुवा। फल्लतः उनकी व्याख्या तथा 
मूल्याकन करने वाले समीक्षक भी हिन्दों में अधिक संख्या में आये | 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र विशुद्ध साहित्य की विविध शाखाओं के अतिरिक्त 
लोकोपयोगी अन्य नवीन वाडमयों की ओर केवल प्रवृत्त होकर ही रह गये थे 
उन्होने केवल मार्ग-प्रद्शन का काय किया था; सब प्रकार के विषयो का समा- 
वेश वे उस समय हिन्दी में न कर सके। किन्तु द्विवेदीजी ने हिन्दी को सत्र 
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ग्कार के नवीन विषयों की ओर उन्मुख करके उसकी समृद्धि तथा विकास का 
मार्ग खोल दिया। अंग्रेजी जेंसी सम्पन्न भाषा में जितने नवीन विषयों पर 
विचार किया गया था, उन्हें हिन्दी में प्रस्तुत करने का प्रयत्न इन्होंने अधिक 
किया जिससे हिन्दी जानने वाले मी सब प्रकार के नवीन विषयों से परिचित हो 
सके" | इस ग्रयत्न के परिणाम स्वरूप आलोचना के ज्षेत्र में नवीनताबादी 
अबृत्तियों का जन्म द्विवेदी-युग में हुआ | 

द्विवेदी-युग में नवीनतावादी चिद्धान्त को अ्रपनाकर चलने वाली 
समोक्षा का विकास मुख्यतः तीन सरणियों मे दिखाई पड़ता है :---प्रथम सरणि 
में पश्चिम के साहित्य-रूपों के अनुकरण के आधार पर रचित हिन्दी के नवीन 
साहित्य-रूपों-कहानी, निबन्ध, उपन्यास आदि की सैद्धान्तिक तथा व्याव- 
हारिक समीक्षायें श्राती हैं। छितीय सरणि में पश्चिम के आलोचनात्मक अन्यथों, 
निबन्धों, सिद्धान्तों या विचारो के छायानुवाद या भावानुवाद के आधार पर 
रच्चित निबन्ध या अन्थ आते हैं। तृतीय सरणि में नवीन सिद्धान्तों के आधार 
पर की गई आधुनिक काव्य की समीक्षाये आती हैं । 


नवीनतावादी सिद्धान्तों की प्रथम सरणि के अनुसार लिखने वाले लेखकों 
में बाबू स्यामसुन्दरदास, श्यामसुन्द्र जोशी आ्रादि का नाम विशेष उल्लेख- 
नीय है । बाबू साहब के 'साहित्यालोचन” में कहानी, निबन्ध तथा उपन्यास 
का विवेचन अंग्रेज समीक्षक हडसन तथा वर्सफोल्ड के आधार पर है। 
इयामसुन्दर जोशी का “हिन्दी के उपन्यास* नामक बृहद्‌ निबन्ध इसी श्रेणी के 
भीतर स्थान पायेगा, क्योंकि इस निबन्ध सें हिन्दी के उपन्यासो की समीक्षा 
पश्चिमी उपन्यासों के तंत्रों के आधार पर की गई है, वाणमट्ट कृत 'कादम्बरी? 
के लक्षणों के आधार पर नहीं | 


नवीनतावादी सिद्धान्तों की द्वितीय सरणि को अपनाकर चलने वाले ल्लेखको 
में नाथूराम 'शंकरः शर्मा, बाबू श्यामसुन्दरदास, गोपालराम गहमरी आदि के 
नाम उल्लेखनीय हैं। नाथूराम “शंकर” शर्मा की 'समालोचक! नामक कविता 
में आनोलड द्वारा निरूपित सम|लोचक के लक्षणों का मावानुवाद मिलता हैं। 
उदाहरणार्थ, उनकी कविता का कुछ अंश यहाँ दिया जाता है:ः-- 
पत्रनके ट्वोरा शंझर संसार न होगा, 
जिनके द्वारा खद्म प्रचार न होगा; 





१-वाडमथ विमर्श, परिडत विश्वनाथप्रसाद मिश्र, ६० २६ 
२-सरस्वती, १९१७ सितंबर | 


€ र२ ) 


जिनके हारा लोकिक व्यवहार न होगा, 
जिनके द्वारा परत्नोकन्सुधार न होगा; 
ऐसे ग्रन्थों पर रोष जिसे आता है, 
वह वीर समाल्लोचक पदवी पाता है" । 
१६०३-१६०४ ई० के 'समालोचकः? में प्रकाशित गोपालराम गहमरी का 
जातीय साहित्यालोचन की आवश्यकता? नामक निबन्ध भी इसी सरणि के भीतर 
स्थान पायेगा, क्योंकि वह मौलिक निबन्ध नहीं है, लेखक ने स्वयं उसे अनूदित 
कहा है। बाबू श्यामसुन्द्र दास के 'साहित्यालोचन? नामक अ्न्थ में “जातीय 
साहित्य,” साहित्यकार का व्यक्तित्वः तथा साहित्य की आलोचना? सम्बन्धी कई 
अंश “हडसन?, 'मोल्टन?, आर्नाल्‍ड? तथा “बसफोल्ड? की सामग्री के भावानुवाद 
के आधार पर लिखे गये हैं । 
नवीनतावादी छिद्धान्तों की तृतीय सरणि के अनुसार लिखने वाले लेखकों 
में बद्रीनाथ भट्ट का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उदाहरणाथ, उनके निम्नां- 
कित निबन्ध अवलोकनीय हैं:-- 
१. आधुनिक हिन्दी-काव्य पर दोषारोपण, सरस्वती, १६१४ मई. 
२, हमारे कवि और समालोचक, -- सरस्वती, १६१५ मई. 

३, आजकल की कविता पर कुछ निवेदन, सरस्वती, १६१६ जुलाई. 

प्रमाणाथ इन निबन्धों में से एक एक उदाहरण दिये जाते हैं:-- 

नया जमाना आ गया। नई बाते पेंदा हो गईं । ऐसी बातें जिनको 
हमारे बाप दादों ने स्वप्न में सी न देखा था । नये भाव जाशृत हुए, नये हौसले 
पैदा हो गये, नई स्फूतिका उदय होने लगा, नया चमत्कार दिखाई देने लगा । 
ध्यब तेली के बेल की तरह पुरानी लकीर पीटने से काम न चक्षेगा' ।! 

धुरानी और मैली तराजू में नया गुड़ तौलना ठीक नहीं ! नई चमकीजी 
तराजू में पुरानी चीकट तोलना भी अनुचित हे? । 

'ुछ मान्य लेखकों में एक भौर ही बीमारी पेदा हो गई है, वह यह कि 
ये लोग व्याकरण की तरह काव्य-शासत्र को भी ऐसे कड़े नियमों से जकड़ देना 
चाहते हैं कि बस मामला टस से मस न दो सके। रचना सभी दृष्टि से निदोष 
तथा भावमयी होना चाहिए, परन्तु रचना करते समय कवि के हृदय की 
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प्रफुक्नता को न पहचान कर उसके भावों को उल्लरा सीधा समझ या समफाकर- 


इसकी आवश्यकता थी, और इसकी न थी भादि आज्ञायें देना सहृदयता का 
परिचायक नहां* |? 


इस धारा के समीक्षकों की सबसे बड़ी देन यह है कि इन लोगो ने नवीन 
साहित्य-रूपों, जीवन के नवीन विचारों तथा मूल्यों को प्रोत्साहित करके हिन्दी- 


साहित्य तथा उसकी समीक्षा के विकास को आगे बढ़ाया एवं उसके भाण्डार को 
समृद्ध किया | 


नवीनतावादी ग्रहृत्ति के अभाव तथा दोष+-- 


पश्चिम के विशुद्ध अनुकरण के आधार पर इस प्रवृत्ति के समीक्षकों द्वारा 
लिखा हुआ निबन्ध, कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक, साहित्य-समालोचना 
आदि नवीन साहित्य-रूपों का विवेचन सभीक्षकों की प्रबल साहित्य-चेतना के. 
अभाव में हिन्दी-समीक्षा की स्व॒तन्त्र प्रकृति तथा स्वतन्त्र व्यक्तित्व के अनुकूल 
नही हो सका | इसलिए वह अधिकाश मात्रा में पश्चिमी समीक्षा की तत्सम्बन्धी 
सामग्री की प्रतिलिपि प्रतीत होता है। स्वतन्त्र चिन्तन के अभाव में इस धारा 
के अधिकाश सप्रीक्षक पश्चिम की समीक्षा-संबन्धी सामग्री को पाकर निजी वस्तु 
बनाने में असमर्थ हो गये | इसलिए, उसमें कोई महत्वपूर्ण उद्भावना भी नहीं 
कर सके । इस प्रवृत्ति के सर्माक्षक तत्वामिनिवेशिता के अमाव में पाश्चात्य 
समीक्षा के पोषक तत्वों को न तो भारतीय समीक्षा मे संश्लिष्ट कर सके, और न 
पश्चिम के साहित्य-सम्बन्धी विभिन्न सिद्धान्तों को अपने सिद्धान्तों के अनुकूल बना 
सके, और न दोनो के सम्मिलन के विन्दु को पहचान सके | इन समीक्षकों में 
विस्तृत अध्ययन एवं सूच्म दृष्टि की कमी यी; इसलिए, वे, भारतीय साहित्य- 
शास्त्र में किस पक्ष का अभाव है, वह पाश्चात्य साहित्य-शास्त्र में कहाँ तथा किस 
रुप में मिलता है, उसझहा समावेश भारतीय साहित्य-शास्त्र में किस प्रकार हो 
सकता है, आदि गम्भीर प्रश्नों पर विचार नहीं कर सके | व्यापक गहन चिन्तन 
के अभाव में इन समीक्षकों में भारतीय सिद्धान्तों को पाश्चात्य अनुसंधानों के तथा 
पाश्चात्य रिद्धान्तों की भारतीय मान्यताओ्रों के आलोक में रखकर सत्य वस्तु के 
निर्णय की प्रवृत्ति कम दिखाई पड़ती है। 


समनन्‍्वयवादी ग्रह त्तिः--- 


भारतेन्दु-काल में भारतवष में पूर्वी तथा पश्चिमी संस्कृतियों में समन्वय 
“आरम्भ होने के कारण उसकी अमिव्यक्ति साहित्य में मी होने लगी । फलत: 
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उस युग की समीक्षा में भी उसका समाविष्ट होना स्वाभाविक था| उस 
युग के प्रतिनिधि समीक्षकों भारतेन्दु हरिश्रन्द्र, बालकृष्ण भट्ट तथा बदरी- 
नारायण उपाध्याय 'प्रेमघनः की समीक्षाओं में इस प्रवृत्ति की स्पष्ठ कलक 
मिलती है। भारतेन्दु जी समन्वयात्मक बुद्धि लेकर नाट्य-क्षेत्र में अवतरित 
हुए.। उन्होंने अपने 'नाटकः नामक निबन्ध में यह स्पष्ट कहा है कि भारतीय 
रस-पद्धति के साथ विदेशी चरित्र-वैशिष्टय वाली पद्धति का समन्वय होना 
चाहिए" | भट्टजी के कतिपय समीक्षा-सम्बन्धी निबन्धों में समन्वयवादी प्रवृत्ति 
की झलक मिलती है। उन्होंने शब्द की आकर्षण शक्ति? नामक निबन्ध में 
संस्कृत और फारसी से आनोमेटोपोइआ? के उदाहरण दिये हैं | (साहित्य जन - 
समूह के हृदय का विकास है? नाप्रक निबन्ध मे उन्होंने भारतीय और योरोपीय 
साहित्य की तुलना की है, विक्रमादित्य और कालिदास के युग की तुलना 
आगस्टन युग से की है| संयोगिता-स्वयंबर”ः नाटक की आलोचना उन्होंने 
पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों नाटय-तत्वों के आधार पर की है। बदरीनारायण 
चौधरी 'प्रेमघन! ने संयोगिता-स्वयंवर” के प्रत्येक अंग की आलोचना रस, 
भाषा, कथनोपकथन, कथानक, चरित्र-चित्रण, नास्य-प्रबन्ध आदि दृष्टियों से की 
है। इस आलोचना में चरित्र-चित्रण का तत्व निश्चय ही पश्चिमी नास्य-तत्व 
है। एक स्थान पर अपनी आलोचना में उन्होंने 'मरचेन्ट आफ वेनिस” से 
इसकी ठुलना की है* | 


इस युग में समीक्षा की समन्वयवादी प्रवृत्ति की दिशा में आलोचनात्मक 
कार्य वहुत कम हुआ । इसको वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप प्रदान कर इसमें 
संश्लिष्टता की स्थापना कोई समीक्ष॒ुक नहीं कर सका । इसीलिए दोंनों प्रकार के 
सिद्धान्त इन आचार्यों की समीक्षाओं में थक प्रथक्‌ रूपमें मिलते हैं। इसका 
कारण यह है कि उनकी साहित्यिक चेतना इतनी प्रबल नहीं थी कि वे 
इन रिद्धान्तों को पचाकर आत्मसात करलें तथा उसे अपनी अनुभूति का 
अंग बना सके | 


प्रत्येक चेतना सम्पन्न समाज में नई रचना के आते ही पूर्ववर्ती परम्परा के 
साथ उसके सम्बन्ध, उसके परस्पर अनुपात, उसके सापेक्ष्य मूल्य तथा महत्व 
का अंकन फिर से आरम्म हो जाता है। इसके फलस्वरूप पुरातन तथा नूतन 
में एक नया सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है। इस क्रिया 
द्वार दोनों परस्पर एक दूसरे के योग पर घटित होते हैं, एक सूत्र में आबद्ध 
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होते हैं। फलस्वरूप परम्परा के साथ नई रचना एवं नवीन प्रवृत्तियों 
का सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक 
नवीनता का साहित्य के क्षेत्र में कोई महत्व नहीं होता; क्योंकि वह एक 
सम्बद्ध खंडित इकाई के रूप में दिखाई पड़ने लगती है | कहने की 
आवश्यकता नहीं कि उपयुक्त कोटि की मनोवैज्ञानिक चेतना के कारण ही 
द्विवेदी-काल में शिक्षा, साहित्य, समीक्षा आदि समी क्षेत्रों में समन्‍्वयवादी 
प्रवृत्ति का प्रवेश हुआ | 


समन्वयवादी प्रवृत्ति की झलक बाबू श्यामसुन्दरदास के 'साहित्यालोचन?, 
बख्शी जी के 'विश्व-साहित्य', छुन्‍्नूलाल हिवेदी के कालिदास और शेक्स- 
पीयर” नामक अन्‍्थों में मुख्य रूप से मिलती है। स्फुट रूप से ह्विवेदीजी 
के सैद्धान्तिक निबन्धों में भी समन्वयवादी प्रवृत्ति का प्रभाव दिखाई पड़ता है। 
उस झुग की कुछ अनुवादित कहृतियों में भी इस प्रवृत्ति की भलक मिलती है, 
जैसे, रामदहिन मिश्र की 'साहित्य,-मीमासा! तथा रूपनारायण पासडेव की 
“कालिदास और मवभूतिः नामक अनुवादित इृतियों में । 

पाहित्यालोचन? में नाटक की सैद्धान्तिक आलोचना पश्चिमी एवं पूर्वी 
दोनों नास्य-सिद्धान्तों के आधार पर की गई है। कला के भीतर कविता का 
अ्रन्तमीव पश्चिमी सिद्धान्त के अनुसार इस ग्रन्थ में किया गया है। कल्पना, 
अनुभूति एवं चिन्तन का विवेचन परिचमी समीक्षा-सिद्धान्तों के आधार पर 
तथा रस, अलंकार, रीति, शुण, ध्वनि आदि तत्वों का विडषेषण भारतीय 
समीक्षा-सिद्धान्तों के आधार पर है। इस पुस्तक में साहित्य की आलोचना 
का विवेचन भारतीय तथा पश्चिमी दोनों दृष्टियों से करते हुए, लेखक ने श्रन्त 
. में दोनों पद्धतियों के समन्वय का प्रयत्न किया है* | 


बर्शी जीने “विश्व-साहित्य? के प्रायः सभी निबन्धों में साहित्य के मूल, 
साहित्य-विकास की प्रक्रिया, साहित्य की अभेद-दृष्टि, काव्य-तत्व, नाव्य-तत्व, 
काव्यानन्द, विश्व-भाषा, साहित्य और धर्म आदि विभिन्‍न साहित्यिक प्रइनो पर 
भारतीय तथा पश्चिमी दोनों दृष्टियों से विचार करते हुए. अपनी समीक्षा- 
थद्धति में समन्वयवादी प्रवृत्ति को प्रतिबिम्बित किया है । 
छुन्नूलाल द्विवेदी ने अपनी “कालिदास और शेक्सपीयर” नामक समोका- 
कतिं में दोनों कल्लाकारों के चरित्र-चित्रण, प्रकृति-चित्रण, कवित्व, नाटकत्व, 
उपदेश आदि तत्वों पर भारतीय तथा परश्चात्य समीक्षा-पद्धतियों के सिद्धान्तों 
की दृष्टि से विचार करते हुए दोनों में समन्वय का प्रयत्न किया है, 'पर उनके 
_ ७ __उ_उ उ_॒-+35>5ल्‍»>_+ 
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समन्वय का ढंग बहुत कुछ स्थूल तथा वहिरंग कोटि का है; उसमें शास्त्रीय 
ग़म्भीरता का अमाव है | 

द्विवेदी जी के 'रसज्ञ-रंजनः नामक निबन्ध-संग्रह में कवि तथा काव्य- 
सम्बन्धी निबन्धों में कई स्थानों पर दोनों समीक्षा-पद्धतियों के सिद्धान्तों को 
दृष्ठि से काव्य की समस्याओं पर विचार किया गया है। जेसे, रस के प्रसंग 
में अनुभूति का बिवेचन है, जो परिचिमी काव्य-तत्व है। प्रतिभा के प्रसंग में 
पर्चमी काव्य-तत्व कल्पना का समावेश है; कविता के गुणों के विवरण के 
प्रसंग मे मिल्टन द्वारा निरूपषित कविता के तीन गुणों--सादगी, असलियत 
तथा जोश का विवेचन है, इन्हीं तीनो गुणों के विवेचन के प्रसंग में काव्य में 
स्वामाविकता, भावों के वास्तविक आधार तथा प्रभविष्णुता की रक्षा का 
संकेत सूत्रात्मक ढंग से मिलता है। द्विवेदीजी के कविता सम्बन्धी भाषा के 
विचार बडसवर्थ के भाषा-सिद्धान्त से साम्य रखते हैं | 


पं० रामदहिन मिश्र ने पूर्णचन्द्र वतु की प्रसिद्ध पुस्तक 'साहित्य-चिन्ता? 
का छायानुवाद 'साहित्य-मीमासा? के नाम से किया है। इसमें विद्वान लेखक 
ने कहीं कहो अपनी ओर से कुछ जोड़ देने; मूल अन्थ के कुछ भाग को 
छोड़ देने अथवा आवश्यकतानुसार साधारण परिवर्तन कर देने की स्वतन्त्रता 
ले ली है। इसमे पूर्वी एवं पश्चिमी समीक्षा-सिद्धान्तो का समन्वय तुलनात्मक 
अध्ययन के पश्चात्‌ किया गया है। इस समन्वय में भी लेखक भारतीय-समीक्षा- 
सिद्धान्तों की प्रौढ़ता पूर्ण विवेक तथा तक॑ के साथ पाश्चात्य सिद्धान्तों की 
तुलना में स्थापित करता है। उन्होंने यह भी संकेत किया है कि भारतीय 
साहित्यिक आदर्श को पाश्चवात्य समीक्षक ओर साहित्यकार भी मानने के 
लिए, तेयार हैं। उन्होंने नाटक के विवेचन के प्रसंग मे यह बतलाया है कि 
भारतीय नाट्य-सिद्धान्त की दृष्टि से युद्ध, हृत्या आदि जो काय-व्यापार रंगमंच- 
पर वजित हें, वे पश्चिप्री समीक्षुकों की दृष्टि मे भी सुरुचि के विरुद्ध 
माने जाते हैं* । 

रूपनारायण पाण्डेय ने हिजेन्द्रलाल राय की प्रसिद्ध समीक्षा-कृति 'कालि- 
दास और भवभूति? का अनुवाद किया है। इस समीक्षा-झृति में पाइचात्य एवं 
भारतीय नास्य-रिद्धान्तों की दृष्टि से अभिज्ञान शाकुन्तल? तथा 'उत्तररामचरित” 
के आधार पर दोनों नाटककारों का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक के 
लेखक ने दोनों देशों के नाट्य-सिद्धान्तों का विश्लेषण करते हुए उन्हें अपनी 
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आलोचना का भानदण्ड बनाया है। हिन्दी-साहित्य की अभिवृद्धि में अच्छे 
अनुवादों ने मी पर्यात योग दिया है, इसलिये इन अनुवादित ग्रन्थों का मी 
उल्लेख समीक्षा-प्रवृत्तियों के प्रसंग में किया गया है | 

समन्वयवादी समीक्षा-प्रवृत्ति की सबसे बड़ी देन हिन्दी-समीक्षा को यही 
हैं कि उसने आलोचकों के दृष्टिकोण को बहुत व्यापक किया तथा साहित्य की 
अमेद प्रकृति को पहचानने में उन्हें समर्थ बनाया | 


समन्वयवादी भ्रह्धत्ति के दोष तथा अभाव:- 


श्स प्रवृत्ति के समीक्षकों ने दोनों काव्य-शाज्रों का अध्ययन किया, उनके 
ठिद्धान्तों को यथाशक्ति बुद्धि से अहण भी किया, किन्तु प्रबल साहित्य-चेतना 
तथा सुनिश्चित जीवन-दर्शन के अभाव में वे उन्हें अपने व्यक्तित्व के साँचे 
में दाल नहीं सके, उस पर अपनी अनुभूति का रंग चढ़ा नहीं सके; इसलिए 
उनकी समीक्षाओं में भारतीय तथा पाश्चात्य समीक्षा-सिद्धान्तों का समन्वय 
टोक तरह से नहीं हुआ, वे एक दूसरे से घुले-मिले नहीं, दोनों का अस्तित्द 
श्थक्‌ ह्थक्‌ बना रहा। फल्नतः उनकी सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनो 
भकार को समीक्षाओं में दोनो देशों के सिद्धान्त समानान्तर चलते हुए दिखाई 
पड़ते हैं, परस्पर संश्लिष्ट होकर नहीं | 

जिस समय हिन्दी-समीक्षा में उक्त चारों प्रकार की समीक्षा-प्रवृत्तिया 
अपने उपयु क्त गुणों तथा दोषो सहित प्रचलित थीं, उसी समय आचार्य 
पं० रामचन्द्र शुक्लका आगमन हिन्दी-समीक्षा-क्षेत्र में एक सुनिश्चित समीक्षा- 
दर्शन को लेकर हुआ । 


इसरा अध्याय 
आधचाये शुक्ल की समीक्षा-ऋतियों का पर्यवेत्षण 


किसी भी साहित्य-समीक्षक के सिद्धान्तों का ज्ञान उसकी समीक्षा-कृतियों 
द्वारा ही होंता है । साहित्य-समीक्षा के दो पहलू-सिद्धान्त एवं व्यवहार के 
अनुसार उाहित्य-समीज्षक की समीक्षा-कृतियां दो प्रकार की होती हैं:-सैद्धान्तिक 
तथा व्यावहारिक । सैद्धान्तिक समीक्षा में साहित्य के सिद्धान्तों का विशुद्ध रूप में 
विचार या विवेचन होता है. तथा समीक्षक सामान्य से विशेष की ओर केवल 
उदाहरण्‌-रुप में जाता है | व्यावहारिक सगीक्षा में विशेष की उन्हीं के आधार 
पर छान-बीन की जाती है। इसमें समीक्षक विशेष से सामान्य की ओर जाता 
है | साहित्य के विभिन्न सिद्धान्तों, वादों अथवा मतों में जीवन तथा कल्ला दोंनों 
के मूल्य समाये रहते हैं* | अ्रतः समीक्षा-पिद्धान्तों की सम्बक पहचान तथा 
वैज्ञानिक निर्माण के लिए समीक्ष॒क में जीवन तथा कला-सम्बन्धी दोनों प्रकार 
की मूल्य-दश्यो का होना आवश्यक है*। समीक्षुक की जीवन तथा कला 
सम्बन्धी मूल्य-दष्टि की सच्ची क्रौटी उसकी सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक 
समीक्षा-कृतियों से ही प्राप्त हो सकती है, जिसके आधार पर वह साहित्य के 
विशिष्ट मतों, सिद्धान्तो तथा विशिष्ट कवियों की जीवन-दृष्टि एवं कला-इृष्टि की 
परीक्षा करता है | 
जब हम साहित्यिक आलोचना की बात करते हैं तब हम सिद्धान्त को 
व्यवहार से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते | वस्तुतः समीक्षा-सिद्धान्तों की 
सचाई, उनका सम्यक्‌ सम्बन्ध-निरवाह, उनकी व्यवहारोपयोगिता तथा उनकी 
सच्ची प्रामाणिकता का ज्ञान व्यावह्यारिक समीक्षा-कृतिया ही उपस्थित करती _ 
हैं। इन्हीं उपझुक्त कारणों से आचाय॑ शुक्ल के समीक्षा-सिद्धान्तो की सामग्री के 
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अम्यक बोध के लिए उनको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों-प्रकार की समीक्षा- 
कृतियों का पर्यवेक्षण, उनके प्रकाशन-क्रम के अनुसार प्रस्तुत किया जा रहा है | 
साहित्य+-- 
प्रकाशन-काल--१६०४ ई०, सरस्वती, मई-जून, भा० ५, सं०, ५, ६ | 
इस निबन्ध की गणना शुक्ल जी की आरम्भिक काल की सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण रचनाओ के भीतर की जाती है, क्‍योंकि इसमें इनके आय: सभी 
प्रमुख समीक्षा-सिद्धान्तों के बीज अन्तनिहित दिखाई पड़ते हैं। सरस्वती-पत्रिका 
की पाद-टिप्पणी से यह विदित होता है कि यह निबन्ध न्यूमन के “लिट्रेचर? 
नामक निबन्ध के आधार पर लिखा गया है" | इससे यह स्पष्ट है कि आरम्भ 
से ही शुक्ल जी मारतीय तथा योरोपीय समीक्षा-सिद्धान्तों तथा पद्धतियों के 
समन्वय का प्रयत्न करते हैं। इसमें साहित्य की परिभाषा, धरम, लक्षण, व्याप्ति, 
विज्ञान आदि से उसके सम्बन्ध तथा उसके विभिन्न निर्माशकारी तत्वों पर 
सृत्रात्मक ढंग से विचार किया गया है* | शुक्लजी को दृष्टि में साहित्य को अन्य 
विषयों से श्रलग करने वाला तत्व साहित्यकार का व्यक्तित्व है3 | व्यक्तित्व के 
निर्माणकारी तत्व उनकी दृष्टि में तीन हैं:-- 2, प्रतिमा, २. व्युत्पत्ति और 
३. अभ्यास | उन्होंने इस निबन्ध में प्रसंग रूप से कवियों के गुण, धर्म 
तथा विशेषताश्रों का भी संक्षेप में उल्लेख किया है"। इसमें उनके साध्य 
समीक्षा-सिद्धान्त--रस-सिद्धान्त का समर्थन, उसके ऊपर सर्वाधिक बल* तथा 
अलंकारवाद, रीतिवाद एवं बक्रोक्तवाद आदि के खण्डन का बीज स्पष्ट 
रूप से दिखाई पड़ता है? | रस के वस्तु-पक्ष से सम्बन्ध रखने वाले उसके 
अन्य सहयोगी सिद्धान्तों-उदात्तता, शाश्वतता, मानवता, लोक मंगल 
तथा कल्पना-सिद्धान्त की कलक इसमें दिखाई पड़ती है< | रसके कला यक्त से 
सम्बन्ध रखने वाले अनुभूति एवं कला के समन्वय-सिद्धान्त का सूत्रात्मक संकेत 
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भी इसमें मिलता है। इस निबन्ध में शुक्लजी साहित्य की स्वतन्त्र सत्ता, प्रकृति, 
महत्ता, उदात्तता, व्यापकता तथा स्वरूप पर सूत्रात्मक ढंग से प्रकाश डालते 
हुए उसके माव तथा कला दोनों पक्नों पर यथोचित्‌ बल देते हैं। इससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि वे प्रारम्भ से ही साहित्य विषयक सर्वाज्ञपूण तथा 
सन्तुलित इृष्टि लेकर समीक्षा-क्षेत्र में अ्रवतरित हुए | 
उपन्यास4--- 

प्रकाशन-काल, १६१० ६०, ना» प्र० प०, जुलाई-अंक. 

यह शुक्ल जी का विश्युद्ध मौलिक साहित्यिक निबन्ध है। इसमे सून्नात्मक 
दंग;से उपन्यास के आधार, कार्य, लाभ, सत्य तथा कसोटी पर लेखक के 
विचार मिलते हैं। लेखक की दृष्टि में उपन्यास का आधार--वास्तविक जीवन; 
उसका मुख्य कार्य--वस्तु-चित्र०, मानव-अन्तःकरण के सौन्दर्य की ऋलक 
दिखाकर पाठकों का नयनोन्मीलन करना, सदाचार का स्वाभाविक सौन्दय 
दिखाना; उपन्यास से लाभ--समाज-कल्याण की सिद्धि; उपन्यास का सत्य-- 
मानव-जीवन की अनुरूपता; उसकी कसोौटी--तत्कालीन सामाजिक स्थिति की 
अनुकूलता आदि है। इस प्रकार इस निबन्ध में शुक्लजी की आलोचना के 
प्रमुख सूचर--नीति सिद्धान्त, लोक-मंगल-सिद्धान्त तथा वस्त॒वादी सिद्धान्त 
अमभिव्यक्त हुए; हैं । इसमें ऐतिहासिक उपन्यास तथा विशुद्ध इतिहास के तथ्यों 
का अन्तर लेखक ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है | इसके पश्चात्‌ उसने सामाजिक 
उपन्यास की विशेषताओं पर सूत्रात्मक ढंग से विचार किया है। अन्त में इस 
निबन्ध में ऐतिहासिक उपन्यासकार की योग्यता तथा विशेषताओं का संक्षेप में 
उल्लेख किया गया है | 


अपनी भाषा पर विचार)--- 


यह निबन्ध सर्वप्रथम सन्‌ १६०७ ई० में आनन्द-कादंबिनी [ ज्येष्ठ अग्न- 
हायण ] में प्रकाशित हुआ । आगे चलकर यही निबन्ध अपने परिवर्धित रूप 
में भाषा की शक्ति? शीर्षक से नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका में सन्‌ १६१२ ई० 
में प्रकाशित हुआ | इसमें सर्वप्रथम भाषा के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्ठों 
पर संक्षेप में विचार किया गया है। सैद्धान्तिक पक्त में भाषा के उद्द श्य, 
प्रयोजन, महत्व, बोधन-शक्ति, सम्यता और संस्कृति से सम्बन्ध आदि पर 
अंक्षेप में प्रकाश डाला गया है। 'भाषा-घरूप? के प्रसंग में लेखक ने राष्ट्र- 
भाषा के महत्व तथा सम्बन्ध पर संक्षेप में विचार किया है। व्यावहारिक पक्त में 
लेखक ने हिन्दी-माषा की शब्द-योजना तथा शब्द-विस्तार पर अपने विचार 


( रे२र ) 


व्यक्त किये हैं! आगे इसी प्रसंग में उन्होंने हिन्दी-भाषा की तत्कालीन सम- 
स्थाओं पर विचार करते हुए, उसके शब्द-विस्तार एवं नवीन शब्द्‌-योजना की 

आवश्यकता पर अपनी सम्मति प्रगट की है तथा हिन्दी-भाषा में पचे हुए 
दूसरी भाषाओं के शब्दों को हिन्दी से निष्कासित करने वाले रूढ़िवादियों का 
विरोध किया है| इस निबंध में शुक्ल॒जी की स्व॒तन्त्र चिन्तन-शक्ति का प्रमाण 
मिलता है, विशेषतः उस स्थल्ल पर जहां उन्होंने यह बतलाया है कि वह किन 
किन भाषाओं से किस-किस प्रकार के शब्दों को पचाने में सम4 हो सकती 
है | इतउ दिशा में वे मारतेन्दु बाबू की भाषा को प्रमाण मानते है और उसके 
शब्द-विस्तार की ग्रशंसा करते हैं। शुक्लजी ने शब्द-योजना पर विचार 
करते हुए, शब्दों के क्रम, चुनाव, संशोधन एवं उनकी शक्ति पर अपना मत 
व्यक्त किया है। यहा वें नबीन प्रतीकों तथा नूतन उपमाश्रों के प्रयोग पर बल 
देते हुए. दिखाई पड़ते हैं। इसके पश्चात्‌ उन्होने शब्दालंकार एवं अ्र्थोलंकार 

की प्रयोग-विधि बतालाई है और उस स्थल पर स्पष्ट रूप से उन्होंने अलंकार 
वादियो का खण्डन किया है, जो कविता मे प्रयत्न-पूवंक अलंकार लादने का 
अआदेश देते हैं। शुक्लजी भावों की स्वच्छुता तथा वर्णन की उपयुक्तता को: 
अलंकार-प्रयोग का मान-दरुड मानते है। वे कविता में अलंकार को अधिक से 

अधिक साधन मानने को तैयार हैं। इस प्रसंग में शुक्लजी ने शब्दालंकार, 
और उसमें भी अनुप्रास तथा यमक एवं अर्थालंकार मे उपमा के सिद्धान्त, प्रयो- 

जन तथा महत्व पर विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक दंग से विचार किया है। इस 

निबन्ध में शुक्ललजी जहां अलंकार-प्रयोग का कारण भाव तथा सतोगुण की 
मनोहारिणी छुटा दिखाना बताते हैं, वहाँ रस-सिद्धान्त का संकेत मिलता है; 
जहाँ नाद-वैलक्षण्य, कृत्रिम अ्रनुप्रासन्योजना तथा शब्दाडम्बर का विरोध 

करते हैं, वहाँ रीतिवाद के विरोध का स्वर सुनाई पड़ता है। शुक्लजी का काव्य 
विधयक उपयोगितावाद का सिद्धान्त मी उस स्थल पर स्पष्ट रूप में व्यंजित दिखाई 
पड़ता है, जहाँ वे भाषागत विशिष्ट शब्द-योजना के कारण कविता को किसी 

काम में अग्रसर कराने वाल्वी मानते हैं। उक्त सिद्धान्तों के अतिरिक्त इस 

निबन्ध में प्रकृति के प्रति उनके रागात्मक प्रेम का परिचय भी मिलता है । 


गोस्वामी तुलसीदास:-- 
रचनाकाल-सं १६८० वि० तदनुसार १६२२ ई० 


यह पुस्तक पहले त॒लसी-अन्थावली की भूमिका-रूपमें लिखी गई थी। बाद 
में इसे स्वतन्त्र पुस्तक का रूप दिया गया | इसके प्रथम संस्करण में गोस्वामी 
छुलसीदासबी का जीवन-चरित भी सम्मिलित था, पर पुस्तक की विश्ुद्ध 


६ रै३े ) 


आलोचनात्मक स्वरूप देने के लिए. आलोचक ने इसके द्वितोय संस्करण में जीवन 
खरड को निकाल दिया। सरुमीक्षक के ही शब्दों में इस पुस्तक का उद्द श्य है- 
गोस्वामी जी के महत्व के साक्षात्कार और उनकी विशेषताश्रों के प्रदर्शन का 
लघु प्रयत्नः* | सम्पूर्ण कविन्‍कर्म में जो बातें मिलती हैं, अल्ोचक ने उनका 
वर्गीकरण करके डनकी व्याख्या उपस्थित की है। इसलिए तुलसी के प्रायः सभी 
अन्थों के उदाहरण इसमें मिलते हैं। प्रत्येक निबन्ध में उस विषय की ठुलसी 
की मान्य विशेषतायें प्रगट की गई हैं। ठुलसी की “भक्तिनपद्धति? में लेखक ने यह 
दिखाने का प्रयत्न किया है कि उनकी भक्ति प्राचीन भारतीय भक्ति-परम्परा से 
संबन्धित है, वह हिन्दू जनता की युग-चेतना की उपज है, उसमें सामाजिक 
जीवन की पूर्ण स्वीकृति हैं, उसमें भगवान के लोक व्यापार-व्यापी शील, शक्ति, 
सौन्दय-युक्त मंगलमय रूप की प्रतिष्ठा है; उसमें सदाचार, भक्ति का आवश्यक 
अंग है, उसमें व्यक्ति-कल्याण तथा लोक-कल्याण दोनों का समन्वय है, इसमें 
किसी गिरी जाति को उठाकर खड़ाकर देने की अपूर्व शक्ति हैं, इसमें पारमार्थिक 
शान, अलोकिक सिद्धि तथा रहस्य-दशन का दावा नहीं है । यह भक्ति सबके 
लिए सुलभ है। भक्ति-विषेचन में शुक्ल जी ने तुलनात्मक पद्धति का अवलग्बन 
लेकर ठुलसो की भक्ति-पद्धति की ठुलना यहूदी, ईसाई तथा इस्लामी भक्ति-पद्धति 
से करके उसकी विशेषताश्रों को स्पष्ट करते हुए! उसे अ्रन्य भक्ति-पद्धतियों से श्रेष्ठ 
सिद्ध किया है | 


भक्ति और स्वभाव” नामक गकरण में शुक्ल जी ने श्रन्त:साक्ष्य के आधार 
पर तुलसी की प्रकृति और स्वभाव का विवेचन किया है | साथ ही घूर की 
प्रकृति से यत्र-तत्र तुलसी की प्रकृति की ठुलना भी की है । इस प्रकार रचना- 
कार की व्यक्तिगत मानसिक स्थिति का उसमें उल्लेख किया गया है। “लोक- 
धर्म! एवं मानस की धर्म-मूमि? नामक अकरणों में ठुलसी के धार्मिक मत पर 
प्रकाश डाला गया है, उनके अंगी घम तथा श्रंग धममों की व्याख्या की गई है । 
इन श्रवसरों पर शुक्र जी ने लोक-घर्म तथा उसके अंगधर्मों पर अपना अभिमत 
भी प्रगट किया है, जिससे उनकी सामाजिक-नीति तथा सामाजिक सिद्धान्त का 
पता चलता है। शुक्ल जी के वैदिक विचारों में वैदिक हिन्दू समाज-पद्धति एवं 
आदशवाद का शान स्थान है। उसे उन्होंने सार्वदेशिक व्यवस्था का रूप देने 
का प्रयत्न किया है| वर्णाअम-धर्म से शुक्र जी का आशय हिन्दू-धर्म की समाज- 
व्यवस्था से ही नहीं वरन्‌ ऐसे विद्व-व्यापी समाज-संगठन से है जिसमें कर्तव्यों 
तथा अधिकारों के समीकरण की चेष्टा हो। धर्म और जातीयता का समन्वय? 


१-गोस्वामी तुलसीदास, सन्शोधित सन्स्करण का वक्तव्य- 
डे 


( १४ ) 


तथा 'मंगलाशा? नामक प्रकरणों में शुक्ल जी ने बताया है कि टुलसी-साहित्य में 
हिन्दू-धर्म एवं जातीयता का तत्व समन्वित रूप में मिलता है, इसलिए वह भार- 
तीय संस्कृत की रक्षा में अन्य कवियों के साहत्य की अपेक्षाइत अधिक मात्रा 
में समर्थ हुआ है | इस प्रकार उन्होंने ठुलसी को भारतीय सस्कृति का रक्षक 
धोषित किया है। इससे यह भी विद्धित होता है कि आलोचक के मन में मार- 
तीय संस्कृति के प्रति गर्व तथा सच्ची निष्ठा है। उनके मत से टलसी-साहित्य 
पाठकों में मंगलाशा के भाव भरने की शक्ति रखता है | ठुलसी की “काव्य-पद्धति? 
से लेकर अंतिम प्रकरण हिन्दी साहित्य में गोस्वामी जी का स्थान? पर्यन्त 
प्राय; सत्र दुलसी के काव्य-सौ६व का उद्घाटन क्या गया है; उनकी कविता 
की मानसिक भूमियों, सामाजिक आधारों, कलात्मक उत्कर्ों का स्पष्टीकरण 
किया गया है; उनकी कविता में निहित युग चेतना तथा युग-तत्वों का सुत्रवत्‌ संकेत 
किया गया है" | “ठुलसी की काव्य-पद्धति? नामक प्रकरण में शुक्ल जी ने यह 
बताया है कि ठुलसी की रुचि काव्य के अतिरंज्ति अथवा प्रगीत-स्वरूप की ओर 
नहीं थी; ओर न कुतूहलोत्पादन, और न मनोरंजन ही उनका उद्देश्य था। 

उनकी दृष्टि वास्तबिक जीवन-दशाश्रों के सार्मिक पक्षों के उद्घाटन की ओर थी, 

क्राल्पनिक वैचित््य-विधान की ओर नहीं । इसी प्रकरण मे शुक्ल जी ने यह मी 
दिखलाया हैं कि गोस्वामी जी ने किस प्रकार विभिन्न घटनाओं का चहुराई से 

उपयोग करके, कहीं कहीं उनके परम्परागत क्रम में परिवर्तत करके तथा कहीं 

कथा के मार्मिक स्थलों का मार्मिक चित्रण करके काव्य की रसात्मकता बढ़ाई है| 

धुलसीदास की भावुकता? नामक ग्रकरण में कवि की अखिल जीवन-व्यापिनी 

भावुकता, कथा के मामिक स्थलों की पहिचानशक्ति, अन्तःप्रकृति की निरीक्षण 

एवं चित्रण-शक्ति, कम-सौन्दय सम्बन्धी अभिव्यक्तियों, कथा-संविधान में निहित 

प्रबन्ध-पढ़ुता, तथा ममरपर्शीं चित्रण में निहित व्यापार-शोघन-कला का 

निरूपख किया गया हैं। शक्ल जी भावों को उनके आधार से अलग करके 

नहीं देखते, इसलिए वे तुलसी के विविध भावों की व्यंजना के निरूपण के समय 

उनमें निहित मानव-जीवन का चित्रण तथा उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि का 

उल्लेख करते चलते हैं तथा साथ ही यह भी बताते चलते हैं कि वे भाव किन 

परिस्थितियों की प्रतिक्रिया-स्वरूप उत्पन्न हुए. तथा सामाजिक जीवन पर उनका 

क्या प्रभाव पड़ा। शुक्ल जी अपने स्वाभाविक गाम्मीय तथा औदात्य के 

कारण तुलसी-साहित्य के मामिक प्रसंगों में रम से गये हैं। इन स्थलों पर 

उनकी समीक्षा में प्रमाक्वादी समीक्षा का पुट मिलता है । 





१-पोस्दामी तुलसीदास, आय शक्ल, पृ८ ७६ | 


( मे ) 


'शील निख्पण और चरित्र-चित्रणः प्रकरण में आदर्श और सामान्य 
वर्गगत तथा वैयक्तिक पात्रों के चरित्र-चित्रण में निह्ठित ठुलसीदास की मनोवै- 
शामिक शौल-निरूपण की कला का स्पष्टीकरण किया गया है। शुक्ल जी ने 
पात्रों को शील-निरूपण उनके मनोविकारों की जीवन-व्यापी व्यंजना के साथ 
किया है। वे शील-दशा को भाव की एक दशा विशेष कहकर ओर-भाव- 
दशा को चरित्र-चित्रण का आधार मानकर चरित्र-चित्रण को प्रकारान्तर से 
रस-सीमा के भीतर ले लेते हैं। इनकी दृष्टि में आलम्बन का स्वरूप संघटित 
करने में उपादान रूप होकर शील-दशा रसोत्पत्ति में पूरा योग देती है । 


शुक्ल जी ने दाह्म-दस्य-चित्रए? में तुलसी के संशिलिष्ट प्रकृति चित्रण, सूच्म 
प्रकृति-निरीक्षण तथा उनकी दृश्य-वर्णन-शक्ति की प्रशंसा की हैं; किन्तु उनके 
प्रकृति-चि*ण की प्रणाली से उन्हें सर्वत्र संतोष नहीं हैं। क्योंकि उनकी दृष्टि में 
तुलसी ने मानस में प्रकृति-चित्रण के बहुत से अवसरों का ठीक उपयोग नहीं 
किया है, जेसे ऋष्यमक पंत नियराई” में आगे चले बहुरि रघुराई? वाली 
पक्ति शुक्ल जी को विशेष नीरस लगती है। समूचे प्रबंध की सरस्ता के ही 
कारण उन्होंने ऐसी नीरसता को क्षुम्य समझा है। शुक्ल जी ने अलंकारों के 
विधान में अपने पुवंबर्ती समीक्षकों के समान अलंकारों के नाम न गिनाकर 
उन्हें वस्तु, भाव तथा विचार के उत्करष बढ़ाने एवं वस्तु, गुण तथा क्रिया के 
तीजत्र अनुमव कराने के रूप में विवेचित किया है। “डक्ति-वैचित्यः नामक 
प्रकरण में यह दिखाया गया हैं कि उक्ति-वैचित््य सम्बन्धी उक्तियां तुलसी- 
साहित्य में भरी पड़ी हैं, किन्तु उनमें बेपर की उड़ान कहीं नहीं हैं। वे सत्र 
विषय को मार्मिक तथा प्रभावशाली बनाती हैं। 'भाषा पर अधिकार” प्रकरण 
में उन्होंने भाषा पर तुलसी के असाधारण अधिकार को सिद्ध किया है। उनकी 
भाषा के गठन में निहित अनेक बोलियों के तत्व के अध्ययनाथ उन्होंने अनेक 
मूल्यवान सुझाव दिये हैं। शुक्ल जी गोस्वामी जी से इस कारण विशेष प्रसन्न 
हैं कि उन्होंने वाक्यों की सफाई ओर वाक्य-रचना की निर्दोषता का ध्यान रखा 
है, वाक्‍यों में शेथिल्य नहीं आने दिया है तथा यत्र तत्र मुहावरों का सुन्दर 
प्रयोग किया है । 

शुवल जी ने तुलसी-साहित्य में ऐसे दोष दिखाये हैँ जो कलात्मक सौन्दर्य 
में बाघक हैं| कवि पर धर्मोपदेश्ा ओर नीतिकार का हावी होना शुक्ल जी को 
पसंद नहीं है" । शुद्ध काव्य की दृष्टि से देखने पर उनके बहुत से प्रसंग और 
वर्णन उन्हें खटकते हैं, जैसे, पातिब्रत और मित्रधर्म के उपदेश । इस कृति में 
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(-गेख्ांमी तुलसीदास पूृ० ७रे 


( 3६ ) 


कुछ खटकने वाली बातें? नामक संक्षिस परिच्छेद को देखकर ऐंसा प्रतीत होता 
है कि दोष-निरूपण में उनका मन नहीं लगा है। उनका मन ठुलसी के 
समयथन में ही अधिक रमा है | मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर यह बात स्वामा- 

विक प्रतीत होती है क्योंकि तुत्तती उनके सर्वाधिक प्रिय कबि ये किन्तु स्मीक्षा- 
विज्ञान की दृष्टि सं यह एक दोष ही माना जायगा, क्योंकि इससे समीक्षा 
मे निस्संगता का अभाव हो जाता है। ठलसी-साहित्य की जीवन तथा काब्य 
सम्बन्धी विशेषताओं के निरूपण के पश्चात्‌ अंतिम प्रकरण में शुक्ल जी ने 
हिन्दी-साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास का सर्वोच्च स्थान निरूपित किया हैं । 
इस प्रकरण में उनकी समीक्षा में निर्णयात्मक समीक्षा-प्रणाली का पुठ मिलता 
हं। उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट हें कि तुलसी शुक्ल जी के आदश कवि हैं। वे 

अपने काव्य तथा जीवन सम्बन्धी विचारों तथा आदर्शों की सर्वाधिक अभिव्यक्ति 
ठुलसी-साहित्य में पाते हैं। इसीलिए इस व्यावहारिक सुमीक्षा-कृति में कवि के 
समर्थन की प्रणाली सर्वाधिक मात्रा में दिखाई पड़ती है, और इसी कारण 
उनकी व्यक्तिगत रुचियां भी इसमें अनेक स्थलों पर उभरी हुईं दिखाई पड़ती 
हैं। ठुलसी की समीक्षा में शुक्ल जी की महत्ता इस बात में सर्वाधिक है कि 
उन्होंने इस व्यावह्रिक समीक्षा को लिखते समय काव्य-कला का आधार 
वास्तविक जीवन को माना; अपने युग की सांस्कृतिक चेतना के अनुरूप साहित्य- 
मूल्यांकन के सिद्धान्तों को अपनाया; रस, अलंकार आदि को रीतिकालीन 
लक्षण ग्रन्थों वाले निःशक्त तथा निर्जीव रूपों मं न अपना कर उन्हें उच्चतर 
जीवन-सौन्दर्य के पर्याय रूप में अहण किया; रामचरित मानस को जीवन-गाया 
के रूप में देखते हुए उसमें निहित जीवन की वास्तविक दशाओं का मूल्यांकन अपने 
युग की सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार किया; तुलसी की आध्यात्मिक 
तथा साम्प्रदायिक भूमिकाओं को छोड़कर उनके साहित्य में दंश के नये सामा- 
जिक विकास सम्बन्धी तत्वों तथा प्रगतिशील सामयिक आदशों' को द्व ढ़ने का 
प्रयत्न किया; ठुलसी के प्रेम का लोकवादी स्वरूप पहिचान कर कर्मक्षेत्र से 
उसका सम्बन्ध बताथा और उसे रीतिकालीन कवियों के व्यक्तिवादी प्रेम से 
मिन्न कहा तथा तुलसी की सर्वाधिक प्रशंसा उन्होंने जनता के गले का कन्ठहार 
बनने के कारण तथा जन-जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव डालने के कारण किया | 
इस व्यावहारिक समीक्षा-कृति कौ एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें आलोचक 
की भावना की सचाई सर्वाधिक मात्रा में वर्तमान हैं, इसीलिए. इसमें शुक्ल जी 
की आलोचना के मूल सूत्र, मूल आदश तथा मूल प्रेरणायें अमिव्यक्त हुई हैं । 
इस समीक्षा-कति में विषय के स्वोगीय विद्लेघण के साथ साथ साहित्य तथा 
जौंवन सम्बन्धी निष्कर्षों का आनयन युक्तियुक्त ढंग से हुआ है | इसलिए, यह 


( रे७ ) 


कृति साहित्यानुशीलन' की वैज्ञानिक प्रणाली का पथ-प्रदर्शन कर सकती है । घुक्ल 
जी के पूर्व हिन्दी समीक्षा-में किसी कवि का ऐसा गम्भीर, सर्वाज्ञपूर्ण तथा ताकिक 
विवेचन नहीं हुआ था । विवेचना की ऐसी विलज्लण शक्ति शुक्ल जी के किसी 
पूव॑वर्ती समीक्षक में नहाँ दिखलाई पड़ती | इस व्यावहारिक समीक्षा-कति में 
साहित्यिकता तथा शोधवृत्ति दोनों का समन्वय मिलता है। ये दोनों वृत्तियां 
शुक्ल जी के किसी पूर्ववर्ती समीक्षक में एकत्र नहीं मिलतीं। शुक्ल जी के पूरे 
हिन्दी-समीक्षा लक्षण॒-अन्थों में गिनाये रसों, अलंकारों, रींतियों, छुन्दों, काव्य- 
रूपों आदि के आधार पर बहुत ही स्थूल तथा बहिरग कोटि की होती थी। शुक्ल 
जी ने उसे लक्षणों ग्रन्थों की यन्त्रमतिक परम्परा से बाहर निकाल कर साहित्य सम- 
अता तथा जीवन-समग्रता की इष्टि से ठुलसी के काव्य-सोन्दर्य का मूल्यांकन करके 
हिन्दी-समीक्षा को अंतरंग कोटि का बनाने का प्रयत्न किया । हिन्दी-समीक्षा में 
रचना तथा रचनाकार की मानसिक स्थितियों का निरूपण, उनके लोकवादी 
स्वरूप का चित्रण, उस देश की तत्कालीन सामाजिक पृष्ठभूमि में रखकर उनके 
गुणों का विश्लेषण, जनता के ऊपर पड़े हुए उनके प्रभावों का आकलन तथा 
कृतियों में निहित युग-चेतना का संकेत पहली-बार शुक्ल जीं की इस समीक्षा के 
द्वारा हुआ । इसके पूर्व के हिन्दी-स्मीक्षक बचे बंधाये पुराने सिद्धान्तों के आधार 
पर गुण-दोघ निरूपण की स्थूल विवरणात्मक शेली अथवा कवियों के श्रेणी-निरू- 
पण की स्थूल निर्णयात्मक शेली अथवा अपनी रुचि के अनुसार किसी कवि को 
घटकर या बढ़कर सिद्ध करने के लिए ठुलना-प्रथाली अथवा अपने ऊपर पड़े 
हुए किसी कवि के प्रभाव के चित्रण के लिए प्रभावात्मक शेली का प्रयोग अपनी 
व्यावहारिक समीक्षा में करते थे । शुक्ल जी ने हिन्दी-समीक्षा में पहली बार 
अपनी ग्रथम व्यावह।रिक समीक्षा-पुस्तक में उमी समीक्षा-शेलियों का वैज्ञानिक 
प्रयोग सर्मान्वत डग से किया | 


जायसी-ग्रन्थावली की, भूमिका 
रचनाकाल-सं० १६८९१ वि० तदनुसार सन्‌ १६२७ ई० 
शुक्ल जी ने पद्मावत, अखरावट और अखिरीकलाम का सम्पादन करते 


हुए हस विशाल भूमिका को लिखा या | इस भूमिका को लिखने के लिए! कतिपय 
बाहय एबं प्रासंगिक कारणों--जेसे, नागरी प्रचारिणी समा की फरमायश", 
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२-एक बार शुक्ल जी ने बातचीत के सिलसिले में तुलसी ग्रन्थावली, जायसी अन्यावली, 


" इतिहास आदि को सभा का फर्मायशी काम तथा निबन्धों को अपनी सचे का स्वतंत्र काम 
बतलाया था | 


( है८ ) 


विश्व-विद्यालय में श्रध्यापन की आवश्यकता आदि के होते, हुएं भी उनकों 
मानसिक रुचियों का विशेष भाग है; जेंसे, शुक्ल जी का क्ुकाव कांव्य-रूपों में 
प्रबन्ध काव्य की ओर सर्वाधिक था, इसलिए जायसी के प्रबन्ध काव्य-पद्मावत 
ने उन्हें लिखने के लिए, प्रेरित किया । रहस्यवाद का अपेक्षाकृत स्वस्थ तथा 
भारतीय रूप उन्हें जायसी में मिला, इसलिए उन्होंने अपनी आलोचना के लिए, 
जायसी को चुना । पद्मावत की कहानी में हिन्दृ-आदश्शों की छाप उन्हें मिली । 
राष्ट्र कल्याण की दृष्टि से शुक्ल जी हिन्दू-मुस्लिम एकता का समर्थन करते थे । 
इस एकता की अभिव्यक्ति उन्हें पद्मावत में मिली | शुक्ल जी के सच्चे भक्त 
को यह जगत प्रिय होता है। रहस्यवादी मकत एवं कवि होते हुए भी जायसी 
का दृष्टिकोण इस जीवन को स्वीकार करने का है। शुक्ली जी के अनुसार सूफी 
मत की भक्ति का स्वरुप प्राय: वही है जो हमारे यहां की भक्ति का था। प्रेम 
का मर्यादित लोक-पक्ष उन्हें पद्मावत में दिखाई दिया | वे जायसी को इस बात 
के लिए बधाई देते हैं कि उनकी प्रेम-गाथा पारिवारिक और सामाजिक जीवन से 
विछिन्न होने से बच गई है । शुक्लजी सिद्धान्ततः रसवादी थे । पद्मावत में उन्हें 
भाव-व्यंजना दरबारी कवियों से मित्र कोटि की जीवन की उपयुक्त परिस्थितियों 
के बीच तथा मानवजीवन की सामान्य दशाओं के अंतर्गत मिली | 


लेखक के ही शब्दों में इस भूमिका उद्दं श्य कवि की विशेषताओं का अन्चे- 

धश तथा उसके गुण-दोघों के विवेचन का प्रयत्न है" | इस उद श्य की सिद्धि 
के लिए जायसी की काव्य-रचना में प्रयुक्त भिन्न भिन्न तत्वों, सिद्धान्तों तथा 
काव्य-विभू तयों का उद्घाटन बड़ी सह्ृदयता के साथ किया गया है तथा तत्संबंधी 
सभी प्रकरणों में इनके दोषों का उल्लेख काव्य समझता के साथ किया गया है| 
भूमिका के प्रथम दो प्रष्ठों में तत्कालीन ऐतिहासिक परिस्थितियों का सूत्रवत्‌ 
निरूपण करके कवि पर उनका प्रमाव दिखाया गया है तथा साथ ही कवि के 
साहित्य का प्रमाव सामाजिक जीवन पर बताया गया है। इस स्थल पर उनकी 
समीक्षा-शेली में ऐतिहासिक समीक्षा-शेली का पुट दिखाई पड़ता हैं। प्रेमगाथा 
की परम्परा में प्रेमसार्गी कवियों की साहित्यिक परम्परा तथा उनकी प्रमुख 
साहित्यिक विशेषताओं का सन्नतत्‌ उल्लेख करके जायसी की मुख्य विशेषताओं 
का स्वरूप निर्दिष्ट किया गया है | इस प्रकरण में शुक्ल जी की मानवतावादी 
समीक्षा का पुट उस स्थल पर स्पष्ट रूप से दिखाई पढ़ता है जहां वें कुतबन, 
जायसी आदि प्रेममार्गी कक्यों की प्रशंसा इसलिए करते हैं कि उन लोगो ने 
मुसलमान होते हुए. भी अपनी प्रेम-गाथाओं द्वारा अपने मनुष्य होने का 








१-ज.यसी-अन्थावली का वक्‍तव्य: भाचाये शुक्ल, : थम संस्करण पृ० ७ 


( ३६ -) 


परिचय दिया" | शुक्ल जी का मत है कि इसी भनुष्यत्व को ऊपर करने से 
हिन्दुपन, मुसलमानपन, ईसाईपन आदि के उस स्वरूप का प्रतिरोध होता 
है जो विरोध की ओर ले जाता है। 'जायसी का जीवन-वृत्तः प्रकरण 
में अंतर्साक्य तथा वहिर्साज्य के आधार पर रुक्षेप में जायसी का जीवन 
दिया गया है किसमें चरित-मूलक समीक्षा का स्थान स्थान पर प्रयोग हुआ 
हैं और उन स्थलों पर कवि-व्यक्तित्व के निर्माणकारी तत्वों द्वारा उनके 
काव्य का मूल खोत एवं आधार स्पष्ट किया गया है। 'पद्मावत की कथा? 
नामक प्रकरण में पद्मावत की कथा-वस्तु का स्पष्टीकरण किया गया है। इस 
स्थल पर आलोचक का उद्देश्य उसे पद्मावत के पाठकों को बोध-गम्ब 
बनाना है | इससे विदित होता है कि शुक्ल जी पाठकों के प्रति अपने दायित्व- 
सम्पादन में कितने सजग हैं| ऐतिहासिक आधार? प्रकरण में पद्मावत की कथा 
तथा पात्रों का ऐतिहासिक आधार प्रामाणिक दंग से स्पष्ट किया गया है ओर 
स्पष्ट रूप से अलग अलग यह बताया गया है कि कथा कहां तक इतिहास पर 
आश्रित है, और कहा तक लोक-कथाओं पर, तथा कहां कहां कवि ने अपनी 
निजी कल्पना का प्रयोग किया है। इस प्रकार इस प्रकरण में कवि की कल्पना 
के मूल सोतों को खोजने का प्रयत्न किया गया है| इस प्रकरण में शुक्ल बी 
की सूच्म शोध-ब्ृत्ति का परिचय हमें मिलता है। पदमावत की प्रेम-पद्धति में 
भारतीय साहित्य में अंकित दाम्पत्य प्रेम की विविध प्रणालियों को बताकर 
उसमें जायसी की प्रेम-पद्धति का स्वरूप निर्दिष्ट किया गया है। इस प्रसंग में 
शुक्ल जी ने बतलाया है कि पद्मावत की प्रेम-पद्धात में भावात्मक एवं व्याव- 
हारात्मक दोनों शेलियों का मेल है पर है वह प्रेम-गाया ही, पूर्ण जीवन गाया 
नहीं | इसमें दाम्पत्य प्रेम की ही प्रधानता है पर वह लोक-पक्त शून्य नहीं है | 
क्योकि उसका विकास लोक-जीवन के बीच भी दिखाया गया है बिल्कुल 
एकान्त मे ही नहीं | दाम्पत्य प्रेमके अतिरिक्त इसमें पारिवारिक और सामाजिक 
जीवन की इई वृत्तियां आई हैं | शुक्ल जी के अनुसार जायसी के प्रेम-वर्णन में 
मानसिक पक्षु की प्रधानता है, शारारिक पक्ष गौण है। जायसी के प्रेम-निरू- 
पण में शुक्ल जी ने तुलना-पद्धति का यथोचित उपयोग किया है। उनकी साहि- 
त्यिक अनुसंघान की प्रवृत्ति मी इसमें सकरम रूप में दिखाई पड़ती है | इस प्रकरण 
में भी वे जायसी का दोष बताना नहीं मूले हैं, बेसे, उनके प्रेम-वर्णन की 
अत्वाभाविकता जो लौकिक प्रेम और ईश्वर-प्रेम दोनों को एक साथ ब्यजित 
करने से उत्पन्न हुई है | 





१-जायसी-पम्रंग्यावली के! बतक्तव्य पृ७ के 


( ४० ) 


वियोग पक्त में शुक्ल जी ने विवेचनात्मक समीक्षा-प,्रणाली तथा रस- 
सिद्धान्त का अवलम्बन लेकर जायसी के विरह-वर्शन की विशेषताओं का 
उद्घाटन किया है। रस-सिद्धान्त के प्रयोग में परम्परागत शास्त्रीय प्रणाली 
की श्रपेज्ञाकत मनोवैज्ञानिक प्रणाली का अधिक अवलम्बन लिया गया है 
ओर बतलाया गया है कि जायसी का विरह-वर्णन श्रत्युक्ति पूर्ण होने 
पर भी गम्भीर तथा संवेदनात्मक है, उसमें विरह के सभी अंगों का वर्णन 
भावात्मक कोटिका मिलता है। विहारी की टुलना में जायडी के ऊहात्मक 
विरह वर्णन की प्रशंसा की गईं है, अंत में निर्शय/त्मक प्रणाली का अवलम्बन 
खेकर शुक्त जी ने नागमती के विरह-वर्णन को हिन्दी-साहित्य में अद्वितीय 
स्थान दिया है| जायसी के विरह-वर्णन को अ्रद्वितीय मानते हुए, भी शुक्ल जी 
उसका दोष बताना नहीं भूले हैं । इससे यह विदित होता हैं कि जायसी की 
प्रशंसा के स्थलों में भी उनकी दृष्टि सतुलित है। जायसी के सरुभोग-श गार 
का विवेचन शुक्ल जी ने भारतीय समीक्षा-दृष्टि से किया है, इसीलिए भारतीय 
प्रकृति के अनुसार वे जायसी के संयोग-वर्णन की नाना वृत्तियों तथा उनके 
भावात्मक स्वरूप का विवेचन करते हैं। इस प्रसंग में उन्होंने जायसी के संयोग 
वर्णन की अश्लीलता का विवेचन भी भारतीय दृष्टि से ही किया है। ईइ्वरो- 
न्मुख प्रेम में शुक्न जी ने बतलाया है कि जायसी का आध्यात्मिक प्रेम भारतीय 
कोटि का है। क्या रुंयोग, क्ष्या वियोग दोनों में कवि, प्रेम के उस आध्यात्मिक 
स्वरूप का आमास देने लगता है जिसकी छाया-सहश जगत के समस्त व्यापार 
प्रतीत होते हैं। शुक्ल जी के मतानुसार जायसी का प्रेम अपने परमोत्कर्ष के 
कारण सदा लौकिक पक्ष से अलोकिक पक्ता की ओर संकेत करता है | जायसी 
के लौकिक प्रेम के व्यंग्याथ के स्पष्टीकरण के लिए शुक्ल जी ने ध्वनि सिद्धान्त 
का प्रयोग किया है | प्रेम-तत्व में जाय्सी के प्रेम-स्वरूप का उद्घाटन किया 
सया है जो शुक्ल जी की दृष्टि में अधिकाश मात्रा में लौकिक है। उनके मत में 
जायसी व॒स्तुत: प्रेम ओर श्रृंगार के कवि हैं। उनके प्रेम-च्णन का आधार 
यहां की जन-संस्कृति है । शुक्ल जी ने ठुलना-पद्धति का अ्रवलम्बन लेकर 
जायसी के प्रेम की तुलना रीतिकालीन कवियों के प्रेम से करते हुए. उसे उनकी 
शेकान्तिक प्रेम-परम्परा से मित्न बताया है। शुक्ल जी के अनुसार जायसी ने 
अलोकिक प्रेम का भी वर्णन किया है लेकिन उनकी महा का कारण प्रेम 
की लोकिकता है अलोकिकता नहीं | 

पद्मावत की समीक्षा में शुक्ल जी को अन्य व्यावहारिक स्मीक्षा-इझृतियों 
की अपेक्षा पाश्चात्य एवं प्राच्य समीक्षा पद्ध तियों का समन्वय अधिक मात्रा में 
डुआ है। दोनों पद्धतियों के समन्वय में उनका दृष्टिकोश अमिनव परम्परावादी 
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कोटि का दिखाई पड़ता है। अमिनवपरम्परावादी अंग्रेज-समीक्षक एडिसन ने 
मिल्टन के “पैराडाइज लास्टर की आलोचना कथा, चरित्र-चित्रण, भाव तथा 
भाषा इन चार सिद्धान्तों के आधार पर की है। शुक्ल जी ने भी पद्मावत्‌ की 
आलोचना के लिए उक्त चारों सिद्धान्तों का प्रयोग प्रबन्ध-कल्पना, सम्बन्ध- 
निर्वाह, स्वभाव-चित्रण, भाव-व्यंजना, अलंकार, भाषा आदि के विवेचन में 
किया है। इन सिद्धान्सों के प्रयोग में भारतीय तथा योरोपीय दोनों सुमीक्षा- 
पद्धतियों की सामग्री का उपयोग किया गया है। जैसे, कार्य, कार्यान्‍वय, कल्पना- 
तत्व एवं कथावस्तु के आदि, मध्य तथा अन्त के विवेचन में परिचिमी समीक्षा- 
सामग्री का उपयोग हुआ है, कुछ प्रकरणों में दोनों समीक्षा-पद्धतियों का 
समन्वित प्रयोग हुआ है, जेसे, अलंकार, सम्बन्ध-निर्वाह आदि के विवेचन में | 
शुक्ल जी ने पद्मावत की कथा-वस्तु के गठन की इसलिए प्रशंसा की है कि 
उसमें घटनाओ्रों को आदर्श परिणाम पर पहुंचाने का लक्ष्य कवि का नहीं है" । 
उनका तक यह है कि यदि कवि का यह लक्ष्य होता तो वह राघव-चेतन का 
बुरा परिणाम दिखाये बिना गन्थ न समास करता। राघव चेतन का बुरा 


परिणाम न दिखाकर संसार की गति जेसी दिखाई पड़ती है वैसी ही उन्होंने 
उसकी रखी है। इससे स्पष्ट है कि शुक्ल जी कथा-वस्तु के कलात्मक निर्वाह 


को भी यथार्थवाद के आधार पर परखते हैं; उसके सौन्दर्य के लिए स्वाभाविकता 
को कसौटी मानते हैं। जायसी के वस्तु-वर्णन की परीक्षा शुक्ल जी ने सस्कृत 
साहित्य तथा भाषा-साहित्य के सिद्धान्तों के आधार पर की है और बतलाया है 
कि जायसी ने अधिक मात्रा में भाषा-कवियों की पद्धति पर ही वस्तु-वर्शन किया 
है पर वे वर्णन उपयुक्त घटना-चर्कों के बीच उपयुक्त स्थलों पर ही हुए हैं । 
इस प्रकार की समीक्षा से यह विदित होता हे कि शुक्ल जी हिन्दी-समीक्षा का 


निर्माण केवल अंग्रेजी अथवा संस्कृत-साहित्य के आधार पर ही नहीं वरन्‌ 
भाषा-साहित्य के आधार पर भी कर रहे थे । हस प्रकरण में भी जायसी का 


दोष दिखाना शुक्ल जी नही भूले हैं, जेसे, जायसी में वर्णन की नई पद्धति की 
उद्भावना-शक्तिति नहीं थी | व्यंजनों; पकवानों आदि के वर्णन में नाम परिगणन- 
शैली का प्रयोग अधिक किया गया है जो जी को ऊबाने वाली हैं । प्राकृतिक 
दृश्यों के साथ जायसी के छृदय का वैसा मेल नहीं है जेसा संस्कृत-साहित्य के 
कवियों का था। पात्र द्वारा भाव-व्यंजना?-प्रकरण में जायसी के भाव-व्यंजना 
की परीक्षा शुक्ल जी ने उनके काव्य के भीतर अ्रमिव्यक्त रसों, मावों तथा 
उनके अंग उपांगों के केवल नामोल्लेख द्वारा न करके भाव-विस्तार; मावोत्क्ष 
तथा अ्रंतःप्रकृति-निरीक्षण की यूच्म शक्ति के आधार पर की है। ठुलना-पद्धति 
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के उपयोग द्वारा इस प्रकरण में भी जायसी के गुणों तथा दोंषों दोनों का उल्लेख 
किया गया है। शुक्ल जी ने जायसी के अंलकारों का विवेचन करके यह' बताया 
है कि उनके द्वारा प्रयुक्त अलंकार उनकी कविता के भाव-सौन्दर्य-सम्बधन, 
भावोत्तेजन, भावनपुष्टि, अनुभूति-तीबरता, भाव अथवा विचार-बो घ, कल्पना-विस्तार 
तथा रसानुकूलता में कहां तक सहायक हैं। इस प्रसंग में शुक्ल जीं ने जायसी 
की कविता में आये हुए अग्रेजी साहित्य के कतिपय अलकारों के सौन्दर्य को 
'भी दिखाने का प्रयत्न किया है* | यहां भारतीय तथा योरोपीय समीक्षा के 
समन्वय का सुन्दर प्रयत्न दिखाई पड़ता है। शुक्ल जी ने जायसी के स्वमाव 
चित्रण में व्यक्ति और वग्ग की बात उठाकर उसी यथाथ की मांग की है जिसे 
अनेक दूसरे आलोचक व्यक्ति ( इंडिविजुश्ब॒ल ) और वर्ग (टाइप) की एकता 
कहते हैं | शुक्ल जी ने पद्मावत के पात्रों के विवेचन में इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
से काम लिया है | जायसी द्वारा रतनसेन के चरित्र-चित्रण का विश्लेषण करते 
हुए, उन्होंने उसके जातिगत स्वभाव और प्रेमी के व्यापक रूप दोनों की छान- 
बीन की हे । उसे एक आदश प्रेमी और राजपूत योद्धा के रूप में देखा है । 
इसी तरह पद्मावती के चरित्राकण में उसकी व्यक्तिगत दुरद्शिता और बुद्धिमत्ता 
तथा उसके स्त्री-सुलभ प्रेमगवं ओर सपत्नी के प्रति ईर्ष्या का उह्लेख किया गया 
है। 'मत ओर सिद्धान्त? प्रकरण में आरम्भ में रचनाकार की म'नछिक बृत्ति का 
निरूपण किया गया है, तदनन्तर सूफी मत का ऐतिहासिक विकास देकर जायसी 
के सूफी मत का विवेचन किया गया है | रपष्टता के लिए यत्र तत्र तुलना- 
पद्धति का भी अवलम्बन लिया गया है | अ्रन्त में उनके अन्य मतों; जैसे, सृष्टि- 
'विंकास, सामाजिक विचार आदि का विवेचन किया गया है। इक्ल जी ने 
जायसी के काध्य-सौन्दर्य को उद्घाटित करने के साथ-साथ उनके भूगोल, 
ज्योतिष, इत्हिस तथा उनकी श्रन्य जानकारियों का विवेचन कर के समीक्षा के 
व्यापक स्वरूप “अन्तर्भाष्यं समीक्षा अवान्तराथ विच्छेदश्चसा? को हिन्दी में 
प्रथम बार अवतरित किया | 
“जायसी वा रहस्यवाद? प्रकरण में शुक्ल जी के गहन दाशंनिक अभ्ययन, 
गम्भीर बोद्धिक चिन्तन तथा बहुत ही व्यापक तुलनात्मक समीक्षा-पद्धतिकै प्रयोग 
का प्रमाण मिलता है जद्दा वे रहस्यवाद की परिभाषा, स्वरूप तथा भेद बताकर 
एशिया तथा योरोप के विभिन्न दशनों में रहस्यवाद का स्वरूप, प्रकार तथा 
अखियां ठलनात्मक ढंग से बताते हुए अन्त में जायसी के रहस्यवाद की विशेष- 
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तायें निरूपित करते है तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी के रहस्यवादी कवियों के रहस्थ- 
बाद की ठुलना करते हुए. यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जायसी का रहस्यवाद 
वहुत ही स्वाभाविक दंग का है और वह मारतीय रहस्यथवाद के निकट है! 
उनकी दृष्टि में हिन्दी कवियों में यदि कहीं रमणीय और सुन्दर रहस्यवाद 
है तो जायसी में जिनकी माहुकता बहुत ही उच्च कोटि की थी । इस प्रकार की 
सम्मतियों में शुक्ल जी की समीक्षा में निर्णयात्मक समीक्षा का पुट दिखाई 
पड़ता है। शक्ल जी ने जायसी की भाषा का विवेचन भाषा शास्त्री तथा समी- 
छुक दोनों के समान किया है । यदि जावसी की अ्रवधी की विशेषताओं के 
विवेचन में उनका माषाशास्त्री रू दिखाई पड़ता है तो उनकी भाषा के 
कल्लात्मक तत्वों के उद्घाटन में उनका समीक्षुक-स्वरूप | इनका मत है कि 
भाषा-सौन्दर्य की विविधता में जायसी तुलसी से पीछे हैं किन्तु फुटकरिये 
कवियों की भाषा से उनकी भाषा अधिक स्वच्छु और व्यवस्थित है। विशुद्ध 
अवधी का जंसा मिठास पद्मावत में मिलता है वैसा अन्यत्र दुलभ है। इस 
प्रकरण में भी वें जायसी की भाषा सम्बन्धी त्रुटियों को बतल ना नहीं भूले हैं । 
संक्षित समीक्षा प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर जायसी के गुणों तथा 
दोषों का सूत्र रुप में उल्लेख किया गया हे । सबसे अंत में निर्दिष्ट विवेचन के 
पश्चात्‌ हिन्दी साहित्य में जायसी तथा उनके पद्मावत का स्थान निरूपित 
किया गया है | 


उपयुक्त विवेचन से शुक्ल जी की समीक्षा के विषय में निम्नांकित निष्क्ड 
निकलते हैं :-... 

जायसी ग्रन्थावली की भूमिका में शुक्ल जी की समीक्षा मूलतः रसवादी 
कोटि की है । शक्ल जी ने जायसी में जिन गुणों तथा द्योषों का निरूपण किया 
हैं, वे प्रायः रस पद्धति के गुण तथा दोष हैं-बंसे, गुणों में-ममस्पर्शी भावव्यंजना 
प्रेम की अ्रत्यन्त व्यापक और गूढ़ भावना का वर्णन, विशुद्ध प्रेम मार्ग का विस्तृत 
प्रत्यक्षीकरण, मनुष्य की सामान्य जीवन-दशाओं का चित्रण, हिन्द और मुस> 
लमान दोनों के प्रत्यक्ष जीवन की एकता से सम्बन्ध रखने वाले दृश्यों का 
निरूपण; जसे, दोषों में--स्वशबृदवाच्य-व दोष, अनुचिता्थ॑त्व, श्ररोचक 
प्रसंगा का समावंश, पदमावती के स्मागम की कुछु पंक्तियों का अश्लील 
होना, पदमावती ओर रतनसेन का नीरस वार्ताल,प, कोरा चमत्कार तथा 
सुकुमारता दिखाने के लिए अस्वाभाविक अत्युक्तियां। इस समीक्षा-क्ृति में 
शुक्ल जी ने रस की सीमा के मीतर ऐतिहासिक प्रवृत्ति, युग-चेतना, साँल्कृतिक 
तत्व, शील-दशा, तथा दाशनिक तथय को सन्निहित कर रस की वस्तु-भूमि 
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को विस्तृत करने का प्रयत्न किया हैं | इस भूमिका में शुबल बी ने संस्कृत क््था 
भाषा-साहित्य के रिद्धान्तों की ही नहीं वरन अंग्रेजी, औीक तथा फारसी साहित्य 
के सिद्धान्तों को जायसी-साहित्य की समीक्षा में प्रयुक्‍त करके; फारसी, अंग्रेजी 
अरबी, उदू , संस्कृत तथा हिन्दी कवियों से जायसी की तुलना करके तथा 
एशिया एवं योरोप के विभिन्न दाशनिक मतों से जायसी के दशन एवं मत की 
तुलना करके हिन्दी-साहित्य को विश्व-साहित्य की भूमिका पर प्रतिष्ठित करने का 
अयत्न किया हैं। इस मूमिका में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, दाशनिक तथा साहि- 
त्यिक पक्षों का अपूर्व संगम उपस्थित हुआ है | इसके पूर्व साहित्य तथा जीवन के 
इतने अधिक पक्षों का विवेचन हिन्दी के किसी समीक्षक ने नहीं किया था। 
इस भूमिका के प्रत्येक प्रकरण में जायसी के विविध गुणों के उद्घाटन के साथ 
उनके दोषों का भी उल्लेख हुआ है। इससे शक्ल जौं की यह समोक्षा-कृति 
उनकी पूव कृतियों से भी अधिक संतुलित ढंग की हुई हैं | इस समीक्षा ऋृति में 
तलनात्मक समीक्षा-पद्धति का जेसा व्यापक रूप दिखाई पड़ता है वैसा शक्ल जी 
के किसी पूर्व॑वर्ती या परवर्तों समीक्षक की कृति में नहीं दिखाई पड़ता | कहीं अ्रंग्रेजी 
कवि और दाशंनिक, कहीं यूनानी आलोचक और विचारक, कही संस्कृत-कवि 
तथा-दाशनिक, कहीं हिन्दी-कवि तथा विच।रक, कही जम॑ंन-दाशनिक आदि के 
विचारों से जायसी की तुलना की गई है | इस तुलना-पद्धति का प्रयोग शक्ल 
जी ने प्रत्येक प्रकरण में किया है| इस भूमिका से शक्ल जी के संस्कृत तथा 
अंग्रेजी साहित्य-शास्त्र, एशिया तथा योरोप के प्रस्द्धि दाशनिक मतों तथा 
अंग्रेजी, फारसी, उदू एवं भाषा-साहित्य के पाचनशील अध्ययन का सम्यक्‌ रूप 
से परिचय मिलता है। उनके विचारों, निष्कर्षों तथा मतों से उनके गंभीर 
आत्मविश्वास, सिद्धान्त-निष्ठा; शोधबृत्ति, उदार दृष्टिकोण का प्रमाण मिलता 
हैं| उनकी ऐसी आलोचनाओं को पढ़ने से मस्तिष्क ही सक्रिय नहीं होता वरन्‌ 
इदय भी विस्तृत होता है। शुक्ल जी ने हिन्दू-मुसलिम एकता में योग देने 
वाले, मनुष्य मनुष्य को एक घिद्ध करने वाले जायसी आदि प्रेम-मार्गी कवियों की 
प्रशंसा की इं; इससे यह विदित होता है कि शुक्ल जी अपने समय के कितने 
उदार, प्रगतिशील राष्ट्रीय विचारक थे। रागेय राघव आदि आलोचक शुक्ल 
जी को त्राह्मणवादी' कहते हैं; उन्तके इस विचार के खण्डन के लिए एक ही 
भूमिका पर्यात है जिसमें उन्होंने जायसी को व्यापक मानवता का कवि कहा है; 
उनकी हिन्दू-मुसलिम एकता को बढ़ाने बली राष्ट्रीय मावना की मुक्त कंठ से 
प्रशंशा की हैं। इस मूमिका से विदित होता है कि शुक्ल जी का दृष्टिकोण एक 





१--आलोचना, शतिद्ास विशेषादू ३६ जर२ पृ० २०९. 


( ४५ ) 


बुद्धिवादी विचारक का है। वे रहस्यवादियों के लम्बे चौड़े दावों पर विश्वास 
नहीं करते जहां वे लोकिक शान को छुद्र बताकर अपने को पहुंचा हुआ घोषित 
करते हैं। शुबल जी बुद्धिकी पहुंच से परे उस परोक्ष प्रेम और ज्ञान के साक्षा- 
तकार पर विश्वास नहीं करतें । 


उपयुक्त गुणों के अतिरिक्त इस समीक्षा-कृति में दो एक खटकने वाली 
बातें मी पाई जाती हैं:--बेंसे, कई प्रकरणों का अनुक्रम उपयुवत कोटि का नहीं 
है। जायसी का जीवन-बृत प्रकरण सबसे आरम्म में होना चाहिए इसके 
पचचात्‌ प्रेम-गाथा की परम्परा नामक प्रकरण आना चाहिए था| प्रेम गाया 
की परम्परा,” 'पद्मावत की प्रेम पद्धति? तथा? प्रिमतत्व” की सामग्री यदि एक 
ही प्रकरण में रखी जाती तो श्रधिक उपयुक्त प्रतीत होता । अलंकार-प्रकरण? 
को लायसीं की भाषा? नामक प्रकरण के आस पास रखना चाहिए था। 
स्वभाव-चित्रण के पूव उसका स्थान कुछ ठीक नहीं प्रतीत होता । इस समीक्षा- 
कृति में मी शुक्ल जी की रुचियां यन्र तत्र उभरी हुई प्रतीत होती हैं; जंसे, 
प्रबन्ध काव्य के प्रति विशेष आसक्ति; जायसी को लोक-सम्मत आदश का 
अनुयायी तथा कबीर को व्यवित पक्ष ही तक दृष्टि रखने वाला साधक कहना" ६ 
जायसी की ठलना में कबीर को केवल श्यक्ति-बद्ध दृष्टि ही तक सीमित रहने 
वाला साधक कहना निश्चय ही उनकी वैयक्तिक रुचि तथा मत का धोतक है | 
(संक्तित समीक्षा? प्रकरण को अन्त में रखने से समीक्षा में पुनरुक्ति दोष 
ञ्रागया है। 

जायसी की समीक्ा में शुक्ल जी की महत्ता इस बात में सर्वाधिक है कि 
उन्होंने जनपदीय भाषा में रचना करने वाले कवि जायसी को हिन्दी-साहित्य के 
इतिहास में सम्मिलित कर उसके क्षितिज को व्यापक किया । दूसरे उनकी उत्थान 
मूलक लोकादशवादी राष्ट्रीय विचार घारा ने उनकी समीक्षा का साथ इस कृति 
में भी नहीं छीड़ा | समीक्षा विषयक सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने इस समीक्षा 
कृतिमें यह बतलाई कि समीक्षा का निर्माण संस्कृत तथा अंग्रेजी साहित्य-शाज्त 
के आधार पर ही नहीं वरन्‌ भाषा-साहित्य में पाये जाने वाले उ्मीक्षा-रिद्धान्तों 
के आधार पर भी होना चाहिए | इस धारणा से शुक्लजी ने आलोचना की 
परिधि को अपने पूर्ववर्ती समीक्षकों से बहुत ही विस्तृत कर दिया जो हिन्दी 
समीक्षा का भवन संस्कृत या अंग्रेजी अथवा दोनों की समन्वित पृष्ठभूमि पर हीं 
निर्मित करना चाहते थे | 
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प्रकाशनकाल-:वसन्त पंचमी २००० वि० तदनुसार १६४३ ६०, 


यह पुस्तक पहले “श्रमर-गीत सार! की भूमिका-रूप में सं* १६८२ वि० 
तदनुसार १६२५ ई० में लिखी गई थी । यही भूमिका सर्व प्रथम ब्यों की त्यों 
'निबन्ध-रूप में महाकवि सूरदास? के नाम से नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सपम्‌ 
भाग में प्रकाशित हुई थी । भूमिका के श्रन्त में शुक्ल जी ने स्पष्ट लिखा है 
कि यहां सूर के सम्बन्ध में कुछ विचार संक्षेप में प्रकट किये गये हैं। आशा 
है विस्तृत आलोचना का अवसर क्रभी मिल्लेगा' | इस विस्तृत आलोचना के 
लिखने में शुक्ल जी ने हाथ भी लगा दिया था। “भक्ति का विकास” और “श्री 
बल्‍लभाचार्य? शीष॑क दो अध्याय लिख भी डाले थे* | पर क्र काल के आक्र- 
मण के कारण वे सूर की वृहत्‌ समीक्षा को पूर्ण करने में समर्थन न हो सके । 

'सुरदास जी का जीवनवृत्तः न|मक प्रकरण की सामग्री तथा बल्‍लभाचायजी 
के सम्बन्ध की कुछ ओर बाते “हिन्दी साहित्य का इतिहास? के ग्रवर्धित सुस्करण 
से छ्लेकर प्रस्तुत की गई हैं? । “काव्य में लोक-मंगल? निबन्ध जो इसंका अंग 
रूप था पर अस्थानस्थ हो जाने के कारण सूरदास के प्रथम संस्करण में जुड़ने 
से रह गया था, वह इस पुस्तक के दूसरे संस्करण में जोड़ दिया गया है* ॥ 
सूरदास की काव्यसमीछा सम्बन्धी सामग्री इसमें वही है जो पहले नागरी- 
प्रचारिणी-यत्रिका में निबन्ध-रूप में तथा बाद में 'भ्रमर-गीत-सार” की भूमिका 
के रूप में मुद्रित हुई थी । 

परिशिष्ट की सामग्री सूरदास पर बृहत्‌ रूप में शुक्ल जी द्वारा लिखी जाने 
वाली पुस्तक की योजना का कच्चा रूप है। 

“भ्वित का विकास? प्रकरण में शुक्ल जी ने भारतीय भक्त मांग का 
ऐतिहासिक विकास तथा स्वरूप दिखाते हुए प्राचीन घ्म ओर दर्शन का एक 
बैज्ञानिक दृष्टिकोण उपस्थित किया है| प्रसंगानुसार ठुलनात्मक पद्धति का 
अवलम्बन लेकर पश्चिम के रहस्यवादी भक्ति-मार्ग से भारतीय भक्ति-मार्ग का 
पार्यक्य स्पष्ट किया गया है | शुक्लजो ने इस प्रकरण में धर्म, ईैश्वर तथा भक्ति 
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सम्बन्धी घारणाओं को समझाने के लिए वैज्ञानिक विकासवादी पद्धति की 
अपनाकर उन्हें विकासमान धारणा के रूप में सिद्ध किया है श्रौर भारतीय 
जीवन में उन धारणाओं का ऐतिहासिक विकास दिखाया हैं| इस स्थल पर 
उनकी धर्म, ईश्वर तथा भक्ति सम्बन्धी निजी धारणाय मिलती है, जो उनके 
प्रमुख जीवन सिद्धान्त लोक-घर्म के अनुकूल हैं | यत्यपि यह निबन्ध उनकी सूर 
सम्बन्धी आलोचना के साथ छुपा है फिर भी ठुलसी, कबीर आदि श्रन्य भक्ति- 
मार्गी कवियों के श्रध्ययन के लिए वह समान रूप से उपयोगी है | इस प्रकरण 
में शुक्ल जी की वैज्ञानिक दाशनिक शोध-वृत्ति, गहन दाशनिक अध्ययन तथा 
चिन्तन: उनकी समीक्षा में प्रयुक्त ठुलनाव्मक एवं विवेचनात्मक प्रणाली का 
सम्यक परिचय मिलता हैं तथा साथ ही भारतीय दशन एवं संस्कृति के प्रति 
उनकी सच्ची आस्था का ज्ञान होता हैं। इस निबन्ध में श्रादि से अन्त तक 
उनका दृष्टिकोण सदेव एक बुद्धवादी स्माज-शासत्री का हें न कि एक 
रहस्यवादी और कल्पनावादी दार्शनिक का | 

श्री बल्लभाचार्य प्रकरण में बल्‍लमाचार्य का जीवन-बृत्त तथा उनके दाश- 
निक सिद्धान्तो का संत्षित परिचय दियागया हे और बताया गया है कि 
उक्त आचार का सामान्य प्रयत्न शंकराचाय के मायावाद श्रर्थात्‌ जगत के 
'मिथ्यात्व का प्रतिषेध था जिसके मीतर उपासना श्रविद्या या श्रान्ति घोषित की 
गई थी | इन दो निबन्धों द्वारा शुक्ल जी ने सूरदास के झाव्य की दाशनिक 
तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया है । 


तृतीय प्रकरण में श्रन्तर्शोद्य तथा वहिसौद्य के आधार पर सूरदास जी 
का जीवन-बृत्त तथा उनकी कृतियों का रचना-काल दिया गया हँ। इसके 
पश्चात्‌ सूरदास जी के जींवन-वृत्त सम्बन्धी कतिपय ऐतिहासिक मतों का तार्किक 
खण्डन किया गया हे | तदनंतर उनकी काव्य-परम्परा तथा भक्ति-परम्परा का 
संक्षेप में उल्लेख करके उनके कात््य का मूल खोत दिया गया है। अन्त में 
तुलनात्मक तथा निर्णयात्मक पद्धति का अवलम्बन लेकर कृष्णोपासक कवियों 
में उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ तथा हिन्दी-साहित्य में ठुलसी के पश्चात्‌ द्वितीय 
निरूपित किया गया है। 

“काव्य में लोक मंगल? निबन्ध में काव्य में लोक-मंगल की साधनावस्था 
तथा सिद्धावस्था का निरूपण किया गया है। इसमें सर्व प्रथम यह बताया गया 
है कि काव्य ब्रह्म के आनन्द-स्वरूप को लेकर चलता है। उसमें आनन्द की 
अभिव्यक्ति की दो अ्रवस्थायें होती हैं-साधनावस्था तथा विद्धावस्था* | साधना- 
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वस्था का सम्बन्ध जीवन के प्रयत्न पक्त से होता है तथा सिद्धावस्था का सम्बन्ध 
उपभोग पक्ष से | इस दृष्टि से शुक्ल जी ने काव्य का वर्गीकरण दो श्रेणियों 
में किया है | 


१-आगतननन्‍्द की साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले काव्य | 
२-आनन्द की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले काव्य" | 


आनन्द की साधनावस्था वाले काव्यों को शुक्ल जी ने शक्ति काव्य कहा 
है। उनके अनुसार प्रबन्ध काव्य इसी के अन्तगंत आते हैं। तदनन्तर उन्होंने 
आनन्द की साधनावस्था तथा सिद्धावस्था के अन्तगंत आने वाले काव्यों की 
सूची गिनाई हे* । इसके पश्चात्‌ इनकी बिशेषताओं का निरूपण करते हुए. 
उन्होंने यह बताया है कि सौन्दयय या मंगल का पूर्ण विकास साधनावस्था वाले 
कान्यों में ही होता है? | इन काव्यों का बीज भाव करुणा रहता है। इसके 
अतिरिक्त इस प्रकार के काव्यों में जीवन के श्रन्य भाव गौण रुप में आते हैं | 
इसी प्रकार सिद्धावस्था के अन्तगत आने वाले काव्यों का बीज भाव, गौण 
भाव, उनकी विभावादिक योजना-पद्धति, उनकी अभिव्यक्ति का दंग, जीवन पर 
उनके प्रभाव आदि का विवेचन किया गया है। इस प्रकार इस निबन्ध द्वारा 
शुक्लजी ने सूरदास के काव्य-विवेचन के लिए, साहित्यिक पृष्ठभूमि निर्मित की है | 


अ्रालोचना” प्रकरण के आरम्म में ज्ुक्ल जी ने सूरदास जी के युंग की 
सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का सूत्राध्मक दंग से उल्लेख 
करके उनका प्रभाव तत्कालीन हिन्दी काव्य अर्थात्‌ भक्ति-काव्य पर बताया है | 
इस संथल पर ऐतिहासिक समीक्षा का तत्व शुक्ल जी की समीक्षा में मिलता है | 
इसके पश्चात्‌ सूर आदि ऋृष्ण-मक्त कवियों के गीतों की परम्परा स्पष्ट करते हुए. 
उनका मूल लोक-गीतों में दिखाने का प्रयत्न किया गया हैं। तदनन्तर कृष्णोपासक 
कवियों की भक्ति का स्वरूप संक्षेप में बताकर उसका प्रमाव तत्कालीन जन-जीवनः 
पर बताया गया हैं। इसके पश्चात्‌ शुक्ल जी सूर के काव्य-पक्ष की विशेषताओं 
का उद्घाटन करते हैं। इसके लिए उन्होंने पहले सामान्य रूपसे सूर की रचना 
की समीक्षा विभाव तथा भाव दृष्टि से करके कवि की उन विशेषताओं का निरू- 
पण किया है जिनके कारण उनका स्थान हिन्दी साहित्य में इतना ऊँचा है । 
यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि आलोचक ने तुलना-पद्धति का अवलम्बन 
लेते हुए बतलाया है कि सूर की बृत्ति तुलसी के समान लोक-धर्म के प्रसंगों केः 
कम लक सिम पक 2 
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वर्णन में लीन नहीं हुई है। उनमें वर्यं की परिमिति है। उनकी रचना 
जीवन की अनेक रूपता की ओर नहीं गई है। उनका प्रेम-पक्ष ऐकान्तिक 
हैं। शक्ति, शील और सौन्दर्य, भगवान की इन तौन विभूतियों में से दूर ने 
केवल सौन्दर्य तक ही अपने को सीमित रखा है। इस प्रकार इस अवसर पर 
शुक्ल जी ने सूर का क्षेत्र तुलसी की ठलना में सीमित कोटि का सिद्ध किया है, 
किन्तु उनका क्षेत्र सीमित दिखलाकर उनकी हीनता नहीं बतलाई है वरन सच्चे 
सह्ृदय समालोचक की भाँति उनकी परिमिति के कारण बतलाये हैं। जैसे, सूर 
के गीत-काव्य का स्वरूप प्रबन्ध की ठुलना में सीमित होना; गीत काव्य का 
माधुय-प्रधान होना तथा उस भावना के अनुकूल कवि द्वारा जीवन की बालवबृत्ति 
एवं योवन-बृत्ति का ही चुना जाना । उस परिमित ज्षेत्र के मीतर शक्ल जी की 
दृष्टि में उनकी पॉच हिन्दी के अ्रन्य कवियों की अपेक्षाइत अधिक है। उन्होंने 
उदाहरण द्वारा यह विवेचन करते हुए सिद्धि किया है कि वात्सल्य और थ्रृद्भार 
के छोत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया उतना 
ओर किसी कवि ने नहीं। श्रृज्ञार के संयोग और वियोग का इतना प्रचुर 
विस्तार और किसी कवि में नहीं मिलता; प्रेम नाम की मनोवृत्ति का जेंसा 
विस्तृत ओर पूर्ण परिज्ञान सूर को था वैसा और किसी कवि को नहीं | वियोग 
की जितनी अन्तदंशायें हो सकती हैं, जितने ढंगों से ड़न दशाओं का साहित्य में 
वन हुआ है और सामान्यतः हो सकता है, वे सब उसके भीतर मौदूद हैं । 
इन्हीं उपयु क्त विशेषताओं के कारण शुक्ल जी हिन्दी साहित्य में सूर का द्वितीय 
स्थान निरूपित करते हैं। इससे स्पष्ट है कि वे तुलसी को अपना सर्वप्रिय तथा 
आदश कवि मानते हुए भी न तो उनके अन्ध भक्त बने और न सूर के मूल्यां- 
कन में अनुदार हुए । यह दूसरी बात है कि सूर-साहित्य की सम्पूर्ण बिशेषताओं 
का सुद्म विवेचन वे भूमिका की आलोचना में नहीं कर सके | इसका मुख्य 
कारण यह है कि इस आलोचना को लिखते समय उनकी दृष्टि भ्रमर-गीत-सार 
की काव्य सम्बन्धी विशेषताओं की ओर ही अधिक केन्द्रित थीं । 

शुक्ल जी सूरदास को मुख्यतः श्रृद्धार और वात्सल्य का कवि मानते हैं, 
इसलिए, भाव तथा विभाव के विवेचन में. उक्त दोनों रसों की ही सामग्री का 
विवेचन करते हैं। अन्य रसों में से केवल्ल भयानक रस का उदाहरण देकर वे 
सन्तोष कर लेते हैं तथा शेष रसों के विवेचन को छोड़ देते हैं । सर के मार्मिक 
स्थलों के विवेचन के अवसर पर भी शुक्ल जी केवल शृद्धार तथा वात्सल्य के 
हीं मार्मिक स्थलों का सोदाहरण विवेचन करते हैं | इससे यह निष्कर्ष निकलता 
है कि इस आलोचना में शुक्ल जी की दृष्टि सूर की प्रमुख काव्य-विशेषताओं के 
उद्घाटन की ओर ही है। 
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शुक्ल जी विभाव और भाव-पक्ष की परस्परानुकूलता कवि-कर्म के साफल्य 

की कसौटी मानते हैं | इस दृष्टि से उन्हें घूर में विभाव-पक्ष का वर्णन भाव-पत्त 

के अनुकूल दिखाई पड़ता है। इस अ्रव॒सर पर शुक्ल जी ने सूर के विभाव-पक्त 

का दोष बड़ी ही सहृदयता से निरूपित किया है। जेसे, उन्होंने विभाव-पत्र 

के विवेचन के अवसर पर यह स्पष्ट बताया है कि वण्य की परिमिति के कारण 

वस्तु-विन्यास का जो संकोच सूर की रचना में दिखाई पड़ता है उसकी बहुत 
कुछ कसर अलंकार-रूप में लाए हुए पदार्थों के प्राचुय्य द्वारा पूरी हो गई है। 


सूर के प्रेम का विश्लेषण करते हुए. शुक्ञ जी ने उसमें रूप-लिप्सा और 
साहचर्य दोनों का योग बतलाया है। जो बचपन के साथी हैं वे आगे चलकर 
प्रायः यौवन के भी सच्चे साथी बन जाते हैं। इसलिए, शुक्ल जी गोपियों के 
साइचर्य-जन्य सहज, क्रमिक तथा निश्छल प्रेम पर मुग्ध हैं। शक्ति, शील तथा 
सैन्दर्य को आलोचना का मानदण्ड मानने वाला आलोचक यहां केवल सौन्दय 
पक्तु पर मुस्ध है | कृष्ण की बाल-लीलाओं से लेकर वर्धभान आयुके साथ विकसित 
प्रेम में उसे ऐसी स्वाभाविकता, कोमलता तथा सुन्दरता दीख पड़ी कि वह प्रशंसा 
किये बिना नहीं रह सका | इसलिए उसने भअ्रमरगीत-सार के भाव को मनोयोग 
पूर्वक स्पष्ट किया है| इससे यह विदित होता इ कि छुक्लल जी की इस समीक्षा में 
सह्ृदयता का सिद्धान्त वर्तमान हैं । 


शुक्ल जी ने सूर-साहित्य की भाव-पत्त सम्बन्धी विशेषताओं के निरूपण के 
पश्चात्‌ उनके काव्य के कला-पक्ष सम्बन्धी विभिन्न तत्वॉ--शेली, नाद-सौन्दर्य, 
छुन्द, अलंकार, भाषा, वाखैदग्ध आदि की विशेषताओं का उद्घाटन करते 
हुए. उनकी काव्य-निपुणता की प्रशंसा की है ओर यह बतलाया है कि सूर में 
तुलसी तथा बिहारी के समान हृदय तथा कला पक्ष सम है। बीच बीच में 
प्रसंगानुसार जायसी, कबीर, तुलसी, केशव, विद्यापति आदि से सूर की ठुलना 
करके आलोचक ने सूर की काव्य सम्बन्धी विशेषताओं को स्पष्ट करने का 
प्रयत्न किया है | 


सूरदास की भाव तथा कला सम्बन्धी विशेषताओं तथा उनके दोषों के 
निरूपण के पश्चात्‌ शक्ल जी ने उनकी सम्पूर्ण रचना के प्रति अपना मत स्थिर 
किया है और कवि के प्रमुख गुण-दोषों का सूत्रवत्‌ उल्लेख किया है | तदनन्तर 
तुलनात्मक समीक्षां-प्रणाली का अवलम्बन लेकर सूर और तुलसी के रचना- 
सौन्दय का अन्तर स्पष्ट किया गया है | इस प्रसंग में शुक्ल जी ने दोनों कवियों 
कीं उपासना-पद्धतियों का अन्तर स्पष्ट करते हुए, उनके अन्तर का प्रभाव भी 
उनकी रचनाओं पर दिखलाने का प्रयत्न किया है। शुक्ल जी ने जीवन की 
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अ्रनेकरूपता और अनेक जीवन-दशाओं की चित्रित करने के कारण तथां लोक- | 


धर्म एवं प्रवन्ध काव्य के स्वरूप को अपनाने के कारण तुलसी को यूर से 
श्र कवि सिद्ध किया है | 


सूर की काव्य सम्बन्धी विशेषताओं पर स्थूल दृष्ठि से विचार करने के 
पदचात्‌ शुक्ल जी ने भ्रमरगीत-सार के भाव तथा कला-पक्ष सम्बन्धी विशेषताओं 
का निरूपण संक्षेप में किया है। परिशिष्ट से शुक्ल जी की सूरदास की आलो- 
चना सम्बन्धी पूरी विचार-सरणि का ज्ञान होता है | 


उपयुक्त विवेचन से शुक्ल जी की समीक्षा के विषय में निम्रांकित निष्कर्ष 
निकलते हैं:--- 

इस कृति के विवेचन में भी रस-सिद्धान्त का ही व्यापक रूप अहण किया 
गया है। शुक्ल जी ने सूर-काव्य के जिन-गुणों तथा दोषों का निरूपण किया 
है उनका सम्बन्ध प्रायः रस-सिद्धान्त से है; जेसे, गुणों में--सूर की ऋृतियों में 
विभाव एवं भाव का सामंजस्य है; माव-प्रेरित कल्पना का आधिक्य है; भाव- 
प्रेरित बक्नता द्वारा प्रेम-मसत न जाने कितनी अन्‍्तर्दृत्तियों का उद्घाटन है; कवि 
श्र गार एवं वात्सल्य का कोना-कोना राक आया है; कवि द्वारा वर्णित गोपियों 
का प्रेम स्वाभाविक तथा निश्छुल है। जेसे, दोषों में--सूर में जीवन की अनेक- 
रूपता का अभाव है; उनका प्रेम ऐकान्तिक कोटि का है; लोकधर्म सम्बन्धी 
प्रसंगों के वर्णन में उनका मन नहीं रमा है। रस के अंग सिद्धान्तों-- अलंकार, 
वक्रोक्ति तथा ध्वनि की दृष्टि से भी इस कृति में सूर-साहित्य के शुश-दोध का 
थत्र तन्न विवेचन किया गया हैं। श्रन्य व्यावहारिक समीक्षा-कृतियों के समान 
इसमें भी आलोचक की दृष्टि कवि के गुश-दोष दोनों पक्षों के निरूपण की ओर 
है; प्रायः सभी समीक्षा-शेलियों का समन्वय है; आत्योचक कीं भावना में सचाई 
वतंमान है; कवि की जीवन तथा साहित्य सम्बन्धी विशेषताओं को सद्दृदयता से 
देखने का प्रयत्न किया गया है; साहित्य तथा जीवन विषयक निष्कर्षों का 
आनयन युक्तियुकत ढंग से है | अन्य कृतियों के समान इस कृति को भी आलो- 
चक ने देश की तत्कालीन सामाजिक प७भूमि में रख कर उसके गुण-दो्षों को 
संक्षेप में निरूपित करने का प्रयत्न किया है, जनता के ऊपर पड़े हुए उसके 
प्रमाव को संक्षेप में आकलन करने का प्रयास किया है। 


इस व्यावहारिक समीक्षा-कृति की सर्वाधिक महत्ता स्‌र-साहित्य की दाशनिक 
सांस्कृतिक, तथा साहित्यिक पूर्व पीठिका को स्पष्ट करने में है; उसकी काव्वात्मक 
परम्परा को लोक-गीतों से जोड़ने में है; समीक्षा के शाइवत आदर्श, विमाव 
तथा भाव के सामंजस्‍्य-म्रहण में है तथा तुलसी को सर्वप्रिय एवं आंदर्श कवि 


( ५४२ ) 


मानते हुए भी दरके मूल्यांकन में उदार बनने में है। उपयुक्त विवैचन 
से यह विदित होता है कि इस कृति में शुक्‍्लजी की समीक्षा-दृष्टि विशद 
कोटि की है । 

उपयु कत विशेषताओं के अतिरिक्त इस व्यावहारिक समीक्षा-कृति में कुछ 
खटकने वाली बातें मी हैं:--जेसे, साहित्यिक आलोचना वाले प्रकरण में विषय- 
बद्ध अध्याय नहीं है। इसीकारण सूर की सक्म साहित्यिक विशेषताओं का 
विशद विश्लेषण इसमें नहीं हो सका है। श्रालोचक ने अपनी साहित्यिक 
समालोचना के अन्तगंत स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसने सूर की विशेष- 
ताओं पर स्थूल रूप से विचार किया है। इस कृति की साहित्यिक श्रालोचना 
भश्रमरगीत-सार की भूमिका-रूप में तैयार की गई थी; इसलिए उसको लिखते समय 
आलोचक का ध्यान प्रमरगीत-सार की ओर अधिक केन्द्रित रहा | इसी कारण 
उसे सूर का काव्य-क्षेत्र आवश्यकता से अधिक सीमित दिखाई दिया है | सूर के 
साथ रुद्ददयता रखते हुए. भी आलोचक की दृष्टि अपने व्यक्तिगत आदर्शों और 
विचारों की छाया से मुक्त नहीं हो सकी | इसीलिए, वह प्रवन्ध काव्य के गुणों 
के समक्ष सूर के गीत काव्य के उत्कर्ष तथा गुणों का मूल्यांकन निरपेक्ष दृष्टि से 
नहीं कर सका | इसी कारण इस काव्य-विवेचन में भी श्रालोचक की व्यक्तिगत 
रुचियां उभरी हुईं दिखाई पड़ती हैं। 


भारतेन्दु-साहित्य- 

प्रकाशन-काल-पोष-पूर्रिमा स० १६८४, वि० तदनुसार १६२८ ई० 

यह संकलन अन्थ है। इसमे भारतेन्दु के बिमिन्न नाटकों से कतिपय अंश 
ओर अन्त में छुः निबन्ध एकत्र कर दिये गये हैं| अन्थ के आरम्भ में महत्व- 
पूर्ण मूमिका है । इस भूमिका की आलोचनात्मक सामग्री लगभग वहीं है जो 
पहले उनके द्वारा भारतेन्दु पर लिखे गये दो विवेचनात्मक निबन्धों में प्रस्तुत 
की गई थी। शुक्ल जी के ये दोनों निवन्ध क्रमशः नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 
भाग १४, संख्या १०, सन्‌ १६०६ ई० तथा भाग १५, संख्या १०, सन्‌ १६१० 
६० में प्रकाशित हुए थे । इन दोनों का सम्मिलित रूप चिन्तामणि प्रथम भाग 
में उपलब्ध है | शुक्ल जी के इतिहास में उपलब्ध भारतेन्हु सम्बन्धी सामग्री 
भी उक्त निबन्धों का ही कुछ परिवर्तित तथा परिवर्धित रूप है। तुलसी, 
जायसी तथा सर पर लिखी गई भूमिकाओं की भांति यह भूमिका भी अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है; यद्यपि उतनी विशद नहीं है। वस्तुतः मारतेन्दु पर लिखी गई 
यह पहली विह्नत्तापूर्ण विवेचना है, जिसका आगे आने वाले आल्ोचकों ने 
पूर्य उपयोग किया है | 


( रे ) 


भूमिका के आरम्भ में संक्षेप में मारतेन्दु इरिश्चन्द्र का जीवन-इत्त दिया 
गया है। तदनन्तर हिन्दी के विविध क्षेत्रों में की गई उनकी विविध सेवाओं का 
उल्लेख करते हुए. लेखक ने हिन्दी-साहित्य में उनकी साहित्यिक महत्ता तथा 
प्रभाव का संक्षित निरूपण किया है। इसके उपरान्त लेखक भारतेन्दु की 
भाषा सम्बन्धी विशेषताओं का रंक्षेप में उल्लेख करके यह बताता है कि 
उन्होंने हिन्दी भाषा की रूप-प्रतिष्ठा की | आलोचक की दृष्टि में यद्यपि यह 
संग्रह मारतेन्दु के भाषा-सौष्ठव को दिखाने की दृष्टि से किया गया है किन्तु इस 
भूमिका में उसने लेखक की भाषा सम्बन्धी विशेषताओं के निरूपण के अतिरिक्त 
उसको प्रमुख साहित्यिक विशेषताओं का संक्षित विवेचन भी किया है। अतः 
इस भूमिका से शुक्ल जी की भारतेन्दु सम्बन्धी कुछ साहित्यिक स्थापनायें 
भी उपलब्ध होती हैं-- 

भारतेन्दु हरिश्रन्द्र न हमारे जीवन के साथ हमारे साहित्य को फिर से 
लगा दिया। उन्होंने अपने युग के नये विचारों का मेल देश के साहित्य से 
करा दिया |" 

प्राचीन और नवीन का सुन्दर सामंजस्य भारतेन्दु की कला का विशेष 
माधय है | इस कलाकार में बड़ा भारी गुण यह था कि इसने नये और पुराने 
विचारों को अपनी रचनाओं में इस सफाई से मिलाया कि कहीं से जोड़ 
मालूम न हुआ | पुराने भावों ओर आदश्शों को लेकर इन्होंने ये आदर्श 
खड़े किये ।* साहित्य'के एक नवीन युग के आदि प्रवर्तक के रूप में खड़े 
होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नए-नए या बाहरी भावों को पचाकर 
इस ढंग से मिलाना चाहिए कि वे अपने ही साहित्य के विकसित अंग से 
लगें। प्राचीन और नवीन के उस संधिकाल में जेसी शीतल और मृदुल कला 
का संचार अपेक्तित था वैसी ही शीतल ओर मृदुल कला के साथ मारतेन्दु का 
उदय हुआ, इसमें संदेह नहीं३ | 

कविता की नवीन धारा के बीच मारतेन्दु की वाणी का खबसे ऊँचा 
स्वर देशभक्ति का था। नीलदेवी, भारतदुदंशा आदि नाटकों के भीतर 
आई हुई कविताओं में देश-दशा की जो मार्मिक व्यंजना है, वह तो है ही; 
बहुत सी स्व॒तन्त्र कविताएँ भी उन्होंने लिखीं, जिनमें कहीं देश की अतीत 
गौरव गाया का गवँ, कहीं वर्तमान श्रधोगति की क्ञोम भरी वेदना, कहीं 


१--मारतेन्दु-साइित्य, भूमिकाः पृ० १२, 
२७०>-चिन्तामंणि, पहला भाग पृ०. २६३, 
३--मरतेन्द-साहित्य:भूमिका पृ७ १३, 


( श४ ) 


भविष्य की भावना से जगी हुई चिन्ता इत्यादि श्रदेक पुनीत भावों का संचार 
पाया जाता है" । 


शुक्ल जी के अनुसार भारतेन्दु में विश्युद्ध प्राइतिक बरणनों का श्रभाव 
है। वे प्रकृति के उपासक नहीं ये | वे अपने भाव द्ूस तरह के आदमियों 
के साथ उठ बैठ कर प्राप्त करते थे । इसी से मनुष्यों की भीतरी-बाहरी वृत्तियां 
ऋँकित करने में ही वे तत्पर रहे हैं। प्रकृति-वर्णन में उन्होंने मनुष्य की 
कृति की ही ओर अधिक रुचि दिखाई है। जेसे, सत्य हरिश्चन्द्र के गंगा- 
बर्णन में | चंद्रावली नाटिका में एक जगह यमुना के तट का वर्णन आया 
है पर उसमें उपमाओं, उद्पेज्ञाओं आदि की भरमार इस बात को सूचित 
करती है कि कवि का मन प्रस्तुत प्राकृतिक वस्तुओं में रमता नहीं था | * 


भारतेन्दु बी ने हिन्दी-काव्य को केवल नये-नये विषयों की ओर ही उन्मुख 
किया, उसके भीतर किसी नवीन विधान या प्रणाली का सूत्रपात नहीं किया । 
ग़द्य को जिस परिमाण में भारतेन्दु जी ने नए-नए, विषयों और माँगों की 
ओर लगाया उस परिमाण में पद्म को नहीं । उनकी कविताओं के संग्रह के 
भीतर आधुनिकता कम ही मिलेगी३। शुक्ल जी के अनुसार भारतेन्दु ने 
अपनी रचनाओं द्वारा हिन्दी भाषा के स्वतन्त्र रूप को प्रतिष्ठित कर उसकी 
स्वृतन्त्र सत्ता को प्रमाणित किया। शुक्ल जी के अनुसार नाटकीय गद्य तथा 
निबन्धों की भाषा में भारतेन्दु की सफलता भाषा पर उनके विस्तृत अधिकार 
को सूचित करती है। उन्होंने शब्दों की काट-छांट तथा वाक्य-विन्यास की 
उचित व्यवस्था द्वारा हिन्दी भाषा का संस्कार किया | उन्होंने श्रपनी कविताओं 
में चलती ब्रजमाषा का व्यवहार करके काव्य-भाषा में सफाई ला दी । 

भारतेन्दु सम्बन्धी शुक्ल जी की उक्त स्थापनाओं से उनकी समीक्षा-धारणा 
के सम्बन्ध में निम्नांकित निष्कर्ष निकलते हैं:-- 

शुक्ल जी की समीक्षा में जीवन ओर साहित्य का अविच्छेद्य सम्बन्ध है | 
इसलिए बे भारतेन्दु-साहित्य में युग-जीवन की समस्यात्रों की मर्यादित अमि- 
व्यक्ति देखकर क्रवि की प्रशंसा करते हैं | 

आचाय शुक्ल अपनी समीक्षा में प्राचीन तथा नवीन, भारतीय तथा 
योरोपीय समीक्षा-शेल्ियों के समन्वय का प्रयत्न करते हैं। वें अपनी समीक्षा 

में नए नए या बाहरी विचारों को प्चाकर इस ढंग से मिलाना चाहते हैं कि 

१--पिंन्तामणि, पहला भाग घृ७ २६२. 
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वे अपने ही साहित्य के विकसित अंग से लगे । इस कारण वे भारतेन्दु-साहित्य 
मे' इस विशेषता को देखकर उसकी सराहना मुक्त कंठ से करते हैं | 


एकल जी की समीक्षा की सबसे बड़ी विशेषता उसकी राष्ट्रीय प्रकृति है। 
इसीलिए वे अपनी इस व्यावहारिक समीक्षा में भारतीय समीक्षा के अज्ञी 
सिद्धान्त, रख सिद्धान्त का मुख्य रूप से आश्रय लेते हैं, रस-परिपाक में ही काव्य 
का मुख्य सोध्व मानते हैं, रस और उसके अंग-प्रत्यंगों को अपनी विवेचना 
का मुख्य आधार बनाते हुए. दिखाई पड़ते हैं। अलंकार-सोन्दर्य, रीति-तत्व 
आदि की उपेक्षा न करते हुए उन्हें अपनी समीक्षा में गौण स्थान देते हैं, 
ओदचित्य-विवेचना में मारतीय समाज तथा संस्कृति को ही मानदण्ड-रूप में 
स्वीकार करते हैं, वस्तु-व्यंजना तथा चरित्र-चित्रण के विवेचन में भारतीय 
आदर्श को प्रधान स्थान देते हैं तथा भारतेन्दु की कविता तथा नाठकों में 
अभिव्यक्त राष्ट्रीय विचारधारा, स्वाघीनता की पुकार, जातीय एकता, सामाजिक 
सजीवता तथा देश-मक्ति के स्वर की प्रशंसा करते हैं | 


इस व्यावहारिक समीक्षा में उनका प्रकृति-वर्णन सम्बन्धी सिद्धान्त भी 
अमिव्यक्त हुआ है जो काव्य में प्रकृति के अलम्बन-रूप-चित्रण को सर्वाधिक 
महत्व देता है। शुक्ल जी अपनी समीक्षा में सवोगीण॒ता के सिद्धान्त को अप- 
नाकर चलते हैं। इसलिए वे केवल परम्परागत सिद्धान्तों के आधार पर केवल 
स्थूल गुण-दोष-निरूपण की पद्धति को अपनाकर नहीं चलते | विवेचन-्षेत्र 
संकुचित होने पर भी वे विषय-निरूपण इस प्रकार करते हैं कि कवि की ज्ञात्मा 
का दर्शन भल्ी भांति हो जाय तथा साथ ही उसके अवान्तर विषयों की चर्चा भी 
हो जाय | इस छोटे से निबन्ध में मी आलोचक ने भारतेन्दु के किसी अज्ध को 
छोड़ा नहीं है । यह दूसरी बात है कि उनका उल्लेख सूजवत्‌ हुआ है । 


इनकी समीक्षा-पद्धति में विवेचनात्मक पद्धति का ही प्राधान्य है किन्तु आव- 
इ्यकतानुसार प्रभावा मत्क, निर्णय त्मक तथा तुलनात्मक शेलियों का भी उपयोग 
दिखाई पड़ता है । ऐतिहासिक समीक्षा-पद्धति का उपयोग युग की ए४भूमि 
स्पष्ट करने के लिए प्रत्येक व्यावहारिक समीक्षा-कृति में दिखाई पड़ता है । 

शुक्ल जौ की आलोचना के अन्तगत उनकी व्यक्तिगत रुचि-अ्ररुचि का भी 
दश्शन हो जाता है। जेसे, इस निबन्ध में उनकी काव्य-प्रियता सम्बन्धी रुचि तथा 
प्रकृति-वर्शन को आलम्बन-रूप में रखने की प्रवृत्ति का दशन होता है | इसी 
लिए, भारतेन्दु की विशेषताओं का उल्लेख करते समय उनकी दृष्टि उनकी कृवि- 
ताओं पर ही विशेष रूप से ज्ञमी रही तथा उनकी कविता के दोषों'तथा श्रमावों 
की च्चों करते समय विश्वुद्ध प्राकृतिक वर्णनों के अमाव-उल्जेख की ओर । 


( ५४६ ) 
हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


ग्रकाशन-काल-आपषाढ़ कृष्ण ५; श्ट८६ वि० तदनुसार १६२६ ई० 


इतिहास के प्रथम संस्करण के वक्तव्य* के अन्तर्गत आई हुई शुक्ल जी की 
उक्ति से यह विदित है कि उन्होंने इतिहास की रचना सर्वप्रथम १६२४- 
२५ के लगभग संज्षित नोट-रूप में विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ने वाले छात्रों 
के उपयोग की दृष्टि से की थी। इसी नोट का अधिकांश भाग कुछ परिवधित 
रूप में सं० १६८४ तदनुसार १६२८ ६० की नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका में क्रमशः 
तीन निबन्धों में--हिन्दी साहित्य का बवीरगाथा काल” तथा हिन्दी-साहित्य 
का पूर्व मध्यकाल:? दो भागों मे प्रकाशित हुआ था । इसके अनन्तर विद्यार्थियों 
के उपयोग के लिये तैयार किया हुआ संक्षित्त नोट ही अपने विस्तृत तथा 
संशोधित रूप में 'हिन्दी-साहित्य का विकास? शीर्षक से सन्‌ १६२६ ई० की 
जनवरी में हिन्दी-शब्दसागर की भूमिका में छुपा | यह अलग पुस्तकाकार रूप में 
सर्व प्रथभ १६२६ जुलाई में प्रकाशित हुआ । इस अलग पुस्तकाकार संस्करण में 
बहुत सी बाते बढ़ायी गई हँ-विशेषतः आदि और अन्त में | किन्तु मूल साहित्य- 
रिद्धान्तों के प्रयोग की दृष्टि से कोई विशेष परिवतेन नहीं हुआ । शुक्ल जी ने 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास की सामग्री का विमाजन तथा उसके युगों का नाम- 
करण तिथियों, राजाओं, लेखको तथा साहित्य-शाखाओं के आधार पर न करके 
उस युग की प्रमुख लोक-प्रवृत्तियों तथा साहित्यनरचना की प्रमुख धाराओं एवं 
विशेषताओं के आधार पर किया है तथा अन्थों की प्रसिद्धि को लोक-प्रवृत्ति 
की प्रतिध्वनि माना है* । काल-विभाजन के इस सिद्धान्त का उल्लेख उन्होंने 
वक्तव्य के आरम्म में स्पष्ट रूप से कर दिया है? | 


शुक्ल जी ने आदिकाल की मुख्य काव्य-धारा वीरगाथा काव्य तथा उस 
युगकी जनता की मुख्य प्रवृत्ति वीरता मानी है, इसलिए उन्होंने उसे वीरगाथा 
काल कहा है* | हिन्दी-साहित्य के पूर्व मध्य काल मे जनता में भक्ति-मावना 
की प्रधानता थी, हिल्‍ूू जनता की चित्त-ब्ृक्षियां भगवान्‌ की शक्ति और करुणा 
की झोर अधिक क्षर्गीं थीं" | उस काल की मुख्य काव्यधारा भक्ति सम्बन्धी 
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भी पर्याप्त मात्रा में हुईं और वह कम महत्वपूर्ण कोटि की नहीं है। इसीलिए 
आधुनिक काल के एक तत्वामिनिवेशी साहित्य-मीमांसक ने गद्य तथा पथ सभी 
प्रकार की रचनाओं में प्रेम की प्रधानता देखकर आधुनिक काल को प्रेम काल 
के नाम से अ्रमिद्दित किया है*। यह दूसरी बात है कि वे प्रेम को बहुत ही 
व्यापक अर्थ में गहण करते हैं। यहां यह कह देना आवश्यक है कि वीरगाथा 
काल तथा भक्तिकाब्व के नामकरण में शुक्ल जी ने वर्ण्यकी ओर अधिक 
ध्यान दिया है एवं रीतिकाल तथा गद्यकाल के नामकरण में वर्णन-शेली की 
ओर | किन्तु वे विषय के महत्व को काल-विभाजन के सुख्याधार में कहीं अस्वी- 
कार नहीं करते इसीलिए रीतिकाल का विकल्प घृगारकाल उन्हें मान्य है। 
यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि शुक्त जी ने काल-विभावन में जहाँ 
किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता को मुख्याधार बनाया है वहाँ उन्होंने 
उनके उद्धव का मूल खोत जनता की चित्तवृत्तियों में दिखाकर अपने काल- 
विभाजन के मुख्य सिद्धान्त लोक-प्रवृत्ति के निर्वाह का पूर्ण प्रयत्न किया है । 

आचाय॑ शुक्ल को काल-विमाजन के सिद्धान्त की मूल प्रेरणा ग्रियसंन 
के इतिहास से मिली किन्तु उनकी मौलिकता इस बात में है कि उन्होंने 
उस प्रेरणा को आत्मसात्‌ कर अपने सिद्धान्त के अनुरूप बना लिया। प्रत्येक 
काल अथवा काल्न-खण्ड की विभिन्न परिस्थितियों का चित्रण तथा तत्पसत 
साहित्य की धाराओं तथा सामान्य विशेषताओं का निरूपण तथा कवियों की 
विशेषताओं ओर उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन अपने ढंग से अपने सिद्धान्तों के 
अनुसार किया | अतः इस कृति के विवेचन में हमें अपने प्रबन्ध के विषय की 
दृष्टि से शुक्ल जी के उन सिद्धान्तों के उल्लेख की ओर ही अपनी दृष्टि केन्द्रित 
करनी है, जिनके आधार पर उन्होंने अपने इतिहास का निर्माण किया, उसमें 
नाना प्रकार की साहित्यिक स्थापनायें कीं; जिनके सहारे उन्होंने अपने इतिहास 
के विभिन्न युगों एवं कवियों तथा लेखकों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया 
तथा जिनके कारण इसमें नाना प्रकार की विशेषताओं का समावेश हुआ; 
बिससे यह इतिहास अ्द्मावधि लिखे हुए; हिन्दी-साहित्य के इतिहासों में सर्वश्रेष्ठ 
माना जाता है । 

शुक्ल जी के इतिशास-लेखन कौ अणाली उनके जीवन, जगत तथा 
साहित्य सम्बन्धी रिद्धान्तों से निर्मित हुई है, अतः उनके इतिहास के निर्माण में 
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सहायक रिद्धान्तों का उल्लेख उपयुक्त तीन प्रमुख सिद्धान्तों के आधार पर 
किया जायगा:--- 

शुक्ल जी के जीवन का साधन सिद्धान्त लोक-धर्मं तथा साध्य-सिद्धान्त-लोक 
मंगल है। अत: उन्होंने लोक-मंगल की कसोटी पर अपने इतिहास में हिन्दी 
साहित्य की प्रवृत्तियों तथा कवियों को परखा है, सच्चे कवि की कसौटी लोक- 
धर्म की पहचान मानी है, लोक-घर्म के ग्रमुख तत्व लोक-अवृत्तियों के आधार 
पर काल-विभाजन किया है, युग विशेष की विशिष्ट साहित्य-घाराओं, सामान्य 
साहित्य-लक्षणों तथा कबियों की सामान्य विशेषताओं का खोत लोक-चेतना के 
भीतर दिखाने का प्रयत्न किया है। लोक-धर्म अथवा लोक-मद्नल के विरुद्ध 
पड़ने वाले पूर्व तथा पश्चिम के विविध साहित्य-वादों-रीतिवाद, अलंकारवाद, 
कलावाद, रहस्यवाद, छायावाद, हालावाद, स्वप्नवाद, श्रन्तश्चेतनावाद, प्रतीक- 
वाद, अमिव्यंजनावाद, व्यक्तिवैचित्यवाद आदि का अपने इतिहास में शुक्लजी 
ने यथा प्रसंग खंडन किया है"*। लोक-मदड्भल को साध्य-रूप में श्रपनाने के कारण 
ही शुक्ल जी ने हिन्दू-मुसलमान, ऊँच-नीच सभी जातियों के कल्याण के मार्ग 
को निकालने वाले भक्त कवियों के युग को हिन्दी का सबं-श्रेष्ठ युग कहा है? ; 
लोक-धर्म को सर्वाधिक व्याप्ति के साथ सर्वाधिक सुन्दर रूप में निरूपित करने 
वाले कवि ठुलसी को हिन्दी का स्ंश्रेष्ठ कवि घोषित किया है3 ; इतिहास के 
ससाजोन्मुख तथा समाज-पराड्मुख युगों का प्रभाव बलपूर्वक स्पष्ट किया है; 
देश की तत्कालीन समस्याओं को भुलाकर शाश्वत साहित्य रचने वाले 
कवियों की निन्‍्दा की है एवं साहित्य को सामाजिक शक्ति तथा समाज के 
विकास में योग देने वाल्ी वस्तु के रूप में ग्रहण किया है तथा साहित्य के 
विविध स्वरूपों के निरूपण में लोक-घर्म तथा लोक-प्रबृत्तियों की अनुरूपता 
का ध्यान रखा है। जैसे, निबन्ध, उपन्यास आदि के निरूपण मेंब्। 
साहित्य-स्वरूपों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन लोक-धर्म के चित्रण के सामथ्य 
तथा व्याप्ति के आधार पर किया है। जैसे, लोक-धर्म के चित्रण की ब्याप्ति 
तथा सामथ्यं अधिक रखने के कारण उन्होंने प्रबन्ध काब्य को श्रन्य साहित्य- 
रूपों से भ्रेष्ट माना है" | इतिहास में लोक-मझुल पर सदेव दृष्टि रखने के 
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कारण शुक्ल जी साहित्य के प्राणवान, प्रगतिशील तथा चेतनावद्धक तत्वों के 
निराकरण में सजग हैं तथा युग विशेष की साहित्य-धाराओं तथा कवियों की 
सामाजिक महत्ता एवं सांस्कृतिक संदेश के उद्घाटन में समर्थ | 


समन्वयवादी होने के कारण शुक्ल जी ने अपने इतिहास में ज्ञान, उपा- 
सना और कर्म इन तीनों के समन्वय में मनुध्य के व्यक्तित्व-विकास का दर्शन 
किया है * तथा उसी साहित्य को श्रेष्ठ माना है. जिसमें इस समन्वय-भावना को 
व्यक्त करने का प्रयत्न किया गया हो * । इसी प्रकार उन्होंने अपनी समीक्षा- 
शैली में आवश्यकतानुसार कवियों, लेखकों तथा काव्यधाराओं? की आलोचना 
करते समय प्राचीन तथा नवीन, ग्राच्य तथा अतीच्य दोनों प्रकार के सिद्धान्तों 
के सभन्वय का प्रयत्न किया है । 


जीवन में सर्जना का सिद्धान्त अपनाने के कारण शुक्ल जी किसी जांति के 
साहित्य का इतिहास कवियों के इतिवृत्तात्मक संग्रह, उनकी कृतियों के निर्देश, 
उनकी तिथियों एवं घटनाश्रों के स्थूल उल्लेख अथवा शोध में ही न मानकर 
उनके निर्माण में निहित अनुभूतियों, प्रवृत्तियों, आदर्शों, परम्पराश्रों के 
विश्लेषण में अधिक मानते हैं जिनसे भावी पीढ़ी भी जीवन-सम्बल की शक्ति 
संचित कर सके* | इतिहास लिखते समय सजना का सिद्धान्त अपनाने के 
कारण ही उन्होंने कवियों एवं लेखकों की दुबंलताशञ्रों को प्रकाश में लाने का 
प्रयत्न कर उनके दूरीकरण का सुझाव भी उपस्थित किया है; साहित्य के किसी 
ब्रिशिष्ट क्षेत्र के मीतर क्या कार्य हो सकता है, इसका भी निर्देश किया है” । 
श्रपने इतिहास द्वारा सर्जनात्मक संदेश देने के कारण ही सबल एव दुबल 
सफल एवं असफल साहित्य के भेद को बलपूर्वक स्पष्ट किया है तथा आरम्भ से 
लेकर अन्त तक इतिहास में यही दिखाना चाहा है कि किस युग अथवा कवि 
के धाहित्य में अकर्मण्य मनुष्य को कर्मण्य बनाने की कितनी शक्ति है | इस 
प्रकार शुक्ल जी का इतिहास कर्म के आभह का सजनात्मक संदेश देता है | 


शुक्ल जी में जातीय तथा सांस्कृतिक सम्मान की भावना बहुत अधिक 
थी६ | इसीलिए उन्होंने अपने इतिहास को जातीय सम्मान के अलुकूल बनाने 
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का प्रयत्न किया है, जातीय जीवन की सांस्कृतिक पीठिका को कहीं ओमल 
नहीं होने दिया है। जातीय तथा सांस्कृतिक सम्मान की भावना का ठीक विकास 
किसी जाति अथवा व्यक्ति में तब होता है जब एक ओर वह अपने रूढ़िवाद 
का विरोध करे,* दूसरी ओर अ्रपने स्वतंत्र अस्तित्व की रक्षा में समर्थ हो, और 
तीसरी ओर उसकी मावना राष्ट्रीयता तथा अन्तर्राष्ट्रीय से जुड़ी हो* | घुब्ल 
जी के इतिहास में उक्त तीनों बातें पाई जाती हैं। एक ओर उन्होंने दरबारी 
काव्य परम्परा, अलंकारवाद, रीतिवाद की जर्जर रुढ़ियों का खंडन किया है, 
दूसरी ओरं॑ हर बात में अन्धे बनकर यूरोप की नकल करने का विरोध किया 
है४ तथा उनके रूपों को लेकर रूपवान बनने के बदले अपने साहित्य के स्वतन्त्र 
स्वरूप की रक्षा पर बल दिया है" । जातीय सम्मान की भावना से अनुप्राणित 
होंने के कारण शुक्लजी का इतिहास पाठकों में जातीय स्पन्दन, जातीय जागरण 
की प्रेरणा तथा सांस्कृतिक सम्मान की भावना झगाने में समय है। 
शुक्ल जी राष्ट्रीय विचारधारा के आलोचक थे | इसीलिए उन्होंने अपने 
इतिहास में सत्र राष्ट्र की स्व॒तन्त्रता-प्राप्ति में सह्ययक विचारों एवं धारणाओं 
की उपयोगिता का बल पूर्वक विवेचन किया है; सबल एवं निबंल, राष्ट्रीय एवं 
अराष्ट्रीयसाहित्य का अंतर यथाप्रसंग बल्ल पूर्वक स्पष्ट किया है; प्रगतिशील राष्ट्रीय 
साहित्य, राष्ट्रीय साहित्यिक परम्पराओं तथा राष्ट्रीय कवियों का समर्थन किया है; 
प्रगति-विरोधी धाराओं का सर्वत्र खण्डन किया है, राष्ट्र के स्वाधीनता-संग्राम 
को अंतर्राष्ट्रीय सिद्ध करने का प्रयत्न किया है ; स्वतन्त्रता के उनन्‍्मत्त उपासक 
कवियों का गशुण-गान किया है* ; देश की तत्कालीन समस्याओं के सुलकाव 
में योग देनेवाले कवियों एवं लेखकों की आशंसा की है* ; देशी भाषा एवं 
देशी शिक्षा का सदेव समर्थन किया है+ ; देश-प्रेम के बिना मानवतावाद को 
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झूठा कहा है* ; तथा आधुनिक गद्य के विकास को अंग्रेजों की कृपा का 
फल न मानकर उस युग के सामाजिक विकास का परिणाम माना है* एवं 
साहित्य के प्रत्येक स्वरुप को राष्ट्रीय परम्परा तथा प्रकृति के अनुकूल बनाने का 
आदेश दिया है? | 

जीवन तथा साहित्य में सम्पूर्णता के सिद्धान्त को अपनाने के कारण 
शुक्ल जी अपने साहित्य के इतिहास में प्रत्येक युग की प्रमुख तथा गौण समी 
प्रकार की साहित्य-धाराओं, उसकी सभी प्रवृत्तियों, उसके समी उल्लेखनीय 
व्यक्तियों आदि के विषय में ऐसी सुस्पष्ट रोचक विवेच्चना उपस्थित करते हैं 
जिससे हिन्दी साहित्य की रूप-रेखा तथा उसका विकास स्पष्ट हो जाता है। 
इतिहास की सार्थकता इस बात में है कि वह साहित्य में प्रचलित प्रत्येक धारा 
तथा परम्परा को स्पष्ट करता चले । शुक्ल जी का इतिहास पढने से यह विदित 
होता है कि उनकी दृष्टि इस परमावश्यक इतिहास-लेखन-प्रणाली की ओर 
सर्वत्र सजग है। उन्होंने अपने इतिहास में प्रत्येक युग की साहित्यिक घारा का 
उद्गम सामान्य परिचय में विद्वत किया है| साहित्य-परम्परा का विकास 
दिखाने के लिए उन्होंने कवियों का संक्षितत आलोचनात्मक परिचय दिया है; 
उसके स्वरूप की स्पष्टता के लिए, उन्होंने यथा स्थान साहित्य, दशन आदि के 
के सिद्धान्त-पक्ष की विवेचना की है । 


निर्मीकता का सिद्धान्त जीवन में अपनाने के कारण शुक्ल जी पर किसी 
कवि, लेखक, साहित्य-सेवी श्रथवा आलोचक के व्यक्तित्व का आतंक नहीं है; 
किसी कवि, लेखक अथवा आलोचक का व्यक्तित्व अपने युग में चाहे कितना 
ही प्रभावशाली क्‍यों न रहा हो, उन्हें उसके विषय में अपने इतिहास में जो 
कुछ कहना था उसको कहने में उन्होंने संकोच या भय का अनुमव कहीं 
नहीं किया है । 

जगत के प्रति शुक्‍्त जी का दृष्टिकोण वस्त॒वादी तथा विकासवादी ढंग का 
है" | विकासवादी कोटि का वस्तुवादी दृश्टिकोश रखने के कारण वे साहित्य 
के इतिहास की किसी घटना; किसी कवि की विशेषता, किसी साहित्यिक धारा 
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तथा किसी युग के सामान्य अथवा विशिष्ट लक्षणों को कारणहीन, आकरिमक, 
असम्बद्ध, स्वयंभूत अथवा अ्रदृष्टनिर्मित नहीं मानते, प्रत्युत उसे जीवन की 
विविध परिस्थितियों की क्रिया-प्रतिक्रिया, घात-प्रतिधात की उपज मानते हैं । 
वे सामाजिक जीवन की विविध परिस्थितियों को युग विशेष की साहित्यिक 
धाराओं, विचारों, धारणाओ्ं का उद्मावक मानने के कारण इतिहास की गति- 
विधि की नियमन शक्ति को सामाजिक जीवन की विविध परिस्थितियों में देखते 
हैं; काव्य-कला के सम्बन्ध-सूत्रों की सामाजिक जीवन में दढूंढ़ते हैं। इस अकार 
वे इतिहास का अध्ययन सामाजिक जीवन-सत्य जानने के रूप में तथा उसके 
विकासशील नियमों के उद्घाटित करने के रूप में करते हैं| इसी कारण उन्होंने 
अपने इतिहास में किसी युग के निर्माण में किसी व्यक्ति को महत्व नहीं दिया; 
डिसी व्यक्ति को किसी युग का इतिहास-निर्माता नहीं माना, चाहे वह कितना 
ही वड़ा सम्राट क्‍यों न रहा हो; किसी महान्‌ प्रतिभा को इतिहास की संचा- 
लिका शक्ति नहीं कहा ओर इसी कारण किसी काल अथवा काल-खण्ड का 
नामकरण किसी सम्राट, सुधारक अथवा लेखक के नाम पर नहीं किया | 


जगत के प्रति वस्तुवादी सिद्धान्त रखने के कारण शुक्ल जो की दृष्टि 
इतिहास लिखते उमय केवल तथ्यपरक व्योरों के ही अन्वेषण में कम रमती है। 
वे इतिहास को केबल कवियों तथा लेखकों की वेयक्तिक जीवनी, घटनाशओं 
तिथियों, ऋृतियों आदि के शोध-रूप में ही नहीं देखते; वे हिन्दी साहित्य को 
उसके पूर्व॑वर्ती साहित्य तथा दर्शन से अलग एक विच्छिन्न तथा असम्बद्ध इकाई 
के रूप में नहीं परखते वरन्‌ उसे उसके पूव॑वर्ती साहित्य तथा दर्शन की परम्प- 
राश्रों से सुसम्बद्ध करके देखते हैं; उसे जातीय जीवन की पूर्वेवर्तों संस्कृतियों के 
उत्थान-पतन एव विकास-हास के प्रतिबिम्ब रूप में मानते हैं। उपयुक्त विवेचन 
से यह स्पष्ट है कि वस्तुवादी सिद्धान्त अपनाने के कारण ही शुक्ल जी अपने 
इतिहास में जातीय जीवन की सास्कृतिक विरासत के संरक्षण, विश्लेषण तथा 
मूल्यॉकन में उमर्थ हुए. हैं तथा उसकी अन्य ससस्त सामग्री को सुव्यवस्थित एवं 
सुसम्बद्ध रूप देने में अन्य इतिहासकारों की अपेक्षा श्रधिक सफल | 


विकासवादी होने के कारण शुक्ल जी वस्तुओं को गतिशील एवं विका- 
समान दृष्टि से देखते हैं* | इसीलिए, उन्होंने हिन्दी-साहित्य के इतिहास को 
सतत प्रवहमान धारा के रुप में देखा है तथा विकास क्रम में पतनशील एवं 
प्रगतिशील तत्दों के निराकरण का प्रयत्न किया है । 
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शुक्ल जी की दृष्टि में प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति 
का संचित प्रतिबिम्ब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के 
परिवतन के साथ-साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। 
अगदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परम्परा को परखते हुए साहित्य- 
परम्परा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता 
है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, साम्प्रदाधिक 
तथा धामिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अतः कारण-स्वरूप इन परिश्थि- 
तियों का किश्वित्‌ दिग्दशन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है" । कहने की 
भ्रावश्यकता नहीं कि शुक्त॒ जी ने साहित्य-इतिहास की लेखन-प्रणाली सम्बन्धी 
अपनी उपयु क्त धारणा के अनुसार अपने इतिहास का प्रणयन करके हिन्दी 
साहित्य के इतिहास का ही नहीं वरन्‌ साहित्य-इतिहास विधायक सामान्य दृष्टि- 
कोण का भी निर्माण किया है। इस प्रकार का ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखने 
के कारण उनका इतिहास एक ओर जातीय जीवन के सारे उत्थान-पतव 
तथा विकास-हास का साक्ली बन गया है तो दूसरी ओर हिन्दी साहित्य के 
विकास की कथा । 


शुक्ल जी ने हिन्दी साहित्य को उसकी प्राप्त मूल परम्परा की कसौटी पर 
परखने का प्रयत्न किया है क्योंकि वे साहित्य में परम्परा का महत्व बहुत मूल्य- 
वान कोटि का मानते थे । उनकी ऐतिहासिक चेतना अतीत तथा वर्तप्रान की 
एक़सूत्रता तथा उनके अनवरत स्पन्दन शील विकास में विश्वास करती थी | उनका 
विचार था कि कोई भी कला-बस्तु चाहे कितनी ही नई क्‍यों न हो वह अपने 
अप अकस्मात्‌ अथवा एकाकी रूप में घटित नहीं होती | वह अपनी पूर्ब॑बर्ती 
परम्पराओं के वर्तमानकालीन सजीव रूप के साथ घटित होती है। इसीलिए 
वे प्रत्येक नई रचना, प्रत्येक नये युग, प्रत्येक नई विचारधारा का सम्बन्ध उसकी 
पू्ववर्ती परम्परा के प्राणवान रूप के साथ स्थापित करते हैं; उसकी तुलना 
में उसका सापेक्ष्य मूल्य तथा महत्व आंकते हैं। परनन्‍्परा के साथ वर्तमान 
का सम्बन्ध-स्थापन ही अथवा उसकी कसोटी पर नवीन वस्तु का मूल्यांकन ही 
महत्वपूर्ण नहीं है, वरन्‌ महत्व इस बात को दिखाने में है कि परम्परा की 
गतियुक्त प्रवहमानता कितने सजीव रूप में वर्तमान के माध्यम से व्यक्त हो रही 
है | कहने को आवश्यकता नहीं कि शुक्ल जी ने हिन्दी की उस मूल परभ्परा को 
' वर्तमान ही में सजीव सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया वरन्‌ उसकी निरन्तर 
ग्रवहमानता को भी सिद्ध किया | 
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साहित्य को साहित्य की ही परम्परा में प्रधान रूप से परखने के कारण 
शुक्ल जी ने साहित्येतर ज्षेत्रों के वाद-विवाद के श्रारोप से अपनी साहित्यिक 
आलोचना को विकृत नहीं होने दिया*; आधुनिक युग में राजनीति, मनोवि- 
ज्ञान, दर्शन, समाज-शाख्र थग्रादि साहित्येतर विषयों के पूर्वग्रहो से उदभूत विभिन्न 
वादों के वितण्डाबादों से अपनी साहित्यिक धारणा को कभी कलुषित नहीं 
होने दिया | आचाय विश्वनाथ प्रसाद मिश्र फे शब्दों में उन्होंने साहित्य की 
सिद्धि के लिए ही दर्शन, मनोविज्ञान, राजनीति आदि का सहारा लिया, उनके 
किसी विशिष्ट वाद से अभिमृत होकर नहीं | इस प्रकार भारतीय चिन्तन-धारा 
ही उनके इतिहास में उनकी साहित्यिक आलोचना को मूल्य धारा है, प'श्चात्य ' 
साहित्य-घारा उसमें खोत के रूप में मिल्ली है | 

इतिहास दे दबछव्य मे ऋवित इक्छ जो की उ.क्त में यह विदित होता 
है कि इतिहास्ग्त उनकी आले,चना मुख्यतः रस-सिद्धान्त पर आधारित हैड। 
इतिहा। मे कवियों अथव। झृतियों क। ऋालोच्ना दरते समय यत्र तत्न यथा- 
प्रसंग उनके दारा उठाये गये प्रइनों तथा डनके दिये हुए उरारों से भी यही 
सिद्ध होता ६ कि उनकी श्आालोचना मुख्यतः भारतीय नगीद्या-दिद्धान्तों पर 
आश्रित है| जसे, यह रचना सूक्ति है या काव्य" ? यदि काव्य है तो मुक्तक है 
या प्रबन्ध ! यदि मुक्तक है दो उसमे रस के मधुर छीटे उड़े हेँया नहीं? , 
यदि ग्रबन्ध है तो कथा की धारा टूटी हैं या नहीं! कवि मासिक स्थलों को 
पहचानने में समर्थ हुआ है या नहीं ! बाह्य दृश्य-बर्णन और स्वभाव-चित्रण 
स्वाभाविक है या नहीं १ रठ और अछूकारों का गिर्वाह कुशलता से हुश्रा है दा 
नहीं ! छुन्द का चुनाव उपयुक्त है या नहीं १ उसमें कहां तक नाद-सौन्द्॒य है ! 
भाषा प्रौढ़ और प्रसंगानुवृल है या नहीं ! कवि कहां तक राजनीतिक, धार्मिक 
एवं साम।जिक परिस्थितियों से प्रभावित है या उसने इन परिस्थितियों को कहां तक: 
प्रभायित किया है! कवि ने अपनी सामग्री कहां से ली है ओर कहा तक उसमें 
मौलिकता ये ! जनता के हृदय में कवि ने कहां तक घर किया है ! एक प्रसिद्ध 
कवि दूसरे प्रसिद्ध कवि के सामने साहित्यिक दृष्टि से कितना हल्का एवं भारी है" 





१--“आज?, काशी विशेषांक-१७ फरवरी १९०७. महान आलोचक रामचन्द्र शुक्ल- 
ध,० बवि० प्र० मिश्र.--9० १४७. 
२-३... वही, 
४--हिन्दी “साहित्य का इतिहास--आ० शुक्ल-वक्तब्य--9ए० ७ 
एज... ,, वही, ,. >पू० १४८:-१६४; २शश-२श६९, १७४-२८० ३६%३७४ | 
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जहां तक आधुनिक कविताओं का सम्बन्ध है वहां उन्होंने यह मी दिखाया है 
कि इन पर पश्चिम का कितना प्रभाव है, काव्य के विश्लेषण में कवि की अन्त- 
बृत्ति का दिग्दर्शन अधिक कराया गया है | 


शुक्ल जी का इतिहास हिन्दी के अन्य पूवंबर्ती इतिहासकारों--शिवसिंह, 
प्रियसन, मिश्रबन्धु आदि के इतिहासों के समान विवरणात्मक, इतिबृत्ताध्मक 
अथवा सूचनात्मक न होकर साहित्यिक अधिक है | इसका मूल कारण यह है कि 
रसवादी होने के कारण उनका मन कवियों के इतिवृत्तात्मक विवरण, संग्रह, 
सूचना आदि में उतना नहीं रमा जितना उनकी अनुभूति, अन्तंदृष्टि, जीवन- 
संदेश, साहित्यिक महत्व, साहित्यिक सामथ्यं, भाषा-शली आदि के निरूपण में 
लगा। यद्यपि शुक्ल जी की मान्यता यह है. कि साहित्य के इतिहास-अम्थ में 
किसी कवि अथवा लेखक की पूरी क्‍या श्रधुूरी आलोचना भी नही श्रा सकती * 
इस धारणा की सीमा के भीतर रहकर इतिहास लिखते हुए, उन्होंने कवियों तथा 
लेखकों के विषय में जो संक्षित्त विचार प्रकट किये हैं वे ऐसी प्रौद़ कोटि की 
आलोचना रुक्षिप्त में पाठकों के समक्ष रखते हैं कि वैसी प्रो तथा मौलिक 
कोटि की आलोचना हिन्दी के किसी अन्य इतिहास-ग्रन्थ में साधारणतः नहीं 
मिलती | एक आधुनिक साहित्य-मीमासक की दृष्टि में शुक्ल जी ने अपने इति- 
हास में जो स्थापनाय की हैं अथवा जो आलोचना की है अथवा जो साहित्य 
सम्बन्धी विश्लेषण कर दिया है वैसा आज के किसी इतिहास-प्न्थ में नहीं 
मिलता, न प्राचीन साहित्य के विवेचन में न नवीन साहित्य के विवेचन में* | 


शुक्ल जी रस की विस्तृत व्यासि समझने के कारण परिस्थितियों को विभाव 

के भीतर परिगरित करते थे और किसी भाव या विचार को उत्पन्न करने में 
विभाव को सर्वाधिक महत्व देते थे। इसीलिए, उन्होंने किसी विशिष्ट युग की 
राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का चित्रण उस काल की 
साहित्यिक प्रवृत्तियों, विशेषताओं तथा विचारधाराओं के उद्भावक रूप में किया 
है। लोक-प्रवृत्ति के आधार पर किये हुए उनके काल-विमाजन सम्बन्धी सिद्धान्त 

की संगति भी रस के भीतर बैठ जाती है; क्‍योंकि प्रवृत्ति स्थायी भाव के निर्माण- 
कारी तत्वों में एक प्रमुख तत्व है। रस-सिद्धान्त प्र आस्था रखने के कारण ही 
शुक्ल जी हिन्दी के निबन्ध, कहानी, उपन्यास, नाटक, प्रगीत, आलोचना आदि 

आधुनिक साहित्य-विधाओं का स्वरूप हिन्दी-परम्परा के अनुकूल निरूपित करने 





१--६ि० सा० का शति+-आचाग्रे शुक्ल-कत्तब्य पृ० ७. 
२--भाज'; काशी 'विशेषांकं-१७ फरवरी, १९७७, महान्‌ आलोचक भाचाश 
रामचन्द्र शुबलपं-० वि७ ग्र७ मिश्र 
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में सफल्ल हुए । यदि उन्हें रस की व्यापक दृष्टि न मिली होती तो कदाचित्‌ 
साहित्य की विभिन्न शाखाओं की उद्मावनापूर्ण मीसांसा में, साहित्य-समीक्षा 
सम्बन्धी मौलिक स्थापनाओं में, कवियों के साहित्यिक विश्लेषण तथा मूल्यांकन 
में, हिन्दी-साहित्य की प्रगति तथा विकास के ऊपर कुप्रमाव डालने वाल्ले 
स्वदेशी तथा विदेशी वादो"के खण्डन में, साहित्य एवं असाहित्य के भेद-निरा- 
करण में तथा साहित्य को साम्माजिक शक्ति के रुप में ग्रहण करने में अन्य 
इतिहासकारों की अपेक्षा जो अधिक सफलता उन्हें मिली वह न मिलती | 

प्राचीन कवियों तथा प्राचीन काव्य-धाराओं एवं काव्य-प्रवृत्तियों के विश्लेषण में 
शुक्ल जी ने ग्रायः भारतीय समीक्षा-सिद्धान्तों का आश्रय लिया है, किन्तु आछु- 
निक काल में निबन्ध, कहानी, उपन्यास, नाटक, प्रगीत काव्य तथा आलोचना 

के स्वरूप तथा विकास के विवेचन के अवसर पर भारतीय समीक्षा-सिद्धान्तों के 

साथ-साथ पश्चिमी रिद्धान्तों का भी सहारा लिया है किन्तु उनका स्थान 

भारतीय समीक्षा-सिद्धान्तों की मूल धारा में खोत के समान है । 


शुक्ल जी की धारणा में साहित्य की स्वतन्त्र सत्ता है*। इसीलिए, बे 
साहित्य के ऊपर अन्य वाडमयों तथा कलाओं का आतंक उचित नहीं समझते | 
हिन्दी-सा हित्य का इतिहास लिखते समय भी उनकी दृष्टि इस सिद्धान्त पर थी। 
इसी कारण उन्होंने हिन्दी के अन्य साहित्य-इतिहासकारों* के समान अपने 
इतिहास में साहित्य के अतिरिक्त अन्य ललित तथा उपयोगी कलाओं का 
इतिहास नहीं प्रस्तुत किया; साहित्य को इन कलाओं के साथ रखकर नहीं 
देखा। वस्तुतः साहित्य के साथ श्रन्य कलाओं का इतिहास प्रस्तुत करने में 
इतिहास की सामग्री सुसंगठित न होकर बिखरी-बिखरी सी प्रतीत होती है । 
दूसरे, शुक्ल जी साहित्य को कला के भीतर परिंगणित करना कमी उचित 
नही समझते थे३ | इसलिए उन्होंने हिन्दी-साहित्य के इतिहास में कलाश्रों 
का इतिहास नहीं प्रस्तुत किया | 


शुक्ल जी हिन्दी-साहित्य की स्वतन्त्रत सत्ता में विश्वास रखते थे*। 
इसलिए, उन्होंने अपने इतिहास के आधुनिक काल में हिन्दी-साहित्य कौ प्रगति 
को अप्ननी संस्कृति की प्रवहमान परम्परा के अनुकूल रखकर उसके स्व॒तन्त्र 
अस्तित्व को घुरक्षित करने का प्रयत्न किया है। यूरोप के साहित्यिक वादों में 





३--अभिभाष्य,_ ५० २, दे 
२--बाबू श्यामसुन्दर दास, हिन्दी ज्ाष्रा भोर साहित्य 
व्य््मंलिक्षलय, ,,. ०३३, ... ७०३, ब्रेद्दी पृ० ड़ श् 
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छिपे सत्‌ सिद्धान्तों को अहण करने के लिए तैयार रहने पर भी उन्होंने।उनमें 
निहित उन प्रवृत्तियों, प्रभावों तथा विशेषताओं को ग्रहण नहीं किया जो अपनी 
संस्कृति की प्रवहमान परम्परा के विरुद्ध पड़ते थे। शुक्ल जी अपने साहित्य की 
स्वतन्त्र सत्ता में विश्वास करने के कारण ही दूसरे देशों की आलोचनाव्मक दृष्टि 
से अपने साहित्य को देखना घोर मानसिक दासता समझते थे। इस कारण 
उन्होंने अपने इतिहास के श्राधुनिक काल में भारतीय आलोचनात्मक दृष्टि से 
दूसरे साहित्य के विविध वादों को मूल्याकित करने का प्रयत्न किया है । 


जीवन तथा साहित्य में लोक-घर्म को कस्ोटी मानने के कारण शुक्ल जी 
>वित तथा प्रचलित जन-भाषा के हिमायती थे। इसीलिए, उन्होंने भारतेन्दु 
वे भाषा-आदणश की प्रशंसा की है. जिन्होंने जन-समाज में प्रचलित भाषा का 
फिर उत्थान किया तथा रौतिकाल के कवियों की रूढ़िबद्ध भाषा की निन्‍्दा 
की जो अलंकारो के कृत्रिम प्रयोग के कारण जनता से दूर हो गई थी। उनके 
इतिहास की एक बहत बड़ी विशेषता उनके भाषा संबंधी शोध-विवेचन एवं 
सिद्धान्त-निरूपण की है* | आदि काल एवं आधुनिक काल में की गईं उनकी 
भाषा सम्बन्धी खोज बहुत ही महत्वपूण है। ठलसी, दर, विद्यापति एवं हिन्दी 
गद्य की भाषा सम्बन्धी उनकी विवेचना बहुत ही विशद, स्वस्थ, स्पष्ट एवं 
प्रामाणिक कोटि की है | 


शुक्ल जी जीवन तथा साहित्य के सम न ही इतिहास में भो सामाजिक 
तत्व के अध्ययन पर सर्वाधिक बल देते हैं ओर उसी को इतिहास का प्राणतत्व 
मानते हैं। इतिहास सम्बन्धी उनकी अनुदित कृतियों* तथा उनके आरस्म 
में दी हुईं भूमिकाओं से यह विदित होता है कि उनकी बृत्ति सामाजिक इतिहास 
में सर्वाधिक मात्रा में रमती थी। अतीत के खंडइरों, दृश्यों, तथा स्थृतियोंर में 
वे स्वतन्त्र रस उत्पन्न करने की क्षमता मानते थे। इससे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि इतिहास के सामाजिक पक्ष से उनका रागात्मक सम्बन्ध स्थापित 
हो गया था | शर्शांक उपन्यास का अनुवाद करते हुए मूल में परिवंतन करते 
समय उनकी दृष्टि शशांक कालीन भारतीय इतिहास की रीति-नीति के वर्णन 
पर अधिक है* | हिन्दी-साहित्य के इतिहास द्वारा भी उनके विषय में यही 





$--हिन्दी साहित्य का इतिहास पृ० ७, 4, ३१, हर. 

२--आदीन पारस का इतिहास, भेगस्थनीज का मरतवर्षीय विवरण | 
३--विन्तामरिय, पहला भाग, पृ० ३७१ से ३०७ 
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६ देह ) 
बात स्पष्टट: कही जा सकती है। यदि आचाय शुक्ल सामाजिक इतिहास में 
' विशेष रुचि न रखते तो इतिहास के प्रमुख लक्ष्य--विभिन्‍न युगो की साहित्य- 
अर त्तियों के निर्धारण में सफल न होते; उनकी विशेषताओं के मूल खोतों 
को सामाजिक जीवन में दृढ़ने को ओर अग्नवर न होते तथा लोक- 
प्रवृत्ति के आधार पर हिन्दी-साहित्य के इतिहास का काल-विभाजन करने 
में समर्थ न होते । 
साहित्य का इतिहास विशुद्ध इतिहास से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किये 
बिना सफल नहीं हो सकता। वह विशुद्ध इतिहास से अपना सम्बन्ध 
तिथियों, घटनाओं तथा शासकों के माध्यम से उतना नहीं स्थापित करता 
जितना सामाजिक जीवन के माध्यम से स्थापित करता है। शुक्ल जी,भीं 
साहित्य के इतिहास का सम्बन्ध विशुद्ध इतिहास से तथ्यपरक ब्यौरों द्वारा 
उतना नहीं स्थापित करते डितना सामाजिक इतिहास ह्ारा। वे साहित्य 
के इतिहास को अथीत्‌ किसी युग की साहित्यिक धाराध्ो, प्रबुनियों, तथा 
विशेषताओं को सामाय्कि इतिहास अर्थात विनिन्‍्न सामाजिक परिस्थितियों 
एवं प्रवृत्तियों की उपज मानते हैं | अर्थात सामाजिक इतिहास को साहित्य 
के इतिहास का उदभावक समझा हैं। उनको दृष्टि में साहित्य जनता की 
चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिधिग्; ५» । जनता की चित्तवृत्तियां बहुत कुछ राज- 
नीतिक, सामाजिक तथा धार्र्दि, परिस्थितियों के अनुसार होती हैं। अ्रतः ये 
सामाजिक परिस्थितियां साहिल-इत्द्धा> के कारण रूप में वर्शित होती हैं। 
इस प्रकार सामाजिक इतिहास साहित्य के इतिहास का कारण बनकर उसमें 
अपना विशिष्ट स्थान निरूपित कर लेता है। कहने की आ्रावश्यबता नहीं कि 
सामाजिक इतिहास को इस रूप में ऋपनाने के कारण शुक्ल जी अपने इतिहास 
को ता्किक, सुर्ंगठित एवं मुश्र!खलित रूप में निर्मित करने में सफल हुए हैं । 
शुक्ल जी की सैद्धान्तिक प्रशृत्ति को एक शब्द में हम अ्रभिनवपरम्परा- 
वादी अथवा पुनरुत्थानवादी कह सकते हैं। इतिहास-प्रणयन में इस प्रवृत्ति 
का विशेष योग दिखाई पड़ता है | इसीलिए उन्होंने पुराने कवियों के संदेश, 
साहित्यिक महत्व तथा साहित्य की पुरानी परम्पराओं के अभिनव उत्थान 
पर बल दिया है| पुनरुत्थानवादी दृष्टि रखने के कारण शुक्ल जी ने इतिहास 
में संस्कृत साहित्य के प्रमुख प्राचीन साहित्य-सिद्धान्त--रस-सिद्धान्त का युग के 
अनुसार पुनरुत्थान करके उसी की कसोटी पर प्राचीन तथा नवीन कवियों को 
 परखते का प्रयत्न किया है, विदेशी साहित्य-सिद्धान्तों की तुलना में इसे अधिक 
गौखशाली सिद्ध किया है, एवं कवियों तथा लेखकों के व्यक्तित्व के सहारे 


( ७० ) 


समूची हिन्दू जाति ' के तत्कालीन ऐतिहासिक कार्य-कलाप एवं गौरवंपूर्ण 
आदर्श को दिखाने का प्रेयास किया है। सैद्धान्तिक दृष्टि से पुनरुत्थानवादी 
प्रत्तत्ति रखने के कारण ही शुक्ल जी ने युग विशेष के साहित्य-निर्माण के 
मूल में निहित दर्शन की मीमांसा करके अन्ततोगत्वा उसकी जीवनी-शक्ति 
के रहत्यों की आधुनिक उपयोगिता का उद्घाटन किया है तथा राष्ट्रीय 
इतिहास लेखक के रूप में उन्होंने हिन्दी-साहित्य के इतिहास की पुरानी 
काव्य-धाराओं, विशेषताओं, लक्षणों, घटनाओं तथा अनुभूतियों से उठते हुए, 
युगोपयोगी पुर्नजागरण के संदेशों को निरूपित करने का प्रयत्न किया है। 


शुक्ल जी के इतिहास में उनके समीक्षा सम्बन्धी सिद्धान्तों तथा तज्जन्य 
विशेषताओं को देखने के पश्चात्‌ उनके आधार पर उनके इतिहास के 
साहित्यिक महत्व पर विचार करना चाहिए। व्यापक सिद्धान्त अपनाने के 
कारण उनकी दृष्टि भाषा आदि के विषय में भी बहुत व्यापक कोटि की रही 
है | इस व्यापक दृष्टि को अपनाने के कारण ही उन्होंने हिन्दी-साहित्य के 
इतिहास का तात्पय उन सभी बोलियों के प्रतिनिधि साहित्यकारों, साहित्यिक 
कृतियों, साहित्यिक धाराओं के क्रमबद्ध इतिहास से लिया जिनकी समष्टि 
को हम हिन्दी की संज्ञा देते हैं | इतिहास लिखते समय उन्होंने हिन्दी शब्द 
का प्रयोग इतने व्यापक अर्थ में किया है कि उसके अंतर्गत पुरानी हिन्दी, 
राजस्थानी, ब्रजमाषा, अवधी, मैथिली, खड़ीबोली सबका सन्निवेश हो जाता 
है। केवल साहित्यिकता की सुरक्षा के लिए उन्होंने किसी काल विशेष में 
उसी विशिष्ट बोली के कवियों एवं कृतियों के इतिहास का सन्निवेश किया है 
जो उस काल में साहित्यिक रचना में सबसे आगे रही श्रथवा जिसमें प्रसिद्ध 
साहित्यिक कवि उत्पन्न हुए । इस व्यापक दृष्टि की रक्षा करते समय उन्होंने 
क्ोक-साहित्य तथा विशुद्ध साहित्य के अंतर का ध्यान सदेव रखा है | 


लोक-घधर्म एज़॑ रस-सिद्धान्त को समीक्षादर्श-रूप में ग्रहण करेने के कारण 
शुक्ल जी के इतिहास में संकी्णता नहीं आने पाई, उसका निर्माण मानवतादादी 
पृष्ठभूमि पर हुआ | 

इतिद्दास में समीक्षा की एक सर्वमान्य कसोटी अपनाने से उनके साहि- 
त्यिक तथा सांस्कृतिक संदेश सुर्संगंठित होकर एक समन्वित प्रमाव पाठकों के 
ऊपर डालने में समय होते हैं । 

रस की व्यापक दृष्टि अपनाने के कारण तथा उसके प्रति अनन्य रहने के कारण 
शुक्‍त्र जी को अपने इतिहास में साहित्यिक तथा असाहित्यिक कृतियों के निरा- 
करण में जितनी सफलता मिली है उतनी अन्य इतिहासकारों को नहाँ मिंली । 


( ७१ ) 


भारतीय समीक्षा की रस-दृष्टि अपनाने के कारण वे हिन्दी-साहित्य की 
अमूल्य निधियों, विभूतियों के संरक्षण में ही समर्थ नहीं हुए. वरन्‌ अपने समय 
की साहित्यिक रुकानों, उलभनों, समस्याओं तथा प्रश्नों को रस-पद्धति के मार्ग- 
प्रदर्शन में हल करते हुए उनकी आधुनिक गति-विधि के पथ-प्रदर्शन तथा 
नियंत्रण में भी सफल हुए। इस प्रकार शुक्ल जी ने अपने इतिहास द्वारा 
हिन्दी-साहित्य तथा भाषा की प्रकृति तथा सम्पत्ति को पहचानना सिखाया तथा 
उसकी रक्षा एवं विकास का मार्ग बताया | 


इतिहास लिखते रुमय जीवनस्न्षेत्र में लोक-धर्मं को तथा साहित्य-क्षेत् 
में रस-सिद्धान्त को अपनाने के कारण उनकी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक दृष्टि 
बहुत हो व्यापक कोटि की हो गई है | 

सैद्धान्तिक दृष्टि से इस अन्थ की महत्ता इस बात में है कि इसमें लेखक 


की समस्त प्रमुख साहित्यिक, दाशंनिक तथा सॉस्कृतिक विचारधाराशओं की 
रूपरेखा मिलती है। 


इतिहास-लेखन में भारतीय समीक्षा के प्रमुख सिद्धान्त-रस-सिद्धान्त के प्रति 
सदा अनन्य रहने के कारण, युग के अनुसार उसके पुनरुत्थान का स्वरूप बताने 
के कारण, उसकी व्याप्ति के भीतर सांस्कृतिक, दाशंनिक तथा मनोवैज्ञानिक तत्वों 
को सन्निहित करने के कारण शुक्ल जी के इतिहास का सदेश राष्ट्रीय होते हुए 
भी सम्पूर्ण मानवता के अनुकृत्न सिद्ध हुआ है। शुक्ल जी के इतिहास का 
जीवन-सम्बन्धी सदेश यही है कि इस देश के साहित्यकार प्रस्तुत परिस्थितियों 
में देश श्रथवा समाज से उदासीन अथवा निरपेज्ञ न रहकर जीवन तया जगत्‌ 
से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करते हुए. अपनी वैयक्तिक साधना का लोक-साधना 
के साथ सामंजस्य स्थापित करके देश तथा विश्व के नवनिर्माण में योग दें । 
कौन कह सकता है कि शुक्ल जी के इतिहास के उपयुक्त संदेश में राष्ट्रीयता के 
साथ मानवता का तत्व संश्लिष्ट नहीं है । 

रकाट जेम्स की दृष्टि में” इतिहास और आलोचना दो भिन्न वस्तुय हैं | अतः 
इतिहासकार एवं आलोचक का कार्य प्राय भिन्न कोटि का होता हैं । साहित्य के 
इतिहासकार का कार्य संकलन, परीक्षण, टिप्पण, संपादन, शोधन आदि का 
होता है। इस कार्य में उसे निम्न कोटि की कृतियों का भी संकलन, सम्पादन 
तथा परीक्षण करना पड़ता है; किन्तु तत्वामिनिवेशी तथा विवेकी आलोचक में 
निम्नभंणी की ग्रन्थराशि की परीक्षा या विवेचना की न तो बृत्ति होती है और 
न वह उसके लिए, भ्रम ही करता है। इसी कारण साहित्य के भे्ठ इतिहासं- 


(-7फ6 ह(गतंए३ जी ाठतभपर रे. है, 50०० ]2०76, 24,'25, 2. 


( ७२ ) 


'कार तथा अें्ठ आत्बोचक के व्यक्तित्वों का सम्मिलन किसी किसी व्यक्त में 
अपवाद रूपमें यदा कदा ही देखने को मिलता है । कहने की ग्रावश्यक्ता नहीं 
कि शुक्ल जी इस अपवाद के उदाहरण थे । उन्हें ऐतिहासिक एवं आझअलोचक 
दोनों प्रकार कीं दृष्टियां प्राप्त थीं। इसीलिए, वे अपने इतिहास-लेखन में शोध- 
बृत्ति एवं आलोचक-बत्ति का समन्वय उपस्थित करने में समथ हुए तथा साहित्य 
के श्रेष्ठ इतिहासकार के साथ साथ श्रेष्ठ समालोचक बनने में सफल | शुक्ल जी 
के इतिहास का सर्वाधिक महत्व शोध -बुक्षि एवं आदयाचन,-ब्रत्ति फे समावय हारा 
साहेत्य के इतिहास के अध्ययन की एक व्यवस्थित पद्धति निश्चित करने में है । 
उनके इतिहास की सफलता एवं अ्रष्ठता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है.कि उनके 
द्वारा स्थापित हिन्दी-साहित्य के तिहास-लेखन की व्यवस्था ही भविष्य के हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास-लेखकों में प्रचलित हुई । उनके द्वारा स्थापित काल-विभाजन 
का सिद्धान्त प्रायः सबमान्य सा हो गया है । केबल इतिहास के अन्तगंत उनके 
द्वारा की गई कवियों की व्यावहारिक आलोचना, साहित्य-रुपों की विवेचन; 
'आधुनिक विभिन्न बादों की रुमीक्षा तथा यथा प्ररेग उनके ट्वारा किये गये 
भारतीय एवं पद्चिरी रपीदा-स्छ्ाग्तों के (१इल्लेपण के बल पर उन्हें भ्र 8 श्रालो- 
चक का पद मिल सकता है। 7विहाउगत उनकी व्यावहारिक तथा रोड्ान्तिक 
आलोचना के आधार पर यह कहा जश्ञा सकता दे कि उन्हे भारतीय पमीक्षा की 
ग्रात्मा का सच्चा दशन प्राप्त इझा था; इरीलिए व भारतीरता तथा भारतीय 
समीक्षा की आत्मा का सच्चा दशन अपने इतिहास के पाठकों को -दी-दर्वियोँ 
तथ! लेखकों की आलोचना के माध्यम से कराने में समथ हुए । 


किसी भी साहित्य के इतिहासकार को इतिद्रार :एन: ने सन्‍्ची सफलता 
प्राप्त करने के लिए. केवल ऐतिहासिक एवं आल्लोचक-दृष्टि ही पर्याप्त नहीं होती 
ब्रन उसके लिए राष्ट्रीय दृष्टि भी आवश्यक ही नहीं अ्रनिवायं होती है । 
उपथक्त विवेचित तथ्यों से यह बात स्पष्ट है कि इतिहास लिखते समय शुक्ल जी 
के पास ऐतिहासिक एवं आलोचक-दृष्टि के साथ-साथ राष्ट्रीप दृष्टि भी वर्तमान 
थी | इसीलिए हिन्दी-साहित्य के इतिहास-लेखन में उन्हें उत्कृष्ट कोटि की 
सफलता मिली | 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है. कि शुक्ल जी का इतिह्ा8 अभी तक के 
हिन्दी-साहित्य के इतिहासों में सर्वश्र७ है, किन्तु इसका तात्पय यह कदापि नहीं 
कि उसमें किसी प्रकार का अभाव या. दोष नहीं है । 
, साहित्य के इतिहास-प्रणयन में सच्ची सफलता तभी मिल सकती है जब 
इतिहासकार साहित्य का इतिहास दिग्द्शन कराने के अवसर पर तत्कालीन 


( ७रहे ) 


' मानव जीवन के समस्त विभावों को स्पष्ट करके दोनों के अन्योन्य संबंध को स्थापित 
कर दे | शुक्लजी ने हिन्दी-साहित्य के इतिहास के विभिन्न युगों की विशेषताओं 
को तत्कालीन मानव-जीवन की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियों 
की उपज बताकर दोनों में कारणु-कार्य-सम्बन्ध द्वारा अन्योन्याभ्रित सम्बन्ध 
स्थापित किया है तथा कारण रूप में तत्कालीन मानव-जीवन के उक्त विभागों 
की विशेषताओं को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है किन्तु उप अ्रवसर पर उन्होंने 
न तो आर्थिक जीवन की परिस्थितियों तथा !वशेषताओं को विवृत किया है 
ओर न उस युग के साहित्य-निर्माण के ऊपर उन परिस्थितियों तथा विशेषताओं 
के प्रभाव को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। इस तथ्य की उपेक्षा साहित्य- 
निर्माण तथा साहित्य-परिवतंन में आशिक परिस्थिति, अर्थनीति तथा उत्पादन- 
व्यवस्था को महत्व देने वाले आधुनिक श्रालोचकाी को खटकती है । 


न 


साहिस्य-रपों में शुक्लजी को सत्राधिक प्रिय कविता ४ , इसलिए इतिहास में 
कवियों के विवेचन में उनका मन अधिक रमा है | उनके “द्ध/न्तिक विवेचन का 
आधार भी कविता ही है" | काव्य से सग्बन्धित रस-उिद्धान्त को उन्होंने अपने 
इतिहास में अ्रगी सिद्धान्त के रूप में ग्रहण किया है| काव्य के रूपो तथा तत्वों 
का विवेचन उन्होंने यथा प्रधंग इतिहास में अपेक्षाकृत अम्य साहित्यरूपों के 
अधिक विस्तार से किया है । साहित्य के अन्य रूप-जेसे, नाटक, उपन्यास, कहानी, 
निबन्ध, आलोचना श्रादि का उन्होंने शिद्ववलोकन ही किया है। 


शुक्ल जी ने इतिहास मे अपने पूर्व निरूपित सिद्धान्तो के आधार पर प्रत्येक 
कवि को परखना चाहा है, जिसस उनकी समीक्षा तथा पिश्लेषण स्ंत्र वस्तु- 
न्मुखी नहीं हो सका है | बहुत से कविया की प्रवृत्ति तथा परिस्थिति के साथ 
सहानुभूति रखकर उनके काव्य को परख नहीं की गई 2१ | पूव॑ग्रह का 
सबथा परित्याग शुबल जी अपने इतिहास में नहीं कर पाये हैं। इसका सबसे 
कृठोर दण्ड कबीर, केशव तथा आधुनिक काल के छायावादी कवियों को 
सहना पड़ा है३ | 


कहीं कहीं पर ॒ कसी कवि के विषय में उनके द्वारा अतिरंजित धारणा मी 
व्यक्त हो गई है । उदाएण/र्थ, घनानंद की भाषा के विषय में उनके ये वाक्य-- 
“इनकी सी विशुद्ध, ७रस ओर शक्तिशालिनी ब्जमाषा लिखने में ओर कोई 


>"अफप्करव परम» 3९७७३ कमान ५." “अम्काइाकााक+इ०३+क, 
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'कवि समर्थ नहीं हुआ । भाषा पर चेसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और 
किसी कवि का नहीं१?, विचारणीय हैं; क्‍योंकि धनानंद की भाषा को सूर एवं 
ठुलसी जेसे सिद्धहस्त कवियों की काव्य-माषा से उत्कृष्ट बताना तथा ब्रजमाषा पर 
डनके अधिकार को उक्त दोनों कवियों से अधिक मानना किसी श्रंश तक अति- 
रक्षित कथन ही कहा जायगा | 

वतमान युग में भारतेन्दु हरिश्रन्द्र तथा उनके समसामयिक साहित्यकारों 
की चर्चा जितने सुन्दर तथा विस्तृत रूप से की गई है उतने सुन्दर तथा विस्तृत 
रूप में द्विवेदी-युग का विवेचन नहीं हुआ है । 


काव्य में रहस्यवाद 
प्रकाशन-काल-विजयादशमी सं० १६८६, तदनुसार सन्‌ १६२६ ई० । 


इस पुस्तक के वक्तव्य से विदित है कि शुक्ल जी ने इसकी रचना तत्कालीन 
युग में रहस्यवाद या छायावाद सम्बन्धी हिन्दी-कविता के विषय में फेले हुए 
अ्रशान तथा श्रांति के निवारण के लिए, की? | इस विस्तृत निबन्ध में शुक्ल जी 
ने अपने साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक, दाशनिक तथा धार्मिक सिद्धान्तों से यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है. कि तत्कालीन हिन्दी-काब्य में प्रचलित रहस्यवाद 
अथवा छायावाद सम्बन्धी कवितायें काव्य के सामान्य स्वरूप को व्यक्त नहीं 
कर सकतीं* | वे हिन्दी-काव्य की एक शाखा के रूप में चल सकती हैं 
किन्तु हिन्दी- काव्य की एक शाखा के रूप में चलने के लिए यह श्रावश्यक 
है कि वे विशिष्ट बाद-अस्त होकर न चलें, स्वाभाविक रहस्य-भावना का 
आश्रय लेकर चले" | 
शुक्लजी ने अपने विविध साहित्य-सिद्धाग्तों-रस, अलंकार, रीति *, बक्रोक्ति*, 
आऋित्य<, अभिव्यक्ति-सिद्धान्त*, जीवन एवं साहित्य की अबिच्छिन्नता का 
सिद्धान्त १ ९ प्रबन्धकाव्यरूप-सम्बन्धी सिद्धान्त *,विविध काव्य-तत्वों, सुद्टम सत्य * * 
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जत्यात्मक सौन्दय॑", गत्यात्मक मंगल", शील-निरूपण 3, कल्पना४, प्रतौक- 
विधान", प्रकृति-वर्णन ६, संश्लिष्ट वर्शन» लोक-मंगल की साधनावस्था<, छंँद- 
विघान $, भाषा की प्रकृति*?; विविध काव्य-विशेषताओं--भावना की सचाई" 4, 
व्यंजना की स्वाभाविकता"*, रमणीयता१3, प्रेषणीयता१४, प्रमविष्णुता*; 
कवि की विविध विशेषताओं-मार्मिक स्थलों की पहचान "९, भावुकता*" आदि 
तथा अपनी काव्य-परिभाषा १ <:काव्य-व्याप्ति ९,काव्य-प्रयोजन * ?,काव्य-लक्ष्य * १, 
काव्य-पक्ष * * प्रकृत काव्य-मूमि* ३, काव्य का प्रकृत स्वरुप" ४,काव्य-सम्बन्ध, | * 
कवि-कर्म-कसौटी * * एवं हिन्दी-साहित्य की स्वतन्त्र प्रगति, स्व॒तन्त्र विकास*७- 
“सिद्धान्त की दृष्टि से तत्कालीन हिन्दी-काव्य की रहस्यकदी अथवा छायावादो 
कपिताओं को परख कर यह निष्कर्ष निकाला है कि वे काव्य के सामान्य 
स्वरूप को प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं*< | 


काव्य-सम्बन्धी अपने विविध मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों तथा घारणाओं---भाव- 
चक्र का लौकिक आधार तथा उसमें ज्ञानात्मक अवयवों का समावेश, ** काव्य- 
प्रेरणा का आधार-इन्द्रियज ज्ञान,३? कल्पना का लौकिक आधार,3" काव्य 
में मानव-अ्रन्त:प्रकृति की विविधता,३* प्रेम का आधार-गोचर या व्यक्त- 
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, जयत्‌*, प्रेम का उदमावक-परिचय अथवा साहचय * तथा काव्य में रागात्मि- 
, का प्रकृति को स्पर्श-एवं प्रभावित करने की शक्ति3 के आधार पर शुक्लजी ने 
यह रिद्ध करने का प्रयास दिया है कि काव्यगत रहस्यवाद स्वाभाविक भावना 
की अभिव्यक्ति के रूप में ही काव्य की एक विशिष्ट शाखा का रूप धारण कर 
सदता 8, किसी विदेशी दाव्यगत बाद के अनुकरण-दछप में नहीं४ | 

शुक्त जी ने अपने धामिक सिद्धान्त--समुणोपासना", लोक-संगरह* तथा 
मर्यादावाद* एवं दाशनिक सिद्धान्त- अद्वेत-सिद्धान्त*, अभिव्यक्ति सिद्धान्त 
समन्वय रिंटान्त* *: शक्ति, शील दथा रूनदय दा समन्वय एवं कर्म, ज्ञान 
तथा भक्ति का समनन्‍्वय:, वस्ठुबादी सिद्धान्त," लोक-घधर्म सम्बन्धी सिद्धान्त" * 
तथा लोकिदः जीवन की पूर्णता१ 3 के सिद्धान्त के आधार पर तत्कालीन हिन्दी- 
काव्य में प्रचल्चित रहस्यवाद तथा छायाबाद की परीक्षा करके यह निष्कर्ष 
निकाला है कि वह विशिष्ट वादगस्त रूप में काव्य के प्रकृत स्वरूप को उपस्थित 
बरने में असमर्थ है। 

शुक्ल जी की उक्ति से यह विदित है कि उन्होंने यह सारा निबन्ध हिन्दी 
की तत्कालीन छायावादी शथवा रहस्यवादी कविताओं में पाई जाने वाली 
विलायतो अम्वाए्टग्ध नकल से घबड़ा कर ही लिखा है। उनकी उच्ति में प्राप्त 
धबरा कर! शब्द यह व्यक्त करने में समर्थ है कि इस कृति को लिखते समय 
उनकी पानसिक शबस्था र॒ह् छुब्ध बट को थी। अतः तत्कालीन छायावादी 
अथवा रहस्यवादी हिन्दी काबताआ। पर उन्हींने जो दोष अथवा आरोप लगाये 
हैं उनमें से एकाण यदि नुछ दर तक अतिरं।जत अथवा असंतुलित कोटि के हों 
तो कोई आाश्ययजनका शथवा अस्वाभाविक गात नहीं। जेसे, उन्होंने अपने 
युगमें हिन्दी में लिखी जानेबाली सभी छायायादी कविताओं क। कितनी विल्ायती 
चीजों का एरब्वा' 5 कहा हैे। शुबल जी की इस धारणा में निश्चय ही कुछ 
अतिरंजना का समावेश है। इस मत को व्यक्त करते समय उनके दृष्टि पथ में न 
तो सभी छायावादी कवि थे और न सभी छीायावादी काव्य-विशेषतायें ही थीं। 
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इस अवसर पर॑ छायावादियों पर वाद विशेष से बंध जाने का दोष लगाते हुए 
उन्होंने स्वयं छायावाद को संकुचित वाद--रहस्यवाद के अर्थ में लिया हैं* 
क्योंकि उस युग की हिन्दी की सभी छायावादी कवितायें विंलायती छायावादी 
अथवा रहस्यवादी कविताओं के अनकरण-स्वरुप ही नहीं लिखीं गई थीं। समी 
छायादादी कवि केवल अंग्रेजी रहस्यवादी कवियों का ही अनुकरण नहीं कर 
रहे थे । इन छायावादी कवियों की काव्य-शलियों, अनुभूतिवों एवं कल्पनाश्रों में 
स्वच्छुन्दतावादी धारा के अंग्रेजी कवियों--वर्डसवर्थ, शेली, कीटस आदि की कवि- 
ताओं की अनुभूतियों, कल्पनाओं एवं काव्य-शलियों की बहुत कुछ समानताओं के 
उपलब्ध होने का कारण दोनों देशों के बवियों की सामाजिक परिस्थितियों एवं 
युगादरशों की स्मारता* हैं। काव्य का प्रेरक तत्व अनुभूति है, उसकी अलुप- 
स्थिति में किसी देश मे एक समय में इतनां अधिक कवितायें इतने अधिक कवियों 
द्वारा दिखी एक विशिष्ट श्दां। में नही लिखी जा सकती | उस चझुग की अनेक- 
छायावादी कवितायें> युग की सामाजिक परिस्थितियों एवं लोक-प्रवृत्ियों के 
प्रभाव के फल-स्वरूप लिखी गई थी; उनमे कवियों की निजी अनुभूतियाँ थी जो 
युग-परिस्थितियों तथा प्रवृत्तियों के घट-प्रतिबप्त से उत्पन्न हुईं थीं; उस युग के 
सामाजिक उपकरण उनकी कविताओं के प्रेरक तत्व थे* | छायावादी कवियों ने 
भी प्रायः उन्हीं प्ररणाओं से परिंचालित होकर बहुधा उन्हीं सामाजिक परि- 
स्थितियों में अपनी रचनाये की हैं जिनमें अन्य नव्यतर साहित्थिकों ने अपनी 
रचनायें कीं "| जहां तक इनकी रचनाओं में भावों एवं कल्पनाओं का प्रश्न है 
उनमें वैसी ही नवीनता, प्रत्यग्रता एवं परिष्कृति वर्तमान है जेसी इतर हिन्दी- 
कवियों में पाई जाती है। जहां तक दाशंनिक विचारों का प्रश्न है छायावादी 
काव्य इस देश की दाश॑निक बुनियाद को स्वीकार करके चला है और उसमें 
उसी के अनुरप शब्दों का संचय ९१ | छायावादी काव्य में उस थुग के ग्रति 
विद्रोह, देश-स्वातंत्य, जीवन-नि87 एवं सजगता का भी स्वर है” | टबादादी 
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काध्य की उपयुक्त विशेषताओं के अमाणाये प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी 
आदि छायावादी कवियों की कवितायें उपस्थित की जा सकती हैं। छायावादी 
काव्य तथा कवियों की उपयु क्त विशेषताओं के आधार पर शुक्लजी द्वारा 
छायावादी काव्य के ऊपर लगाया हुआ आरोप अथवा दोष ऐतिहासिक तथ्य- 
स्थापन की दृष्टि से असमाधानकारक प्रतीत होता है। किन्तु जिस साहित्यिक 
दृष्टि से उन्होंने यह पुस्तक लिखी है, जिन सिद्धान्तों के प्रति उन्होंने इसमें 
अपनी आस्था तथा अनन्यता प्रगट की है, उनसे शुक्ल जी के असाधारण 
पांडित्य, स्व॒तन्त्र प्रतिमा, मौलिक चिन्तन तथा प्रभावशाली तार्किक विवेचन का 
प्रमाण मिलता है । 

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि शुक्ल जी ने हिन्दी-साहित्य के संरक्षक 
तथा नियंत्र॒ण॒कर्ता के रूप में छायावाद अथवा रहस्यवाद को ही हिन्दी-कविता 
का प्रकृति रूप समझने बालों", वर्तमान युग की हिन्दी-कविंता की सम्पूर्ण 
व्याप्ति को उसी के भीतर सीमित करने वालों", उसीके भीतर वर्तमान युग की 
आगकांक्षाओं की निहिति मानने वालों3 के अज्ञान के निवारणार्थ यह निबन्ध 
लिखा है। निबन्ध के अंत में निष्कर्ष रूप में शुक्ल जी ने यह स्पष्ट कह दिया 
है कि वे हिन्दी-काव्य-चेत्र में रहस्यवाद की भी एक शाखा चलने के विरोधी 
कभी नहीं हैं*; उनका कहना केवल यही है. कि वह साम्प्रदायिक वाद अथवा 
विलायती काव्य के अनुकरण रूप में न चले", स्वाभाविक रहस्यमावना का 
अ्रश्रय लेकर चले*; हिन्दी कविता केवल उसीके भीतर सीमित न की जाय; 
हिन्दी-कविता का विकास केवल रहस्यवाद के माग पर न हो*; उसका हृदय, 
उसकी वाणी तथा उसकी दृष्टि भारतीय हो: । 


छायावादी या रहस्यवादी कवि जहाँ वाद विशेष से मुक्त होकर*, अलौ- 
किक कल्पना-लोक छोड़कर, *? स्वाभाविक रहस्यमावना का आश्रय ल्ेकर"१, 
वास्तविंक जगत की ओर आते हैं; देश की समस्याओं पर ध्यान देते हैं, लोक- 
पक्त को समन्वित करके चलते हैं;** वर्णन में गोचर एवं प्रत्यक्ष को अपनाते 
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हैं*, लाक्षणिक* प्रयोगों में सावधानी रखते हैं; बंगला, अंग्रेजी आदि की 
अनुकरण-बत्ति छोड़कर अपनी भाषा की स्वाभाविक शक्ति से काम लेते हैं 3, 
वहाँ शुक्ल जी उनकी प्रशंसा किये बिना नहीं रहते । इससे स्पष्ट है कि शुक्ल 
जी ने रहस्यवाद अथवा छायावाद को अपने सिद्धान्त की कसौटी पर कसते हुए 
निष्कर्ष रूप में प्राप्त उसके मूल्यवान वस्तु को स्वीकार करके तथा उसके गुणों 
की प्रशंसा करके एक ओर शुण-आहकता के सिद्धान्त का परिचय दिया है तो 
दूसरी ओर उसके दोषों का निरूपण करते हुए उनके निराकरण का उपाय 
बताकर अपनी ज्ञौर-नौर विवेकी प्रकृति का परिचय कराया है | 


शुक्लजी ने वादग्रस्त अथवा विलायती अनुकरण पर चलने वाले अध्यात्म- 
बादी, अलोकोन्मुखी छायावाद अथवा रहस्यवाद का जो विरोध किया उसके 
पीछे भी उनकी दृढ़ सिद्धान्त-निष्ठा; जातीय काव्य-परम्परा, यथाथ मानव जीवन 
तथा राष्ट्र के प्रति उनका ग्रक्षष्ठ प्रेम प्रतिबिम्बित होता है। वे वाल्मीकि, कालि- 
दास, भवभूति, तुलसी आदि कवियों द्वारा निर्मित भारतीय साहित्य की जातीय 
परम्परा को छायावाद के परोक्ष चिन्तन, पल्ायनवाद, भाग्यवाद, निराशा- 
वाद, वेदनावाद, अटपटी एवं दुरूह शली आदि से बचाना चाहते थे; वे इस 
लोक के यथार्थ मानव जीवन से रागात्मक सम्बन्ध रखने के कारण, लोकहितैषी 
मनोदृत्ति को प्रधानता देने के कारण इससे दूर हटाने वाली या इसकी सम« 
स्याओं से विभुख करने बाली रहत्यवादी कविताओं को काव्य का ग्रकृत रूप 
कहने से अस्वीकार करते थे । देश जब परतन्त्रता की बेड़ियों में कराह रहा हो; 
जनता लोकिक वस्तुओं के अमाव में तड़प रही हो तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में 
भाग लेने वालों पर जव नाना प्रकार के अत्याचार हो रहे हों उस समय वहाँ 
के कवियों का ज्षितिंज के उस पार भांकना; लोकिक प्रणयौ का रूप-चिंत्रण 
अथवा प्रेम वर्शित कर असीम, अनन्त, अरूप आदि कुछ शब्दों को लगाकर 
उसे अलोकिक कहते हुए काव्य-जगत में आउडम्बर एवं पाखण्ड फैलाना; राष्ट्र 
अथवा जनता को आलम्बन बनाने के बदले असीम तथा अज्ञात प्रियतम को 
आलम्बन बनाकर अपनी कविता को परोक्ष चिन्तन की ओर उन्मुख करना; 
न्याय के आग्रह के बदले वेदना के स्वर भरना; आदेश और उत्साह के बदले 
खिन्नता, अकमंण्यता तथा अवसाद के गीत गाना उन्हें सह्य नहीं । 





१--कप्य में रइस्यवाद वक्तव्य---पू० *६. 
मेल बद्े, ध्याआ पू७, १४५ 
 इ नद्दी वृशतथापा धपरृ० १४9०, 
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शुक्‍्लजी ने अपने युग में छायावादी अथवा रहस्यवादी कविताओं के जिन 
प्रमुख दोषों पर आक्रमण किया वह राष्ट्र की परिस्थिति देखते हुए उपयुक्त हो 
था, उसमें अ्तिरंजना भत्ते ही कहीं रही हो | शुक्ल णी द्वारा छायावाद के 
विशेध की चर्चा के प्रधंग में यह रमरण रखना चाहिए, कि उन्होंने द्ायावाद ); 
अतिरिक्त उसदी श्रन्य पूथवर्ती हिन्दी दंगर/ ,? श्रों का भी विरो४ किया था | 
3४, उन्होंने चमपकारवादी रीतिकालीन काव्यधारा का घोर गण्थ्न किया है; 
उसकी पानग्म्गी विचारधारा की भत्नना की है| इसी प्रकार उन्होंते धिवेदी 
युग के उथले नेतिकवादी कवियों, गद्याप्मक निबन्ध-फोटि की इतिवृत्तात्मक 
कविताओं का विरोध किया है तथा दिवेदीकालीन देशभक्ति, सम्बन्धी उन कवि- 
ताओ की भी निन्‍दा की है. जिनमें तत्कालीन विदेशी शासन-पद्धति के प्रति 
केवल असन्‍्त|५ व्यक्त किया जाता था अथवा केवल विदेशी शासकी से स्वतग्भता 
याचना की अभिव्यक्ति की जाती थी। कहने को शायश्गरता नहीं कि शुक्लजी 
द्वारा उपयुक्त काव्यधाराशों के विरोध में उनकी लोक-वर्ग साशन तथा राष्ट्रीय 
हिंत-चिन्तन की दि ही प्रमुल थी। अतण्व उनके ड्वारा कि। गये उपर्त 
कोटि के विरोध, उनके थात्य-यद। को उन्हें शप्ट्रीय रामीक्षक, था व जियन्दा 
एवं साहित्य-संरक्षुक के पद पर आसीन करने के लिए बाध्य करत हैं। 'काथ में 
रहस्यवाद”! नामक पुस्तक की आज।चना-पड़ति में एकांगिता नहीं है । क्ष्योंकि 
उन्होंने उसकी परीक्षा अपने श।दित्यिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक तथा दाशनिक 
सिद्धान्तों के आधार पर की है। उसके बर्ण्य एवं वर्णन-प्रणाली, भाव एवं 
कला पछ्षु-दोनों प्रकार की विशेषताओं को आलोचना की है; दोमों पत्तों 
के गुणों तथा दोषों का विवेचन किया है; साथ ही एक साहिंत्य-नेता के रूप 
में उन दोषों को दूर करने का मार्ग भी बताया है । 

9२७ # ७, कं 
अग्रिसापण या काव्य में अभिव्यंजनावाद:-- 
' प्रकाशन काल--सं० १६६२ तदनसुसार सन्‌ १६३५४ ई०, 

'आचार्य शुक्ल ने यह अभिभाषण चौबीसवें हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन कीं 
साहित्य-परिषद्‌ के सभापति-पद से इन्दौर में दिया था| पं० विश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र जी के शब्दों में (इसे भाषण का रूप कुछ बाक्यों ने आदि, मध्य और 
अन्त में जुड़कर दिया है। यदि यह वाक्यावली हटा ली जाय तो यह वर्तमान 
हिन्दी साहित्य का सिंहावलोकन करने वाला निबन्ध ही दिखाई देगा। बस्तुतः, 
साहित्य की अन्य शाखाओं का अवलोकन तो इसमें नाममात्र को है, कविता और 
काब्य-स्ेत्र में फेले अमिव्यंजनावाद की विस्तृत मीमांसा ही इसमें प्रमुख है |? 


१--निन्तामणि, द्वितीय भाग--धृ०' १. _- ' दो बोल 
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अतः 'प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति? के नियमानुसार उन्होंने इस कृति का नाम 
काव्य में अभिव्यंजनावाद”ः रखकर चिन्तामणि द्वितीय भाग में इसे संकलित 
किया है। भाषण-बोधिनी पदावली छोटे अक्षरों तथा छोटे कोष्ठकों ( ) में 
बन्द कर दी गई है | जो अंश पादटिप्पणी में बड़े कोषकों [ ] से घिरे हैं वे 
मिश्र जी के हैं | 


इस कृति में सर्वप्रथम साहित्य की परिभाषा, व्याप्ति, उसके प्रमुख तत्व 
तथा उसके विविध रूपों पर विचार किया गया है। तदनन्तर वर्तमान हिन्दी- 
साहित्य के विमिन्न रूपो--काव्य, समालोचना, नाटक, उपन्यास, कहानी, गद्य 
काव्य तथा निबन्ध की तत्कालीन गतिविधि, स्थिति, प्रवृत्ति आदि का सिंहाव- 
लोकन किया गया है तथा अन्त में उनके विकास का पथ भी निर्देशित किया 
गया है। वस्तुतः साहित्य के अन्य रूपों का अवलोकन तो इसमें नाममात्र को 
है; कविता और उसमें भी विशेषतः काव्य-क्षेत्र में फेले श्रभिव्यंजनावाद की प्रदृ- 
त्तियों तथा उनके प्रभावों की विस्तृत मीमासा की गई है। साहित्य-रूपों में सबसे 
पहले काव्य-रूप पर विचार किया गया है। काव्य-रूप पर विचार करते समय 
सर्वप्रथम उसके प्रमुख तत्वों--वस्तु-ध्यंजना, भावव्यंजना, काव्य की आत्मा, 
काव्य की रमणीयता तथा काव्य की भाषा पर संक्षिति विवेचन प्रस्तुत किया 
गया है' । काव्य की रमणीयता पर विचार करते समय शुक्ल जी ने सबसे 
महत्वपूर्ण बात यह कही है कि काव्य कीं रमणीयता वाच्यार्थ में निहित है* । 


आधुनिक हिन्दी-काब्य की प्रवृत्तियों के उल्लेख के समय आरम्म में उन 
प्रवृत्तियों का संक्षेप में+ विवेचन किया गया है जो परिचमी वादों-विशेषतः 
कलावाद तथा अभिव्यंजनावाद के अन्धानुकरण से तत्कालीन हिन्दी-काव्यक्षेत्र 
में उत्पन्न हो गई थीं | तदन्तर क्रोचे के अमिव्यंजनावाद के सिद्धान्तों का संक्षेप 
में निर्पण४ करके भारतीय काव्य-इृष्टि, काव्य-लक्ष्य, प्रकृत काव्य-मूमि तथा 
काव्य-सिद्धान्तों के अाधार पर उनका खण्डन किया गया है*। मारतीय काव्य- 
दृष्टि का निरूपण करते समय शुक्ल जीं ने अनुभूति, भाव या रस को कावध्य का 
अंगी तत्व या सिद्धान्त माना है* तथा कल्पना", अलंकार, रीति, एवं शब्द- 
शक्ति: को अंग तत्व या सिद्धान्त | क्रोचे का खण्डन करते समय शुक्ल जी ने 





१--अभिभाषण पृ० ७-१०, २-७ पंढी  ए० १६-१४. 

३-- वद्दी १० १२,७५०. ४--  बही ए० ३० से २८ तक, 
चु- वही. पृ०देर- ४६. ६-०७  पेंदी (४० दे०, दैओे« 
७-०" वहीं १७ बेर: ८ुल्जड.. वुद्री पू० धहे,' 

दर 


( कर ) 


उसके समथंकों तथा ग्रचारकों-जैसे, आरस्कर वाइल्ड, स्पिंगन॑ आदि की पूरी 
खबर ली है१ । 

रस सिद्धान्त का समथन करते हुए. शुक्ल जी ने रिचड्स, प्रो० हिपल 
आदि"* पश्चिम के उन समीक्षकों की सम्मतियां, घारणाये तथा उक्तियां यथा- 
प्रसंग साक्षी-रूप में उद्धृत की हैं जो भारतीय रस-सिद्धान्त के अनुकूल पीड़ती 
थीं। इस प्रकार उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि भारतीय रस- 
सिद्धान्त में विश्व-साहित्य-समीक्षा के मानदरड की सामथ्यं निहित है? | इसी 
अवसर पर शुक्लजी ने रस-स्वरूप को संक्षेप में विवेचित करते हुए यह बताया है 
कि वह सुखदुखात्मक कोटि का है किन्तु हृदय की मुक्तावस्था लाने के कारण 
वह लौकिक सुख-दुख से भिन्न कोटि का है४ । इस परिच्छेद के अन्त में शुक्ल 
जी ने वतंमान योरोपीय काव्य-क्षेत्र की कतिपय अ्रन्य प्रमुख प्रवृत्तियों--छाया- 
वाद, रहस्यवाद, भावनावाद, अ्रध्यात्मवाद, प्रकृतवाद, मूतंविधानवाद, प्रतीक- 
वाद तथा संवेदनावाद का संक्षिप्त विवरण देते हुए. भारतीय काव्य-दृष्टि से 
उनका खण्डन किया है" | 


हिन्दी-समीक्षा में परिचमी समीक्षा के नानावादों, प्रवादों--विशेषतः कला- 
वाद तथा अभिव्यंजनावाद के अन्धानुकरण से उत्पन्न प्रवृत्तियोंका निरूपण, 
उनके भल्ले-बुरे प्रभावों सहित करके, उन प्रधृत्तियों का खण्डन बहुत ही व्यंग्या- 
त्मक तथा मार्मिक ढंग से भारतीय समीक्षा-सिद्धान्तों के आधार पर किया गया 
है। तत्पश्नात्‌ उन्होंने भारतीय समीक्षा की मुख्य पद्धतियों--रस, रीति, अलंकार 
तथा ध्वनि ( शब्द शक्ति ) के विषय में कुछ प्र.ुख बाते कही हैं * | तथा उन्हें 
आजकल की नई विचार-धारा द्वारा संशोधित, विकसित एवं परिष्कृत करने का 
सुझाव दिया है* | इससे स्पष्ट है कि शुक्ल जी सैद्धान्तिक दृष्टि से अमिनव- 
परम्परावादी विचारधारा के आचाय॑ हैं | इसी प्रसंग में उन्होंने परम्परावादी, 
नवीनतावादी तथा व्याख्यावादी आलोचकों की प्रवृत्तियों का खण्डन करते हुए, 
उन्हें स्जंनावादी बनने का सुझाव देकर अपने साहित्य को स्वतंत्र ढंग से आगे 
बढ़ाने का आदेश दिया है: | यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि शुक्लजी 
विदेशी वादों के अनुकरण की प्रशृत्ति का खण्डन इसलिए करना चाहते हैं कि 
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हिन्दी साहित्य का विकास स्वतन्त्र ढंग से हो | किन्तु अपने साहित्य को दृढ़ 
तथा पुष्ट करने के लिए वे विदेशी वादों के उपयोगी एव पोषक सामग्री को लेने 
के लिए सदेव तैयार रहते हैं | 


आधुनिक हिन्दी-नाटकों की गति-विधि पर विचार करते समय शुक्ल जी 
ने काव्य तथा समीक्षा के समान नाठकों के क्षेत्र में भी पर्चिम के अन्धानुकरण 
की निन्‍दा की है। पश्चिमी नाटकों की आधुनिक प्रवृत्तियों के प्रभाव के 
फलस्वरूप हिन्दी नाटकों में जो काव्यत्व तथा भावात्मकता का तत्व शनेः शने: 
कम हो रहा था, वास्तविकता की ओर प्रवृत्ति बढ़ रही थी, पश्चिम के एकाकी 
नाटकों के ऊपरी ढांचों के अनुकरण के आधार पर एकांकी नाटक लिखे जा 
रहे थे--इन कतिपय प्रवृत्तियों का उल्लेख करके उनका घोर खण्डन किया 
गया है* | शुक्ल जी ने हिन्दी में सामाजिक नाटकों के अमाव की ओर संकेत 
किया है3। उन्होंने हिन्दी-नाटकों में संस्कृत के रस-तत्व तथा पश्चिम के 
अनन्‍्त:प्रकृति-वेचित्र्य-तत्व के समन्वय की आशंसा की है*। इससे उनके 
समन्वय सिद्धान्त पर प्रकाश पड़ता है। प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों की 
उन्होंने प्रशंशा की है और उन्हे उसी के भीतर अपनी नाटकीय प्रतिमा के 
विकास का आदेश दिया है५ | 


हिन्दी-उपन्यास की आधुनिक गति-विधि पर विचार करते समय शुक्ल बी 
ने हिन्दी-उपन्यासों के अग्नेजी ठाँचे को पसन्द किया है* | हिन्दी-उपन्यासों 
के अंग्रेजी ठांचे को उनके द्वारा अमिशंसित होने का मूल कारण यही है 
कि वे संस्कृत के कथात्मक गद्य प्रबन्धों के दो मूल तत्व--काव्यत्व तथा 
अलंकृत दृश्य-वर्शन को अपनाकर चलते थे» | वे उपन्यासों से दृश्य-वर्णन, 
भावव्यंजना तथा आलंकारिक चमत्कार हटाए जाने की प्रवृत्ति को अच्छा नहीं 
समझते । उपन्यासों में सामाजिक जीवन के विविध पक्षों तथा अन्तवृ त्तियों 
के निरुषण को शुक्ल जी पसन्द करते हैं। उपयु क्त विशेषताओं को अपने 
उपनयासों में अपनाकर चलने के कारण उन्होंने प्रेमचन्द की प्रशंसा की है* | 
उपन्यासों में देश की तत्कालीन सामान्य जीवन-पद्धति के चित्रण पर शुक्ल जी 
उचित बल देते हुए; दिखाई पड़ते हैं। उन्हें योरोपीय सभ्यता के ढांचे 
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में दक्षे हुए केवल छोटे से सम्प्रदाय का जीवन-चित्रण हिन्दी-उपन्यास में पसंद 
नहीं है* । उस समय हिन्दी उपन्यारु-्षेत्र में उन्हें ऐतिहासिक उपन्यासों 
का अमाव खटका था। इस अमाव की पूर्ति के लिए उन्होंने उस समय प्रसाद 
जी को प्रेरित किया था । । 

तत्कालीन हिन्दी-कहानी-क्षेत्र की गति-विधि पर शुक्ल जी ने ह॒ष प्रयट 
किया है। उन्हें योरोपीय छोटी कहानियों के ढंग पर लिखी हुई हिन्दी की 
छोटी कहानियाँ पसन्द हैं? । 

हिन्दी में नये ढंग के गद्य काव्य का एक विशिष्ट स्थान मानते हुए भी 
उसकी भरमार शुक्ल जी को पसन्द नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि में गद्य काब्य 
के आधिक्य से प्रकृत गद्य का विकास रुक जायगा तथा भाषा की शक्ति की 
वृद्धि में बाधा पड़ेगी । 

हिन्दी-निबन्ध की गति-विधि पर विचार करते हुए शुक्ल जी ने उसमें 
विचार-प्रवाइ के बीच लेखक के व्यक्तिगत वाग्वैचित्र्य तथा उसके हृदय के भावों 
के योग पर वल दिया है” | 

साहित्य के विविध रूपों की गति-विधि पर विच्चार करने के पश्चात्‌ शुक्ल जी 
ने ट्विन्दी-माघा की तत्कालीन गति-विधि पर भी संक्षेप में विचार किया है । 
भाषा पर विचार करते हुए उन्होंने लेखकों एवं कवियों को हिन्दी-भाषा में 
अंग्रेजी पदों के अनुवाद लाने की प्रवृत्ति तथा व्याकरण की अशुद्धि की असाव- 
धानी की ओर सावधान किया है एवं हिन्दी भाषा के स्वतन्त्र स्वरूप के विकास 
की ओर उन्हें सजग किया है* | 


चिन्तामणि, पहला भागः:--प्रकाशनकाल १६३६ ई० 

आचार्य शुक्ल के निबन्धों का संग्रह पहले धविचार-वीथी? नाम से 
सन्‌ १६३० ६० में निकला था; पीछे वही परिवर्धित तथा परिष्कृत होकर 
चिन्तामणि पहला भाग के रुप में प्रकाशित हुआ था। विचार-वीथी अथवा 
चिन्तामणि के मनोविकार सम्बन्धी निबन्‍्ध सन्‌ १६१२ से १६१८; तक नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका में धारावाहिक रूप में “मनोविकार्रों का विकास” शौष॑क से 
प्रकाशित हुए । इन मनोविकार सम्बन्धी निबन्धों में प्रथभ निबन्ध भाव या्‌ 
मनोविकारः पर है; शेष में से सात--“उत्साह, ध्रद्धा-भक्ति? 'कब्णा?, 'लोग- 
5 मम. लक नल ट लि पक मन नल कस 
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प्रीति,? बृंणा,? 'भयः तथा क्रोध” का सम्बन्ध रस के मूज्न स्थायी भावों से है 
तथा अवशेष दो--'लज्जा और ग्लानि? एवं ईर्ष्या! का सम्बन्ध संचारी 
भावों से है। चिन्तामणि के अन्य अवशेष निबन्धों में से तीन 'भारतेन्डु 
हरिश्रन्द्र,/ तुलसी का भक्ति-मार्ग! तथा “मानस की धर्म-भूमि? व्यावहारिक 
समीक्षा से सम्बन्ध रखते हैं तथा शेष चार--“कविता क्या है,” “काव्य में लोक 
मंगल की साधनावस्था,? 'साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित््यवादः एवं 'रसात्मक 
बोध के विविध रूप? का सम्बन्ध सैद्धान्तिक समीक्षा से है । 


मनोविकार सम्बन्धी निबन्धों में विषय का प्रसार मानस-शास्त्र की स्वीकृत 
गति-विधि तथा सीमा के अनुसार नहीं है, वरन्‌ तद्विषयक अध्ययन, अनुभूति 
तथा प्रेरणा के अनुसार है। भाव-सम्बन्धी जो ,कुछ भी मनोवैज्ञानिक सामग्री 
शुक्ल जी को अध्ययन से मिली उसका प्रयोग उन्होंने रस-ब्याख्या की दृष्टि से 
भाव-निरूपण के सन्दर्भ में किया है | शुक्ल जी ने अपने अध्ययन में अपनी 
अनुभूति का मणिकांचन संयोग करके, साहित्य तथा जीवन की तत्कालीन 
समस्याओं को सुलभाने की प्रेरणा को निबन्धों का उत्स बनाकर रस की शास्त्र- 
जड़ीभूत यंत्रगतिक व्याख्या को नव जीवन तथा नये आदर्शों से प्रदीत्त कर इन 
निबन्धों द्वारा रससिद्धान्त का नव-निर्माण, पुनप्रतिष्ठा तथा स्थापना बहुत ही 
सुदृढ़ भूमिका पर करने का प्रयत्न किया है| इन निबन्धों में साहित्य के मूल 
भावों का विवेचन साहित्य की दृष्टि से विशेषतः नव रस-विवेचन की दृष्टि से 
मनोविज्ञान का सहारा लेकर ल्लोकगत व्यावह् रिक जीवन की पृष्ठभूमि पर किया 
गया है | दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उन्होंने इन मनोविकार सम्बन्धी 
निबन्धों द्वारा आधुनिक मनोविज्ञान, अपनी निजी अनुभूति, तथा चिन्तनकी 
सहायता से रस की अधुनातन व्याख्या करने की चेष्टा की है | 

इन निबन्धों को लिखते समय इनकी दृष्टि मूलतः साहित्य पर, गौणुत: 
जीवन पर केन्द्रित रही, मानस शास्त्र के किसी सैद्धान्तिक अथवा तथ्य सम्बन्धी 
अनुसंधान पर नहीं । इसीलिए, इनमें न तो मानस शास्त्र के समान प्रयोगों 
हारा अथवा कोरे तथ्य-संग्रहों द्वारा मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों की चर्चा की 
गई है और न किसी मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय अथवा सिद्धान्त-विवेचना की 
पद्धति पर मनोविकार के श्रवान्तर रुपों का स्पष्टोकरण । मनोविज्ञान की दृष्टि से 
किसी मंनोविकार के जितने संभावित भेदोपभेद हो सकते हैं, उन सबका विवेचन 
किसीं भौ मनोविकार सम्बन्धी निबन्ध में नहीं है, वरन्‌ भाव या रस की दंष्टि सें 
' ल्ञोक-जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में किसी मनोविकार के जितने प्रमुख भेदः 
दो सकते हैं, केवल उन्हीं का विवेचन रउ-सिद्धान्त की पद्धति पर जीवन तथा 


( ८६ ) 


साहित्य के उदाहरणों द्वारा किया गया है, जो ध्यावहारिक जीवन के भीतर 
सामान्य जनों को भी दिखाई दे सकते हैं। मानव जीवन के ये मूल भाव किस 
प्रकार समग्र जीवन व्यापिनी सत्ता रखते हैं, किस प्रकार तिकालवर्तिनी अशेष 
सृष्टिब्यापिनी अनुभूति अपने भीतर समाहित करते हैं, किस प्रकार व्यक्ति-जीवन 
तथा लोक-जीवन की सभी घटनाओं, चेशओं तथा क्रियाओं के मूल खोत हैं, 
किस प्रकार शील के आदि संस्थापक हैं, किस प्रकार जीवनशक्ति के केन्‍्द्र-विन्दु 
हैं, किस प्रकार उसके मिन्न-मिन्न अवयव साहित्यात्मा के निर्माणकर्ता हैँ--वे किस 
प्रकार जीवन तथा साहित्य के अविच्छेद्य सम्बन्ध को स्थापित करते हैं मूल रूप 
से इन्हीं उक्त बातों को दिखाने का प्रयत्न इन निबन्धों में किया गया है। 
प्रत्यक्ष रूप से इन मनोविकारों का सम्बन्ध रस के प्रधान अवयवो--स्थायी तथा 
संचारी भावों से है | 


इन मनोवकारों के सामाजिक स्वरूप की व्याख्या इनका प्रतिपाद्य विषय 
है; इनके वैयक्तिक अथवा तद्भव स्वरूप तुलना के लिए लाये गये हैं। साहित्य 
तथा जीवन में किसी भावका कौन सा स्वरूप उचित है| कौन सा अनुचित; 
कौन स्वरूप रस के भीतर आता है, कौन स्वरूप भाव, भावाभास अथवा रसा- 
भास के भीतर जाता है; किसी मनोविकार का कौन स्वरूप लोकमंगल की स्थापना 
में समर्थ है तथा कौन स्वरूप मानसिक रोग का रूप धारण कर लेता है, जीवन- 
सम्तुलन को चर जाता है, मनुष्यता को नष्ट कर देता है--आदि बातों की 
बलपूर्वक व्याख्या इन निबन्धों में की गई है । इन मनोविकार सम्बन्धी निबन्धों 
में स्थायी तथा ढंचारी भावों के सामाजिक स्वरूप की प्रशंसा, वैयक्तिक स्वरूप 
की निन्‍दा, उनके सुख-शात्ति-स्थापक स्वरूप की आशंसा, मानसिक व्याधि 
उत्पन्न करने वाले स्वरूप की कुत्सा इस बात को प्रमाणित करती है कि उन्होंने 
रस के सामाजिक आधार को बलपूबेक स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। इन 
निबन्धों में रस के दार्शनिक सिद्धान्त--अ्रद्धेत सिद्धान्त का उल्लेख प्रसंगानुसार 
अतेक स्थलों पर हुआ है* | इस प्रकार शुक्ल जी के निबन्ध रस के मनो- 
वैज्ञानिक, सामाजिक तथा दाशनिक आधार को स्पष्ट करने में समर्थ हैं । 


झुक्‍्ल जी की दृष्टि में सामान्य रूप से रस के अन्तर्गत वे सब प्रकार की 
उक्तियाँ, चेष्टायें, विचार, प्रवत्तियाँ, मानसिक वेग श्रादि आते हैं जिनका 
सम्बन्ध मन के किसी विश्वात्मक भाव या भावात्मक वृत्ति से होता है* | किसी 
निीनीनननीनीनीनीननीनननी नी ऊक्‍स्‍ न न्‍ २2 _श% स्‍क्‍ऊ स्‍स्‍क्‍सस्‍इ-स- ४४“ *_“_++“““““: 
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मनोविकार पर विचार करते समय शुक्ल जी ने तत्सम्भूत उक्तियों, चेश्रों, 
विचारों, प्रवृत्तियों, मानसिक वेगों, तद्मव भावों आदि रस के सभी अवयवों 
को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। इससे यह बात सिद्ध होती है. कि जीवन 
तथा साहित्य में रस की ध्याप्ति स्पष्ट करना इन निबन्धों का एक मुख्य 
उद्देश्य जान पड़ता है | 


भावों की गति-विधि पर विचार करते समय अनुमावों का तथा उनके 
कारणों पर विचार करते समय विभावों का भी इन निबन्धों में विवेचन हो गया 
है। इस प्रकार रस-सिद्धान्त की पूरी सामग्री शुक्ल जी के मनोविकार संबंधी 
निबन्धों में छिपी है। इन निबन्धों में मावों तथा रसों की ऐसी अवस्थाओं का 
उल्लेख मिलता है जो किसी पुराने शास्त्रीय ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं हैं। बेसे, 
रोद रस के विवेचन के प्रसंग में राजकोप, धर्मकोप, लोककोप का विवेचन |" 
क्रोध के इतने सूचछूम भेदों का विवेचन शास्त्रीय ग्रन्थों में नहीं मिलता । चिढ़- 
चिट्ठाहट को क्रोध का एक हलका रूप कददना शुक्ल जी की मौलिक वस्तु हैः । 
भावो की भाव दशा, स्थायी दशा, शीलदशा तथा उनके अन्य भेदोपभेदों का 
जंसा तुलनात्मक विवेचन इन निबन्धों में मिलता है वैसा संस्कृत अथवा हिन्दी 
के किसी शास्त्रीय अन्य में नहीं मिलता। किसी भाव-विवेचन के प्रसंग में 
तज्जन्य प्रकृतिगत जिन-जिन मानसिक थ्वस्थाञ्रों का उल्लेख शुक्ल जी ने किया 
है वे रस की बंधी लीक पीटने वाले हिन्दी या संस्कृत के अन्‍्थों में नहीं मिलती । 
शुक्ल जी इन निवन्धों में माव की उच्चता, स्वत्र सामाजिक भूमि पर, औचित्य 
तथा लोक-धर्म की कसौटी पर निरूपित करते हैं। इसलिए इन निबन्धों में मूल 
रूप से रस-सिद्धाग्त पर, गौण रूप से नीतिवाद, लोकधर्म, मानवतावाद, तथा 
उदात्तता के सिद्धान्तों पर प्रकाश पड़ता है। रस सम्बन्धी अनेक आआातियों, 
त्रुटियाँ एवं गुत्थ्यों के निराकरण का प्रयत्न शुक्लजी ने इन निबन्धों में किया है। 
जैसे, किसी भाव दशा या रस-स्थिति के उ्मय उत्पन्न छोटे छोटे भाव संचारी 
कहलाते हैं, किन्तु ये ही भाव स्वतन्त्र रूप से उत्पन्न होने पर संचारी नहीं 
कहलाते। जेसे, श्रृज्ञार रस में रति-भमाव के कारण उत्पन्न ब्रौड़ा संचारी माव 
है, परन्तु किसी बुरे काम के करने पर उत्पन्न ब्रीड़ा स्वतन्त्र भाव है3 | सपत्नी के 
प्रति ब्यंजित ईर्ष्या श्रृद्धार के संचारी के अन्तगत आती है किन्तु किसी आदमी 
के ऐश्वयं की जलन से उत्पन्न होने वाली ईष्ष्या स्वतन्त्र भाव है। काव्य में 
प्रकृति-वर्णन उद्दीपन रूप में ही हो सकता है अथवा आलम्वन खूप में भी 
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उसके लिए स्थान है ! शुक्ल जी ने काव्य में प्रकृति-वर्णन के अलम्बन रूप को 
सैद्धान्तिक ढंग से प्रतिशापित करने का प्रयत्न 'लोभ और प्रीति? नामक निबन्ध 
में किया" है। रसों की प्रधानता के प्रश्न पर विचार करते हुए शुक्ल जी ने 
श्रृद्धार को रस-राज सिद्ध किया है* | रसों की संख्या के प्रश्न पर विचार करते 
हुए वे नव से अधिक रसों की रुंख्या मानने के पक्षुपाती नहीं जान पड़ते | 
भक्ति को स्वतन्त्र रस मानने की उनकी अक्ति “्रद्धा-भक्ति? नामक निबन्ध में 
मिलती है? | किन्तु वहाँ भक्ति श्रृज्धार का ही एक भेद जान पड़ती है। क्योंकि 
भक्ति का स्थायीभाव राग माना गया है। रस छी व्याप्ति की समस्या पर विचार 
करते हुए उन्होंने उसका विस्तार प्रत्यकज्ञ जीवन की अनुभूति तक कर दिया है | 
जीवन-प्रयत्नों+, उक्तियों," एवं चेशओं* में भी रस की अभिव्यक्ति की 
सामथ्य उन्होंने मानी है । 


शुक्ल जी अपने इन निबन्धों में शास्त्रीय तथा शाश्वत कोटि के विषयों को 
लेकर भी अपने युग की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शेक्षशिक, धार्मिक 
तथा साहित्यिक समस्याओं पर व्यंग्य रूप में आलोचना करना नहीं भूले हैं 
साथ ही उनका सुझाव भी संकेत रूप में देते गये हैं। इससे उनके रस-सिद्धान्त 
के विवेचनमें राष्ट्रीय तत्व समाहित हो गया हैं । 

प्रथम निबन्ध में स्थायीभाव के मूल में रहने वाले मनोविकार या भाव 
की परिभाषा; उत्पत्ति, स्वरूप, उपयोगिता, देन आदि पर संक्षेप में सूत्रात्मक 
ढंग से विचार किया गया है | जीवन या साहित्य में माव की महत्ता, व्यापकता, 
उपयोगिता, कार्य, देन आदि पर प्रकाश डालने से, प्रकारान्तर से, रस की 
महत्ता, कार्य, व्यापकता, उपयोगिता, देन आदि पर भी लेखक का विचार 
स्पष्ट हो जाता है | 


स्थायी तथा संचारी भाव सम्बन्धी प्रत्येक निबन्ध में उस भाव की परिभाषा 
लक्षण, साहित्य तथा जीवन में उसकी महत्ता, उपयोगिता तथा आवश्यकता, 
उत्पत्ति का श्राधार, उसकी गति-विधि, क्रमिक-विकास, विशेषताये, उसके निर्माण- 
कारी अवयव, प्रत्यक्ष व्यावहारिक जीवन तथा साहित्य में पाये जाने वाले उसके 
उचित-अनुचित, उपयोगी-अनुपयोगी, असली-नकली, स्वाभाविक, संस्क्ृतिक 
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तथा प्रमुख-गौण भेदोपभेद उदाहरण सह्दित दिये गये हैं, तथा साथ ही स्पष्टता 
के लिए व्याख्या के समय विरोधी तथा समानवर्ती भावों से उनकी तुलना 
भी की गई है। उचित-अनुचित कोटि के भावों के भत्ते-बुरे प्रभावों का 
विवेचन भी किया गया है। अन्त में इन मनोभावों को सर्वाधिक रूप में 
नियमन करने वाली वस्तु के रूप में साहित्य का उल्लेख है। शुक्ल जी 
इन निबन्धों में भावों के परिष्कार की भी बात करते हैं किन्तु वहां भी मानस- 
शास्त्री के समान उचित भौतिक परिस्थितियों के निर्माण द्वारा भाव-परिष्कार 
की बात नहीं करते वरन्‌ एक विशुद्ध साहित्यिक के समान कविता द्वारा भादाँ 
के परिष्कार का पथ बताते हैं५। जो मनोविकार या भाव दब गये हैं या दब 
रहे हैं, उनको जगाने का साधन भी वे सत्साहित्य ही मानते हैं* | उपयुक्त 
विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्ल जी के मनोविकार सम्बन्धी निबन्धों में उनके 
रस-सिद्धान्त संबंधी विचार वतंमान हैं। रस के अवयव, रस के आधार, रस 
का काय, रस-व्याप्ति, जीवन तथा साहित्य में रस की महत्ता एवं उपयोगिता, 
रस के जीवन-सम्बन्धी सिद्धान्त आदि पर उनके मौलिक विचार इन निबन्धों 
में भरे पड़े हैं । 


गुक्ल जी मनोविकार सम्बन्धी निबन्धों द्वारा साहित्यशासत्र को इतने कला- 
समक दंग से व्यावहारिक जीवन की सामग्री के माध्यम से व्यक्त करते हैं कि 
इनके पाठकों को इन्हें पढ़ते रुमय साहित्यशासत्र पढ़ने या समझने का रंचमात्र 
श्रम प्रतीत नहीं होता | उन्हें इन निबन्धों को पढ़ते समय ऐसा प्रतीत होता हैं 
कि मानो वे व्यावहारिक जीवन का एक उदात एवं ध्यापक चित्र देख रहे हों | 
वस्त॒तः शुक्ल जी ने जीवन-सामग्री से साहित्यशास्त्र को विवेचित कर जीवन तथा 
साहित्य दोनों को एक कर दिया है | स्थायी तथा संचार भावों की ऐसी जीवन- 
सब्बन्धी साहित्यिक तथा सामाजिक व्याख्या शुक्ल जी के पूव हिन्दी अथवा 
संस्कृत साहित्य के किसी शास्त्रीय प्रन्थ में नहीं मिलती।| संस्कृत-ग्रन्थों में तो 
केवल संचारियों का नाम गिना दिया गया है। स्थायी भावों के निरूपणु के 
समय उनका स्वरूप-विवेचन प्रायः एक सा है। स्थायी भावों में से प्रत्येक के 
लक्षण, भेदोपभेद, ठुलना आदि की सामग्री संस्कृत अन्थों में नहीं मिलती | 
भावों या मनोविकारों पर आचाय॑ शुक्ल द्वारा इन निबन्धों का अस्तुत किया 
जाना हिंन्दी-साहित्य में एक ऐतिहासिक घटना है। अुक्ल जी के पूर्व हिन्दी के 
निबन्धकारों ने भावों या मनोवेगों को अपने निबन्ध का विषय तो बनाया पर 
वे इन पर मनोविज्ञान का आधार लेकर साहित्यिक दृष्टि से विचार नहीं 
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कर सके। उदाहरणार्थ, श्री माधव प्रसाद मिश्र 'ध्ृति और क्षमा! नामक 
भावों को अपने निबन्ध का विषय बनाकर भी मनोवैज्ञानिक तथा साहित्यिक 
टंग से उनका प्रतिपादन नहीं कर सके। उक्त दोनों भावों का उनका 
सम्पूर्ण विवेचन धर्मशास्त्रीय कोटि का है। भावों या मनोविकारों का प्रति- 
. पादन आचार्य शुक्ल ने जिस रूप में किया उस रूप में इस विषय पर विचार 
कदाचित्‌ ही किसी देश के साहित्य में मिले । 

चिन्तामणि, पहला भाग में संग्रहीत शुक्ल जी के व्यावहारिक समीक्षा सम्बन्धी 
तीन निबन्धों-'भारतेन्दु हरिश्चन्द्र” 'ठुलसी का भक्तिमार्ग” तथा 'मानस की धर्म 
भूमि? का विवेचन इसके पूर्व “भारतेन्दु-साहित्य” तथा गोस्वामी ठुल्लसीदासः 
नामक कृतिये| के विवेचन के प्रसंग में हो चुका है श्रतः उनके सैद्धान्तिक 
समीक्षा सम्बन्धी चार निबन्धों में से प्रथम 'कविता क्या है? पर अब विचार 
किया जायगा। 


कविता क्या है।--प्रकाशन-काज्--सन्‌ १९०८ ६०, 


यह निबन्ध पहले सन्‌ १६०८ ई० में सरस्वती में छुपा। फिर 'हिन्दी- 
निबन्धमाला' भाग २ में १६२१ ई० में छुपा | तदनन्तर “चिन्तामणि, पहला 
भाग? में सन्‌ १६३६ ई० में संग्रहीत हुआ | इसमें शुक्लजी ने अपनी रस दृष्टि 
से काव्य-परिभाषा' , काव्य-लक्षण *, प्रयोजन३, लक्ष्य*, काय", उपादान*- 
तत्व, काव्य७-प्रक्रिया, काव्य<-दृष्टि, काव्य *-सोन्द्य, काव्य-स्वरूप १०, काव्य- 
अधिकारी * *, कवि-कल्पना* *, कवि-कर्म ' 3, कविता की कप्तोटी*४, कविता कौ 
शक्ति* ९५, कविता का सम्बन्ध**, कविता की विशेषताओं*”, कब्रिता की 
आवश्यकता * <, कविता के महत्व१* आदि पर विचार किया है । 
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इसके अतिरिक्त सम्यता के आवरण और कविता? अनुशीषक में शुक्ल जी 
का वण्यं सम्बन्धी' सिद्धान्त तथा विम्ब-्गहण * का सिद्धान्त अ्भिव्यक्त हुआ 
है। इसी प्रकार 'कविता और सृष्टि-प्रसारः में उनका ग्रकृति-वर्शन सम्बन्धी 
सिद्धान्त, समन्वय सिद्धान्त, प्रबन्ध काव्य संबन्धी सिद्धान्त", प्रत्यक्ष जीवन 
में रसानुभूति* सम्बन्धी सिद्धान्त, संश्लिष्ट चित्रण का सिद्धान्त तथा 
साहचर्य< सिद्धान्त व्यंजित हुआ है। “मार्मिक तथय? अनुशीरषक में उनका 
जीवन सम्बन्धी मर्यादा* सिद्धान्त, समन्वय सिद्धान्त तथा उदात्तता *? का 
सिद्धान्त व्यक्त हुआ है। “मनुष्यता की उच्च भूमि? नामक अनुशीर्षक में 
काव्य-प्रयोजन के अतिरिक्त उनका उदात्तता, लोकमंगल" १ तथा मानवता * 
का सिद्धान्त निरूपित हुआ है । “थैन्दयः अनुशीषक में उनका वस्तुवादी* 3 
सिद्धान्त तथा सौन्दय १४ सम्बन्धी सिद्धान्त अभिव्यक्त हुआ है | “चमत्कारवाद 
तथा अलंकार” अनुशीषक में उनका अलंकार"* सिद्धान्त तथा वक्रोक्ति*९ 
सिद्धान्त निरूपित हुआ है। “कविता की भाषा? पर विचार करते समय उनका 
रीति-सिद्धान्त *० परिपुष्ट हुआ है । 


“कविता क्या है? निबन्ध में शुक्ल जी ने कविता के विषय में जो बाते कहीं 
हैं वे प्रायः सब की सब साहित्य के दूसरे रूपों या अगों पर लागू होती हैं। 


इस प्रकार उनका एक ही निबन्ध उनके सम्पूर्ण साहित्य-द्शन को निरूपित 
करने में समय है | 


काव्य में लोक-मंगल की साधनावस्थाः--- 


यह निबन्ध रस-मीमांसा में काव्य-विभाग के एक अंश रूप में संग्रहीत 
है। पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रस-मीमासा के निबन्धों का रचना-काल 
१६२२ के पूर्व माना है*< | इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस निबन्ध 
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को रचना-काल १६२२ के पूर्व ही होना चाहिए | यह निबन्ध सन्‌ १६३२ ई० 
में मालवीय कमेमोरेशन वालूम में प्रकाशित हुआ था तदनन्तर सन्‌ १६.३६ ई० 
में यह शुक्लजी द्वारा चिन्तामणि (पहला भाग) में संग्रहीत हुआ | इसके पश्चात्‌ 
यह सन्‌ १६३६ ६० में आनन्द की सिद्धावस्था तथा माधुय पक्षु के साथ सूरदास 
मामक पुस्तक में काव्य में लोक-मंगल नाम से पं० विश्वनाथ असाद जी मिश्र 
दगरा संकलित हुआ | 

इस निबन्ध में काव्य में लोक-मंगल का सिद्धान्त मुख्य रूप से प्रतिपादित 
है) काव्य में लोक-मंगल के विधान की कौन कोन विधियाँ* हैं! उनमें कौन 
सर्वोत्तम है! वह किस प्रकार के काव्यों में उचित रूप से प्रतिष्ठित* हो सकती 
है? शिव या मंगल का सुन्द्र से किस प्रकार का सम्बन्ध है ! शक्ति-काध्य 
किसे कहते हैं ! उसकी प्रमुख विशेषतायं कोन कोन सी हैं ! आदि प्रश्न इस 
निबन्ध में मुख्य रूप से विवेच्ित हैं; तथा प्रसंग रूप में गोण रूप से--पूर्णं 
कवि* कोन हैं! काव्य का सामान्य दाशंभिक* आधार क्‍या है! काब्य में 
कला की क्या आवश्यकता है! काव्य का धर्म या नीति से किस प्रकार का 
सम्बन्ध* है? उपदेश नामक प्रयोजन काव्य में वांछुनीय*० है या नहीं! 
काव्य-कला का मूल प्रेरक" * तत्व क्या है! आदि प्रश्न भी इस निबन्ध 
में अपना उत्तर सूत्रात्मक रूप में पाते हैं। इस निबन्ध में शुक्ल जी ने काव्य 
की परिपुष्टि के लिए बल पूर्वक यह बतलाया है कि काव्य या कला में 
अध्यात्म ' * शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका सम्बन्ध इसी जगत के 
जीवन के मंगल से है। इस निबन्ध की सामग्री का विस्तृत विवेचन सूरदास 
नामक पुस्तक के विवेचन के अवसर पर हो चुका है, अ्रतः पुनरुक्ति से बचने 
के लिए इसका प्रसंग यहीं समाप्त किया जाता है | 


साधारणीकरण और व्यक्ति वेचि'्यवाद)--- 


इस निबन्ध की सामग्री रस-मीमांसा में प्रस्तुत रूप-विधान शीष॑क के 
अंतर्गत पृष्ठ ३२०८ से ३२४ तक बिखरी हुईं मिलती है. । इसके कुछ अंश जेसे, 





१--विन्ताभणि, प० भसा० पूं० २६९. २-- वही पृ० २९५, ३०४. 


३--- वद्दी पृ५ २६३-४,३०६. ४--- वहीं पृ० २६७, 
औ वही पृं० २६२,श६३.  ६-- वहीं पृ० २६२, ३०१. 
७-६ वृद्दी पृ० २६१. म++ वंही प० रहे. 
है... वही 'पृ० रेह&. '. १०- वंद्दी पृ७ २३७, 


48-।,. वहीं ,प्ृ०हैढह, “ ,१२-० वही पृ० ३०६. 


( ६8३ ) 


साधारणीकरण की परिभाषा, उसकी उत्तम स्थिति आदि रस-मीमांसा के८्£ 
६०, ६२, ६६, ४१५ तथा ४१६ पृष्ठों पर भी यथा प्रसंग विवेचित हुए हैं। 
उपयु क्त निबन्ध की सामग्री ही नहीं पदावली भी प्रायः ज्यों की त्यों रस-मीमांसा 
के प्रस्तुत रूप-विधान? वाले अंश के उक्त पृष्ठों में मिलती है, केवल कहीं कहीं 
कतिपय प्रघट्रकों का क्रम परिवर्तित दिखाई पड़ता है । अतः रस-मीमांसा के 
सम्पादक के रचनाकाल सम्बन्धी मत के अनुसार इस निबन्ध का रचना-काल 
भी १६२२ ई० के पूर्व ही निश्चित होता है। सर्व प्रथम यह निबन्ध द्विवेदी- 
अभिननन्‍्दन अन्थ में सम्बत्‌ १६६० वि० तदनुसार सन्‌ १६३३ ६० में प्रकाशित 
हुआ | तदनन्तर सन्‌ १६३६ ई० में शुक्ल जी द्वारा चिन्तामणि (पहला भाग) 
में संग्रहीत हुआ | 


इस निबन्ध का सम्बन्ध मुख्यतः रस-प्रक्रिया से है। इसमें लेखक ने मुख्य 
रूप से रस-प्रक्रिया सम्बन्धी भारतीय मत--साधारणीकरण का समर्थन करते हुए 
उप्तके सेद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्तको स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है | साधा- 
रणीकरण के सैद्धान्तिक पक्तु की स्पष्टता के लिए लेखक ने साधारणीकरण क्री 
परिभाषा", अ्रभिप्राय*, कारण, महत्व*, उसके मुख्य तत्व५, साधारणी 
करणवेला में कवि, पाठक या श्रोता कीमन स्थिति* आदि को सत्नात्मक ढंग से 
विवेचित करने का प्रयत्न किया है। व्यावहारिक पक्ष को स्पष्ट करने के लिए 
जुक्ल जी ने काव्य में साधारणीकरण की विभिन्न अबस्थाओ्रों तथा स्वरूपों के 
विवेचन के साथ साथ उसकी अपवादीय अ्रवस्थाओं तथा स्वरूपों को भी स्पष्ट 
क्रिया है » | पुराने आचायों ने प्रायः श्रृज्ञार तथा बीर को ही लेकर साधा- 
रणीकरण सिद्धान्त का प्रयोग किया था किन्तु शुक्ल जी ने इससे आगे बढ़कर 
श्रन्य रसों के साथ इसके प्रयोग की बिधि बताई है८ | प्राचीन आचार्यों ने 
साधारणीकरण सिद्धान्त का प्रयोग प्राय: प्रबन्ध काव्य तथा नाटक के ही प्रसंग 
में किया था; शुक्लजी ने इससे आगे बढ़कर अन्य आधुनिक भारतीय साहित्य- 
रूपों तथा योरोपीय काव्य-रूपों के साथ इसका प्रयोग करके इसे समीक्षा का एक़ 
सा्वभौम सिद्धान्त सिद्ध करने का प्रयत्न कियां है* | 


१--चिन्तामणि, प० भा० पृ० इे०ण्य, ₹-- वही ४७० दे१२- 

बे वही पृ० इे०८, शेपर३े, ४७-- वेंही ४० ३०४ ३२३-४. 
४-- बढ पूृ० हेप३े,. ६-- वही. १० ३३२-३, ३०६, 
७--- वही द पृ० ३१४ | छत- वहीं. पू०ड'े०&, 
&-- ह ब्द्दी पृ० दे१९, ३१६, २१७, ३१६. 


( ६४ ) 


सैद्धान्तिक रूप में शुक्ल जी ने मूलतः साधारणीकरण की पुरानी परम्परा 
का अनुसरण करते हुए युग के अनुकूल उसका विकास किया है। साधारणी- 
करण के सिद्धान्त के प्रतिपादन में उन्होंने आलम्बनत्व धर्म के साधारणीकरण 
पर बिशेष बल देकर काव्य में लोक-घर्म की आवश्यकता एवं महत्ता विशेष रुप से 
प्रतिपादित की हैं। इस निबन्ध में गौण रूप से प्रसंग वश आचार्य शुक्ल ने 
अनेक साहित्यिक सिद्धान्तों, मतों तथा वादों पर अपना विचार सूत्रात्मक रुप में 
प्रगट किया है | जैसे, सच्चा कवि कौन है* ! रसदशा तथा भाव-दशा में क्‍या 
अंतर" है! काव्य का मुख्य काय 3 कया है ! काव्य का विषय विशेष होता है 
या सामान्य । साहित्य क्षेत्र में कोरी नवीनता, कोरी मौलिकता, व्यक्ति-वैचित्य- 
बाद तथा प्रभाववादी समीक्षा का उन्होंने खण्डन" किया है। साहित्य को 
समग्र रूप में देखने के कारण उन्होंने साहित्य या समीक्षा में क्षेत्र के वाद मात्र 
का विरोध किया है; साधारणीकरणु-सिद्धान्त अपनाने के कारण शुक्ल जी ने 
भारतीय काव्य-दर्शन को यॉरोपीय काब्य-दर्शन से श्रेष्ठ घोषित» किया है। 
साधारणीकरण सिद्धान्त की विशेषता तथा महत्ता स्पष्ट करने के लिए, निबन्ध के 
श्रन्त में ध्यक्ति-वैचित्यवाद से उसकी तुलना की गई है तथा रस-सिद्धान्त के 
श्राधार पर व्यक्तिवाद से सम्बन्ध रखने वाले सभी योरोपीय वादों का खण्डन 
किया गया है | 


रसात्मक बोध के विविध रूप+--- 


यह निबन्ध भी रस-परीमांसा में रसात्मक बोध नाम से संग्रहीत है। रस- 
भीमांसा के उक्त अंश की सामग्री ही नहीं प्रायः पदावली भी चिन्तामणि के 
उक्त निबन्ध की सामग्री से मिलती जुल्ती है | दो एक प्रधद्टकों कों छोड़कर रस- 
मीमांसा में पृ० २५४ से २६६ तक की सामग्री ज्यों की त्यों है। निबन्ध के 
' अंत में लगभग डेढ़ प्रष्ठों की सामग्री चिन्तामणि की सामग्री से अधिक है । रस- 
मीमाँसा के निबन्धों के रचनाकाल के श्रनुस्तार इस निबन्ध का रचनाकाल भी 
सन्‌ १६२२ ६० के आस पास ही निश्चित होता है। 


१--चिन्तामणि, प० भाग--० ३०८, २--. वहीं पृ० ३०६. 
हे वद्दी पृ० बे०९, ३९१०. ४-- वही पृ० छे०६. 
औ-- चहद्दी पृ७ ३२०, ३२१, २२२, ३२६, ३२७. 

६-- वही पृ० इ२२, . ७-- . वही पृ० इ१४, 


डंए+- बह पृ० शररे-पेरम्. 


( ६५४ ) 


इस निबन्ध में शुक्ल जी रस की व्याप्ति तथा स्वरूप स्पष्ट करते हुए रस कों 
काब्य की सीमा से आगे ले जाकर प्रत्यक्ष जीवन तक विस्तृत करते हैँ | शुक्ल जी 
का कहना है कि कल्पित रूप-विधान द्वारा जागरित अनुभूति काब्य-शात्त्र के 
अन्धों में रसानुभूति के रूप में विवेचित की गई थी; किन्तु प्रत्यक्ष या स्मरण 
द्वार जागरित वास्तविक अनुभूति भी विशेष दशाश्रों में रसानुभूति कोटि की 
होती है-रसात्मक बोध के इस तथ्य की ओर आचायों का ध्यान नहीं गया था। 
रस/त्मक बोध के इन्हीं दो स्वरूपो--प्रत्यज्ष रूप-विधान तथा स्पृत रूप-विधान 
की ओर पाठकों का ध्यान विशेष रूप से श्राकर्षित करते हुए शुक्त् जी अपने 
रस-सिद्धान्त की व्याप्ति प्रत्यक्ष जीवन तक ले जाकर रस द्वारा साहित्य तथा जीवन 
के एकीकरण के सिद्धान्त पर बल देते हुए. यह बताना चाहते हैं कि साहित्य 
शास्त्र का अध्ययन, विवेचन एवं अध्यापन जीवन से विच्छिन्न करके यथाथ्थ 
कोटि का नही हो सकता अर्थात्‌ जीवन की भूमिका पर ही साहित्य अथवा साहि 
त्यशास्त्र की वास्तविकता, समग्रता तथा पू्णता का अध्ययन एवं विवेचन ठीक 
ढंग से हो सकता है| इस प्रकार इस निबन्ध का उद्द श्य रस-स्वरूप तथा रस- 
व्यासि का स्पष्टीकरण है । 


इस निबन्ध में भी प्रसंग रूप से गोणरूपेण शुक्ल जी के साहित्य तथा 
जीवन सम्बन्धी कई सिद्धान्त, मत तथा विचार सून्नात्मक ढंग से व्यक्त होते 
हैं। जैसे, जीवन का वस्तुवादी* सिद्धान्त, विभाव के निमारणंकारी* तत्व, रसा- 
नन्‍द का अर्थ सच्चे कवि एवं सहदय के लक्षण, रसानुभूति की विशेषतायें १, 
सफल जीवन के लछुण *, अतीत के प्रति लेखक का विशेष प्रेम", उस प्रेम 
में रसानुभूति सदश अनुभूति मानने की धारणा< तथा ब्रेडले के 'कला के लिए 
कला१?, एवं फ्रायड के “स्वप्न सिद्धान्त *०? का खण्डन | 


चिन्तामणि, दूसरा भागः-- 
प्रकाशन काल-सं० २००२वि० तदनुसार सन्‌ १६४४ ६०, सम्पादक:--- 
पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र. 
इस पुस्तक में शुक्ल जी के तीन निबन्ध--काब्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य 
में रहस्थवाद तथा काव्य में अभिष्यंजनावाद संकलित किये गये हैं। काव्य में 


१---चिं० प० भा० पृ० छे२१६, २-- वहीं ए७० ३६२. 
३-- . वही पृ७ ३४२, ४०-- वही पृ ३३१, 
न. वही पृ इ३६, रेबेह. ६-- वही पृ० र३३०, 

७-- . बही पृ० बेशर से हेश्छ ८-- वही. पृ० शरण 


$--. वही पृ० शशेडे, शेरे७ १०- वही १० ३६३, ३६४, 


( ६६९ ) 


रहस्यवाद तथा काव्य में अभिव्यंजनावाद का सैद्धान्तिक विवेचन पहले हो चुका 
है। अतः काब्य में प्राकृतिक दृश्य का सैद्धान्तिक विवेचन किया जायगा | 


काव्य में प्राकृतिक दृश्य+-- 


र्वनाकाल--सन्‌ १६२३ ६० माधुरी”, जून-जुलाई. 

इस निबन्ध का सम्बन्ध मुख्यतः शुक्ल जी के काब्य में प्रकृति-वर्णन सम्बन्धी 
छिद्धान्त से है। इसमें शुक्ल जी ने अपनी साहित्यिक," सांस्कृतिक, * मनोवैज्ञा- 
निक) तथा ऐतिहासिक दृष्टियो से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है. कि 
प्रकृति-दर्शन या काव्य में प्रकृति-वर्णन अंगी रूप से हमारे रति-भाव का स्वतन्त्र 
आलम्बन हो सकता है |" विभाव-सिद्धान्त,* कल्पना-सिद्धान्त,* सच्ची सहृद- 
यता सम्बन्धी सिद्धान्त, < काव्य-लक्ष्य सम्बन्धी सिद्धान्त * तया साइचय सिद्धान्त*९ 
के तर्कों द्वारा यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि प्रकृति-दशन या 
प्रकृति-वर्णन पढ़ने से रति-भाव जगता है, इसका प्रमाण यह है कि ृदय में हर्ष 
नामक संचारी भाव उत्पन्न होता है जो धृज्ञार का संचारी है । | इस प्रकार 
शुक्ल जी की दृष्टि में प्रकृति में पूर्ण रस उद्दीस करने की शक्ति है। और यह 
रस एक प्रकार का शृज्ञार ही है। उनके मत में प्रकृति दृश्य-वर्णन मात्र काव्य 
है, चाहे उसके आश्रय की योजना हो चाहे न हो। शुक्ल जी काव्य में प्रकृति- 
वर्णन के आलम्बन-रूप पर इतना अधिक महत्व देते हैं कि केवल शृज्ञारो- 
द्वीपन रुपमें प्रकृति-वर्णन करने वाले कवि को संस्कार-सापेक्ष कहते हँ** | 
गौण रूप से प्रसंगानुसार इस निबन्ध में शुक्ज् जी का प्रकृति-सम्बन्धी जीवन 
विषयक चिन्तन तथा काब्य में प्राकृतिक दृश्य चित्रण सम्बन्धी अन्य विचार भी 
मिलते हैं तथा साथ ही संस्कृत,*३ हिन्दी,"४ अंग्रेजी,'७ फारसी?६ तथा 
उद्‌ ० साहित्य के प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियों के प्रकृति-वर्णन की आलोचना भी * 
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( ६७ ) 


उपलब्ध हो जाती है | इस प्रकार यह निबन्ध हिन्दी-साहित्य के प्रायः सभी काल 
के प्रतिनिधि कवियों के प्रकृति-वर्णन सम्बन्धी सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक समी- 
क्ञाओं को एक स्थान पर एकत्र करता हुआ दिखाई पड़ता है | इससे शुक्लनी के 
काव्य में प्रकृति वन सम्बन्धी सिद्धान्तों, विचारों, विधियों एवं उनके प्रयोगों 
का उदाहरण साथ साथ मित्र जाता है। 

संस्कृत साहित्य शास्त्र के आचायों ने प्रकृति को केवल उद्दीपन रूप में 
माना था” । हिन्दी साहित्य-शास्त्र के आचार्यों ने भी प्रायः उसी परम्परा का 
पालन किया। कहीं कहीं एकाथ आचाय॑ के ऐसे कथन भी मिलते हैं जिनसे 
विदित होता है कि उस आचाय॑ की दृष्टि में काव्य में प्रकृति का वर्णन आल- 
म्बन रूप में हो सकता है ओर वहां किसी पात्र का मनोंविकार वर्णित न होने 
पर भी उसे कवि क्रा मनोविकार समझ लेना चआाहिए। उदाहरणाथ, गंगाप्रसाद 
अग्निहोत्री की 'रस-ब्राटिका? का मत नीचे उद्धृत किया जाता है। 

धप्रकृति देवी की मनोहरता को देख मन में जो हृर्षरूप मनोविकार 
उत्पन्न होता है सोई उक्त पद्मों* में वर्णित किया गया है। जिन काव्यों का 
वर्णनीय विषय केवल सृष्टि के पदार्थों की सुन्दरता रहता है उनमें प्रायः किसी 
के मनोविकार वरशित किये हुए नहीं पाये जाते, तो भी वहा पर उन्हें स्वयं 
कवि के ही मनो विकार समर ल्लेना चाहिए | : रसवाटिका?-०प्र्‌ ५ 

उक्त उद्धरण से निष्कृष यह निकला कि उपयु क्त हिन्दी-आचाय की दृष्टि 
में प्रकृति, कवव्य में वर्णंनीय विषय अर्थात्‌ आल्म्बन के रूप में आ सकती है, 
आर वहाँ आश्रय रूप में किसी पात्र के न रहने पर कवि ही श्राश्रय माना जाना 
चाहिए | माना कि उक्त आचाय॑ ने प्रद्ृति कों व्शुनीय विषय के रूप में स्वी- 
कार किया है, उसमें वर्णित या व्यंजित मनोविकार को कबि का मनोविकार भी 
माना है किन्तु रस-दृष्टि से प्रकृति-वर्णन का सैद्धान्तिक रूप वहां नहीं प्रस्तुत हो 
सका है; प्रकृति-वणन पढ़ने या प्रकृति-दर्शन से किस प्रकार का रस उत्पन्न होता 
है, यह स्पष्ट रूप से वहां नहीं बताया जा सका है श्र्थात्‌ रस-इृष्टि से प्रकृति- 
वर्णन को सैद्धान्तिक रूप देने का श्रेय आचाय॑ शुक्ल को ही है| 

इस निबन्ध में शुक्ल जी ने अलंकार तथा रस के विषय में भी यत्र तत्र 
कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं हैं जिनका उल्लेख समीक्षा-सिद्धान्तों के निरूपण वाले 
अध्याय में किया गया है। 





१--रस-मीमांसा घृ७ ११३०. 
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तु० कं० रा अरण्य० का० से । 

८ । 


| 


( ध्८ ) 
रस-मीमांसा।--- 


रचना-काल-सन्‌ १६२२ ई० के आसपास | 
प्रकाशन-काल-सं० २००६ वि० तदनुसार सन्‌ १६४६ ई० | 
सम्पादक --आरचायय विश्वनाथ प्रसाद मिश्र. 


सम्पादक के मतानुसार रस-मीमासा के प्रायः सभी निवन्धों का रचना- 
काल सन्‌ १६२२ ई० के आस पास है। हस्तलिखित सामग्री के केवल कुछ फटे 
तथा कुछ अधूरे अंशों की पूर्ति अखंडता स्थापित करने के लिए अन्यत्र से की 
गई है। अखंडता स्थापित करने वाली सामग्री के कतिपय अंश रत १६२२ के 
पच्चात्‌ के हो सकते हैं | इस ग्रन्थ के प्रकाशन के बहुत पूर्व ही मूल इस्तलेख के 
कई निबन्ध परिमार्जित एवं प्रवर्धित होकर अन्य अन्थो, पत्रों तथा पुस्तकों में छुप 
चुके थे । अतः वे परिमार्जित एवं प्रवर्धित रूप में ही इस ग्रन्थ में संकलित किये 
गये हैं जेसे, काव्य वाला अंश “कविता क्या है,” नाम से स्वतन्त्र निबन्ध के रूप 
में सररवती में सन्‌ १६०८ में प्रकाशित हुश्रा था; तदनन्तर हिन्दी<निबन्ध-म,ला 
भाग २ में सन्‌ १६२१ में संकलित हुआ । फिर उसी रूप में शुक्ल जी द्वारा 
चिन्तामणि (पहला भाग) में संग्रहीत हुआ | “काव्य के विभाग? वाले अंश का 
“साधनावस्था? वाला भाग सन्‌ १६३२ ई० में मालवीय कमेमोरेशन वालूम में 
प्रकाशित हुआ । तदनन्तर वही अंश सन्‌ १६१६ में चिन्तामणि (पहला भाग) 
में शुक्ल जी द्व।रा संग्रहीत हुआ | अपने सम्पूर्ण रूप में वह सन्‌ १६४३ ई० में 
काव्य में लोक-/ंगल? नाम से सूरदास” में संकलित हुआ । “विमाव? वाला 
अंश काव्य में प्राकृतिक दृश्य” नाम से सर्व प्रथम माधुरी में सन्‌ १६२३६० में 
प्रकाशित हुआ; तदनन्तर चिन्तामणि ( दूसरा भाग ) में सन्‌ १६४४ ई० में 
पं० विश्वनाथ प्रसादजी मिश्र द्वारा संकलित हुआ | रस-मीमांसा में संकलित 
इस निबन्ध के आदि तथा अंत में कुछ सामग्री वढ़ा दी गई हैं। रस अर्थात्‌ 
रसात्मकबो घ वाला अंश “रसात्मक बोध के विविध रूप! नाम से चिन्तामणि 
(पहला माग) में सन्‌ १६३६ में प्रकाशित हुआ था । रस-मीमांसा में संकलित 
इस निबन्ध में अंतिम दो प्रृष्ठों में कुछ सामगी बढ़ा दी गई है । 
इसी प्रकार “प्रस्तुत रूप-विधान, वाले अंश की ४० ३०८ से ३२४ तक की 
सामग्री 'साधारणीकरण तथा ब्यक्ति-वैचित्रयवादः निवन्ध में पहले छप चुकी 
थी । जिसका उल्लेख चिन्तामणि ( पहला भाग ) के विवेचन में उक्त निवन्ध 
के विश्लेषण के अवसर पर हो चुका है। 


( ६६ ) 


अब रस-मीमांसा के उन अंशों का विवेचन किया जायगा जो इसके पूव॑ 
किसी अन्य में विवेचित नहीं किये गये हैं । 


काव्य का लक्षश;-- 


इस निबन्ध में शुक्ल जी ने मुख्य रुप से काव्य-लक्ष्य* तथा काव्य-लक्षण * 
का निरूपण करते हुए. गोण रूप से यथा प्रसंग साधारणीकरण 3, पूर्ण रस का 
स्वरूप, कवि का काय,* काव्य-प्रभाव* काव्योई श्य* काव्य-हेतु,< काव्या- 
नुभूति*, कवि-कह्पना१०, काव्यात्मा*१ तथा रस की सामाजिक भूमि* * आदि 
पर भी अपने विचार सूत्रात्मक ढंग से व्यक्त किये हैं। शुक्ल जी काव्य का 
लक्ष्य रस-संचार या लोक-धर्म मानने के कारण उन रौतिवादी काव्यों से सहा- 
नुभूतिं स्थापित करने में श्रसमथ हो गये हैं जिनका लक्ष्य रस-निरुपण या लोक- 
कल्याण न होकर रीतिवादी परम्परा का अन्धानुसरण था*३| इसलिये उन्हों 
ने णीति-अन्थों के कुप्रभाव को विस्तार से*४ उद्घाटित किया है। काव्य- 
लक्षण में स्पष्टता लाने के लिये शुक्ल जी ने तुलना पद्धति का अवलम्बन 
लेकर सूक्ति ओर काव्य की विशेषताओं तथा लक्षणों का अन्तर विस्तार से 
स्पष्ट किया है* | 

अपने विवेचन में परम्परावादी न होने के कारण ही शुक्ल जी नायक, 
नायिका, उद्दीपन, अलंकार, रस आदि के निर्दिष्ट भेदों से सहमत नहीं हैं । 
इनके विचार से इनकी संख्या और बढ़ सकती है । शुक्ल जी के मत से संस्कृत 
या हिन्दी के साहित्य-शास्त्र के प्न्‍न्थों में नायिकाओं के भेद मुख्यतः श्रृज्धार 
की दृष्टि से किये गये हैं, सब व्यापार व्यापी प्रकृति-मेद कीं दृष्टि से नहीं । 
उनके विचार से हमारे यहाँ के नायक-नायिका भेद, चरित्र-चित्रण में सहायक 
नहीं हों सकते* * | 
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है हलक ) 


भाव 


इस अध्याय में रस के प्रमुख अवयवों-स्थायी भाव*, भाव*, संचारी 
भाव३ तथा अनुभावर कीं विशेताओं, निर्माणकारी तत्वों; तथा कार्यों कामनोवैज्ञा- 
निक विवेचन प्रस्तुत किया गया है | माव के स्वरूप के भीतर अंग रूप में अनुमभाव 
भी आर जाते हैं* इसलिये अनुभव का विवेचन भाव-शीषक के भीतर किया गया 
है । शुक्ल जी का भाव-निरूपण रस की दृष्टि से किया गया हैं, पर उसकी कसौटी 
आधुनिक मनोविज्ञान है। इस परिच्छेद में सद-प्रथम भाव की परिभाषा*, 
लक्षण*, कार्य“, महत्व, सम्बन्ध* ?, उत्पत्ति१९, विकास११, भाव-संघटन १३, 
भाव-ब्यवस्था* ४ तथा उसके निर्माणकारी तत्वो*१ पर विचार किया गया है। 
भावों की उत्पत्ति और विकास बताते समय विकासवाद का सहारा लिया गया 
है" ६ | उस स्थल पर शुक्ल जी के विकासवादी सिद्धांत का परिचय मिलता है। 
तुलनात्मक पद्धति का अवलम्बन लेकर भाव, वासना तथा संवेदन का श्रन्तर भी 
बताया गया है*० । तदनन्तर भावों अथवा रसों की मुख्य रुख्या तथा वर्गीकरण 
पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। इसके पश्चात्‌ भाव की प्रमुख 
तीन दशाओ--भाव-दशा, स्थायी-दशा तथा शील-दशा की पहचान, विशेष- 
ताओं, लक्षणों तथा इनके प्ररुंख अन्तर का सूच्म विवेचन अल्येक प्रमुख भाव 
को केकर उपस्थित किया गया है*< | काव्य में इन तीनों दशाओं का उपयोग 
कहाँ, किस प्रकार होता है; किन-किन काब्य-रूपों में कौन-कौन भाव- 
दशायें प्रमुख रूप से आती हैं आदि का विवेचन सोदाहरण किया गया 
है? १। भाव के विषय या आधार*”, आश्रय, आलम्बन ओर उद्दीपन, 
__ ८-८४ २२ >> 
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उसके निर्माणकारी तत्वों तथा उसकी विभिन्न दशाओं के विवेचन से रस- 
व्याप्ति बहुत ही स्पष्ट हो गई है । 


भावों का वर्गीकरण:--- 


भावों का वर्गीकरण अनुभूति की दृष्टि से सुखात्मक तथा दुखात्मक वगों में 
किया गया है" | फिर सभी प्रमुख स्थायी भावों के लक्षण, गति, प्रवृत्ति, इच्छा, 
संकल्प तथा आलम्बन तालिंका-रूप मे प्रस्तुत किये गये हँ* | तद्नन्तर सुखा- 
व्मक तथा दुखात्मक भावों के स्वरूप तथा विशेषताओं का विवेचन किया गया 
है3 | कोई भाव सुखात्मक अथवा दुखात्मक श्रेणी में क्‍यों परिंगणित किया 
गया है, उसका उत्तर तार्किक तथा मनोवैज्ञानिक ढंग से दिया गया है* | 
इसके पच्चात्‌ प्रधान-प्रधान स्थायी मावो के सम्बन्ध में मुख्य मुख्य मनोवैज्ञानिक 
बातें कही गई हैं"। साहित्य के कोन कीन भाव मूल भाव हैं ! कौन-कौन 
तदूभव १ आदि पर मनीवैज्ञनिक ठग से विचार किया गया है* | शुक्ल जी ने 
मनोवैज्ञानिकों की मूल तथा तदभव भाव की व्यवस्था एवं उनके पारस्परिक 
सम्बन्ध से, भारतीय साहित्यिकों की स्थायी तथा ठंचारी की ब्यवस्था तथा उनके 
पारस्परिक सम्बन्ध को अधिक वैज्ञानिक घोषित किया है? | इसके पश्चात्‌ 
आनन्द, ईष्या, लजा तथा ग्लानि भाव स्थायी के मीतर क्‍यों नहीं आते इसका 
कारण बताया गया है* | तदनन्तर मनोवैज्ञानिक दक्ष से मन के वेग और भाव 
का अन्तर स्पष्ट किया गया है* | प्रमुख स्थायी भावों के विवेचन के पश्चात्‌ 
संचारी भावों का विवेचन किया गया है१? | माव की विशेषताओं की स्पष्टता 
के लिए पहले स्थायी और सचारी भाव का अन्तर बताया गया है**; 
फिर अनुभूति की दृष्टि से संचारियों का वर्गीकरण--सुखात्मक, दुखात्मक, 
उभयात्मक तथा उदासीन वर्गों में करके उन्हीं के भीतर सम्पूर्ण संचारियों 
का समावेश दिखाया गया है**। इसके पश्चात्‌ संचारी भाव के लक्षण, 
कार्य, विशेषता, स्वरूप तथा भेद पर मनोवैज्ञानिक ढक्ष से विचार किया गया 
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है* | कोई भाव प्रधान क्यों माना गया तथा कोई संचारी क्‍यों कहा गया--- 
इसका तक-सम्मत उत्तर दिया गया है* | इसी प्ररुंग में स्थायी तथा संचारी का 
अंगागि सम्बन्ध भी स्पष्ट किया गया है3 | कहने की आवश्यकता नहीं कि इस 
प्रसंग में शुक्ल जी का संचारियों का वर्गीकरण तथा उनका विवेचन" बहुत ही 
मौलिक ठक्ञ का है| 


भाव-विवेचन वाले अध्याय में शुक्ल जी ने प्रसद्ध रूप से अन्य कई महत्व- 
पूर्ण वातें कही हैं। जेसे, रस-प्रतीति पानकरसन्याय से होती है*। क्रोध का 
स्थायी भाव बैर है*, शृज्ञार का राग । उन्होंने इस अध्याय में हिन्दी में भाव- 
निरूपण सम्बन्धी अन्‍्थों के प्रणयन की दिशा का संकेत किया है ओर साथ 
ही यह विश्वास प्रगट किया है कि भारतीय भाव-निरूपण सम्बन्धी काये 
पाध्चात्यों से अधिक भ्रेष्टटर ढ्ठ का कर सकते हैं* । 


असम्बद्ध भावों का रसवत्‌ ग्रहण:--- 


इस परिच्छेद में शुक्ल जी ने भावोदय,१? मावशान्ति,' १, भावशबलता" * 
तथा भावसन्धि१ ३ पर रस की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया है ओर उन्हें 
एक नया अस्तित्व प्रदान किया है। और साथ ही यह बताया है कि श्रोता या 
पाठक पर इनका प्रभाव रसतुल्य ही होता है** सस्कृत के आचायों ने इनके 
अपवादीय पक्षों को स्पष्ट नहीं किया था । शुक्ल जी ने उसे स्पष्ट कर दिया है | 
जैसे, बुद्धि या विवेक द्वारा निष्पन्न मावशान्ति काव्य के उतने काम की नहीं१" | 
भावोदय, भावशान्ति, भावशबलता तथा भावसन्धि का कारण कोई प्रबल भाव 
या वेग होना चाहिए, बुद्धि नहीं) ६ | इसके अतिरिक्त इस प्रसक्ष में शुक्लजी ने 
यह भी बताया है कि इनका प्रयोग किस प्रकार की भावात्मक परिस्थितियों में 
किस प्रकार के पात्र के साथ उपयुक्त होता है | 
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रसविरोध-विचार:-- 


रसविरोध-विचार में आश्रय *, आलम्बन' एवं भोता+ को दृष्टि से उत्न्न 
होने वाले रस-विरोधों का विचार मनोवैज्ञानिक ढंग से किया गया है। इस 
प्रसंग में भी शुक्ल जी ने पुराने आचारयों' की रस-विरोध सम्बन्धी सामग्री को 
मनोविज्ञान की कसौटी पर परखने का प्रयत्न किया है; पुरानी सामग्री में चढं 
कहीं कभी दोष या अभाव दिखाई पड़ा है-उसका संशोधन किया है। उन्होंने 
अआलोचकों को रस-विरोध-विचार के सिद्धान्त को बौद्धिक ढंग से प्रयुक्त करने 
का आदेश दिया है। इसीलिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि रसविरोध- 
विंचार कहा ठीक है कहां नहीं* | 


प्रस्तुत रूप-विधान/--- 


प्रस्तुत रूप-विधान पुराने आचारयों का विभावन पक्ष ही है जिंसके अन्तगंत 
आलम्बन और उद्दीपन दोनों आते हैं" | उद्दीपन २ प्रकार के होते हैं-आल- 
गत और आलः/वन-बाह्य । आलम्बन-बाह्य कतिपय उद्दीपनोंका विचार विमाव 
के अन्तर्गत किया गया है। इसीलिए शुक्ल जी ने प्रस्तुत रूप-विधान का विचार 
मुख्यतः आल्षम्बन की दृष्टि से किया है* | इस विचार में आलम्ब्न गत या 
अलम्बन से बाहर, पर किसी न किसी प्रकार आलम्बन से लगाव रखने वाली 
वस्तुओं का भी विवेचन किया गया है| शुक्ल जी का आलम्बन से अभिप्राय 
केवल रस-प्रन्थों में गिनाये आलम्बनों से ही नहीं है, बरन्‌ उन सब वस्तुओं 
तथा व्यापारों से है जिनके प्रति हमारे मन में किसी भाव का उदय होता 
है9 | इस प्रकार उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि काव्य 
का विषय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं" । काव्य का विषय सदा 
विशेष मानने के कारण ही वे काव्य का काम कल्पना में बिम्ब या 
मूर्त भावना उपस्थित करना मानते है", ओर काव्य की शक्ति सामान्य 
तथ्य-कथन या सिद्धाग्त-कथन के रूप में न मानकर वस्तुओं या व्यूपारों के 
बिम्ब-ग्रहण करने में समझते हैं*?। शुक्ल जी का निजी विचार हैँ कि 
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जीवन के मूल एवं सामान्य स्वरूप से सम्बन्ध रखने वाले विषय ही मुख्य 
रुप से काव्योपयुक्त हैं? | आधुनिक सभ्यता द्वारा प्रस्तुत किये हुए नये पदार्थों, 
नई वस्तुओं या उनके वर्णुनों में रसात्मक प्रभाव उत्पन्न करने की शक्ति अभी 
उतनी नहीं आई है जितनी पुराने विषयों में है* | अतः वे आलम्बन-रूप में 
अभी काव्य के लिये उपयुक्त नहीं है । हाँ, गोण रूप में काब्य के भीतर उनका 
स्थान हो सकता है, पर वैसा ही जसा, काव्य में सरस वाबयों के भीतर 
नीरस वाकयों का होता है | प्रस्दुत श्रध्याय के मुख्य विषय की दृष्टि से शुक्ल 
जी ने बतलाया है कि काब्य में किस प्रकार के प्रस्तुत रूप-विधान में साधारणी- 
करण की क्षमता होती है! किस प्रकार के प्रस्दुत रूप-विधान में कौन सी 
रस-दशा उत्पन्न होती है ! 


रसात्मक बोध की दृष्टि से प्रस्तुत रूप-विधान के मुख्य तत्व--वस्तु वर्शन, 
भाव व्यजना तथा चरित्र-चित्रण पर उन्होंने विचार किया है, और स्पष्ट रूप 
से बतलाया है कि किस किस प्रकार का वस्तु वर्णन, भाव-व्यंजना तथा चरित्र 
चित्रण किस किस प्रकार का रसात्मक बोध करायेगा | किस प्रकार के प्रस्तुत रुप- 
विधान में व्यक्ति-वचित्रय अथया शील-वैचित््य की दशा उत्तन्न होगी* ! | 
अन्त में वादके अनुसार लिखी जाने वाली कविता के प्रस्तुत रुप-विधानों पर 
उन्होंने विचार किया है और बतलाया है कि वाद के वशीभूत होकर लिखी 
जाने वाली कवित॒श्रों में प्रस्तुत रूपर्नवधान का रूप कृत्रिम, अनुभूति रहित तथा 
संकुचित हो जाता है और इस प्रकार काव्य-क्षेत्र में किसी वाद का प्रचार उसकी 
सारसत्ता को चर जाता है, कवि लोग कविता न लिख कर वाद लिखने लगते 
हैं* | कविता की सच्ची कला किसी वाद में प्रगट नहीं होती; वह वाद विशमुक्त 
होने पर प्रगट होती है? | उदाहरण के लिए उन्होंने अन्त में बीसवीं सदी के 
प्रमुख साहित्यिक वादोतथा आन्दोलनों-प्रतीकवाद, व्यक्ति वैचित्यवाद, 
रहस्थवाद, कलावाद, मुक्तछन्दवाद कल्पनावाद, अभिव्यंजनावाद, प्रकृतिवाद, 
मू्तिमत्ताबाद, संवेदनावाद, नवीन मर्यादावाद आदि के अन्तर्गत किये जाने 
वाले प्रस्तुत रूप-विधानों पर संक्षेप में विचार किया है: और बताया है कि 
बाद के वशौमूत होकर लिखी जाने वाली कबिताओं के प्रस्तुत रूप-विधानों 
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में कविता का रूप संकुचित एवं नकली हो जाता है'। अध्याय के 
श्रन्त में निष्कर्ष-रूप में यह बताया गया है कि कविता या समीक्षा 
को वाद-जन्य भेद-माव का आधार छोड़कर अभेद भाव के आधार 
पर ग्रतिषतत होना चाहिए, तब साहित्य का सत्स्वरूप खड़ा होगा ।* 


अप्रस्तुत रूप-विधान;--- 


इस अध्याय में काव्यगत अप्रस्तुत रूप-विधान के विविध वेशों, (अलंकार, 
प्रतीक तथा लाकह्षणिक प्रयोग) प्रकारों, उद्देश्यों, दृष्टियों विशेषताओं, विधियों 
एवं व्यावहारिक समीक्षा की कसौटियों पर विचार किया गया है? | काब्य में 
अ्प्रस्तुत रूप-विधान मुख्यतः अलंकारों, प्रतीकों एवं लाक्षणिक प्रयोगों के रूप में 
होता है; अतः काव्य में इनके प्रयोगों के आधार*, लक्ष्य, इनके वास्तविक 
स्वरूप *, प्रयोग की विधियो*, प्रयोगकालीन कवि की मानसिक स्थितियों, 
इनके प्रयोगजन्य विविध लाभों* तथा इनकी परीक्षा की विविध दृष्टियों का 
विवेचन किया गया है१० | काव्य में अप्रस्तुत रूप-विधान सबसे अधिक मात्रा 
में अलंकार-रूप मे रहता है; अतः अलंकारों के स्वरूप प्रकार, वर्गोकरण के 
आधार आदि पर विस्तार से विचार किया गया है*१ । उपमान और प्रतीक 
एक ही वस्तु नहीं हैं, अतः प्रतीकों के आधार, स्वरूप तथा प्रयोग-विधि पर 
भी सूत्रात्मक ढग से विचार ब्यक्त किया गया है [१६ 


काव्प में सभी प्रकार के श्रप्रस्तुत, कल्पना-रूप में रहते हैं। अ्रतः शुक्ल 
जी काव्य में बिभ्वस्थापना को प्रधान वस्तु मानते हैं, और वहीं व्यावहारिक 
समीक्षा के रूप में कल्पना-परीक्षा की कसौटी भी निरूपित करते हैं*३ | इस 
अध्याय में शुक्‍्ल॒जी ने गौण रूप से प्रसंग रूप में काव्य-वर्स्य, १४ काव्याघार,* १ 
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काव्य-लक्ष्य", काव्य-शक्ति* , काव्य-पक्ष २, रसानुभूति के मार्मिक तत्वर*ं तथा 
काव्यानुभूति के लामों" पर सूत्रात्मक दक्ञ से विचार किया है। शुक्ल जी के 
पूर्व हिन्दी के समीक्षक अलंकार की परिमाषा तथा नामावली से संतोष कर 
लेते थे, या बहुत अधिक हुआ तो एकाध श्रल्नंकार आविष्कृत कर देते थे; 
किन्तु अल्लंकार के प्राण-तत्व--कल्पना के विवेचन की ओर नहीं जाते थे | 
कहने की आवश्यकता नहीं कि शुक्ल जी ने अलंकार के प्राण-तत्व--कल्पना 
का विवेचन विस्तार से किया है । 


शब्द-शक्ति:--- 


शुक्ल जी शब्द-शक्ति का विचार टिप्पणियों में ही कर पाये थे। वे टिप्प- 
णियां भी अग्रेजी में हैं । सम्पादक ने उन्हें हिन्दी में रूपान्तरित कर दिया 
है। शब्द-शक्ति की टिप्पणियों में व्यंजना-स्थापना सम्बन्धी तर्कों,* रशोत्पत्ति 
में व्यंजना-प्रक्रिया की निद्िति की मान्यता* तथा रस को असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य 
मानने वाली उक्ति* देखकर यह निश्चित होता है कि शुक्ल जी ध्वनि-सिद्धान्त 
को अश्रंग सिद्धान्त के रूप में मानते थे | 

रस-मीमांसा के उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है. कि इसमें शुक्ल जी के अंगी 
सिद्धान्त-रस-सिद्धान्त का ही विवेचन नहीं है, वरन्‌ काव्य-सामान्य के भी प्रायः 
सभी सिद्धान्त इसमें आ गये हैं, कदाचित्‌ इसीलिए शुक्ल जी ने इसका नाम 
पहले काव्य-मीमासा? रखा था | शुक्ल जी की काव्य-मीमासा सम्बन्धी विचार 
धारा रसोम्मुखी है। इनकी समीक्षा का सैद्धान्तिक आधार भारतीय रसवाद 
ही है | कहने की आवश्यकता नहीं कि इस ग्रन्थ द्वारा शुक्ल जी के समीक्षा- 
सिद्धान्तों का सम्पूर्ण रूप से बोध हो सकता है । 


ली 2 कट पे नमक नल 
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तीसरा अध्याय 
आचाये शुक्ल के जीवन-सिद्धान्त 


साध्य तथा साधन-सिद्धान्तों का निर्णय/-- 


मीमांसकों ने किसी ग्रन्थ के तात्पय-नि्ंय के जो साधन" बताये हैं वे 
किसी लेखक के मूल तात्पय-निर्णय में मी सहायक हो सकते हैं यदि वह कृतिकार 
इस कोटि का है कि उसकी क्ृतियों में बार-बार जीवन-सिद्धान्तों का परिवतंन न 
होकर आदि से अंत तक एक ही प्रकार के जीवन-दर्शन का विकास हुआ है। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि आचाय शुक्ल की कृतियों में आदि से अंत तक 
एक ही प्रकार के जीवन-दशन का विकास हुआ है | अब हमें तात्पय-निर्णय 
के साधनों को अपनाकर उनकी कृतियों के आधार पर यह देखना चाहिए, 
कि उनका मूल सिद्धान्त क्‍या है ? उसके साधन तथा सहायक सिद्धान्त 
कोन-कोन से हैं ! 
इस रिद्धान्त के अनुसार सबप्रथम हमें यह देखना चाहिए कि शुक्ल जी ने 
अपनी प्रारम्मिक कृतियों में किस जीवन-सिद्धाग्त को साध्य रूप में अपनाया है; 
उसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपनी विकासकालीन अन्य कृतियों में स्थान- 
स्थान पर कैसा प्रयत्न किया है ? अ्रभ्यास-रूप में बार-बार उन्होंने किस सि 
£ की चर्चा की है;-उनके किस जीवन-सिद्धान्त में अपूवंता अधिक मात्रा में दिखाई 
पड़ती है; उसकी पुष्टि-हेतु उपस्थित किये गये तकों' तथा प्रतिपादन में नश्ीनता 
किस कोटि की है; उनके रिद्धाग्तों का फल तत्कालीन अथवा उत्तरकालीन 
अन्य लेखकों पर तथा उनके जीवन पर किस प्रकार का दिखाई पढ़ता है ? 
अथवाद पर विचार करते समय हमें यह देखना होगा कि उनकी प्रसंगान्तरित 
आगन्तुक बातों-जेंसे, दशनन्‍्त, तुलना आदि से किस मूल सिद्धान्त का स्पध्येकरण 
होता है; कौन विषय प्रधान तथा कोन श्रप्रधान दिखाई पड़ते हूँ । उपपत्ति में 
हमें यह देखना होगा कि किस विशेष बात को सिद्ध करने के लिए उनकी 
कृतियों में बाघक प्रमाणों का खंडन तथा साधक प्रमाणों का तकंशास्त्रानुसार 
मंडन किया गया है तथा किस विरोधी पक्ष का निराकरण किया गया है। 











१--उपक्रमो पसंदारो अभ्यासो5पृबताफलम्‌ । 
अर्थवादोपपत्तौ च लिंग तात्पय॑नियंये ॥ 
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£ उपसंहार में यह विचार करना होगा कि इनकी सैद्धान्तिक कृतियों में जीवन का 
| कौन सा सिद्धान्त निष्कर्ष रूप में बताया गया है तथा कौन सिद्धान्त व्यावहारिक 
समीक्षा-कृतियों के मूल मानदण्ड-रूप में दिग्दर्शित किया गया है। 
शुक्ल जी समीक्षक होने के साथ साथ कवि भी हैं। कविताओं के भीतर 
उनकी आन्‍्तरिक भावनाओं एबं दृश्यों के दशन होते हैं, उनके साहित्यिक एबं 
जीवन-सम्बन्धी सिद्धान्तों को. कुंजी उनकी कविताओं में भरी पड़ी है, अतएव 
उनके जीवन-सिद्धान्त के निण॑य एवं निरूपण के समय स्थान स्थान पर उनकी 
कविताओं के उद्धरण भी आवश्यकतानुसार मत-पुष्टि-हेतु दिये जायेंगे | शुक्ल 
जी के अनुवादों में उनकी आलोचनात्मक प्रवृत्ति मी दिखाई पड़ती है; अतः 
जीवन-प्रबृत्ति के निणैय के समय यत्र ततन्न उनकी भी सहायता ली जाग्रेगी । 
विघारधारा की दृष्टि से शुक्ल जी की कृतियों को हम चार श्रेणियों में 
विभक्त कर सकते हैं | पहली भ्रणी में उनकी प्रारम्मिक रचनाये आती हैं, 
जिनका समय सन्‌ १६०१ से १६११ तक है। इस काल को साधना-काल कह 
सकते हैं। दुसरी श्रेणी में उनकी विकासकालीन रचनायें आ्राती हैं, जिनका 
समय सन्‌ १६११ से १६२९ तक है। तीसरी भ्रेणी में हम उनकी प्रौदकालीन 
रचनाओं को लेते हैं, इनका समय सन्‌ १६२२ से १६३१० तक है | चत॒थ भ्र णी 
में उनकी वे रचनायें आती हैं जिनमें वे साहित्य-नियन्ता एवं संरक्षक के रूप में 
प्रगट होते हैं, इनका समय सन्‌ १६३० से १६४१ तक है। क्रम के अनुसार 
हमें सर्वप्रथम उनकी प्रारम्मिक रचनाओं में उनके मूल जीवन-सिद्धान्त का 
निर्णय करना है | 
प्रारम्मिक रचानाओ के अंतर्गत साहित्य”, “उपन्यास!, भारतेन्दु- 
समीक्षा?, “भाषा की शक्ति” आदि मौलिक निबन्ध, “कल्पना का आनन्द? 
“अ्रादर्श जीवन”, नामक अनुदित पुस्तके, कुछ अनुदित निबन्ध और मनोहर 
छुटा?, भारत और दस त? 'देश द्रोही को दुतकार”, तथा फूट”, नामक कवितायें 
आती हैं। जीवन-सिद्धान्त के निर्णय के लिए. इस काल की रचनाश्रो में 
धाहित्य एवं “उपन्यास! नामक निबन्ध, “आदर्श जीवन! नामक पुस्तक तथा 
कविताओं में 'देश द्रोही को दुतकार” फूट”, 'भारत और बसन्‍्त? महत्वपूर्ण 
हैं। शुक्ल जी अपने प्रथम साहित्यिक निबन्ध में साहित्य का प्रभाव' 





१-हम लोगों की यह दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि जितना हां इम इसमें (साहित्य में) 
“वादे जिस भाषा ढरा हो, अभिकर प्राप्त करेगे ओर इसके रस्का आरब दन करेंगे उतना ही 
इम दूसरों को. लाभ पहुँचाने में समर्थ होंगे |--'साहिय' सरस्वती, जून-१६०४, भाग ७, 
सख्या ६, प० १६२. 
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तथा प्रयोजन" लोक-मंगल निरुषित करते हँ। उपन्यास वाले निबन्ध में 
उपन्यास का लाम समाज-कल्याणु* घोषित करते हैं, उनके अध्ययन से 
देव-जीवन प्रास करने की सम्मावना३ बताते हैं। सामाजिक उपन्यासों में पाठकों 
की आख खोलने की क्षमता सिद्ध करते हैं*। आदश जीदन नामक पुस्तक 
की भूमिका * यह प्रमाणित करती है कि आचार्य शुक्ल के मीतर भरी हुई लोक 
मंगल की भावना ने ही इस पुस्तक को अनूदित करने के लिये बाध्य किया | 
उनकी साहित्य-साधना-काल की प्रारम्मिक रचनाये-जेसे, फूट? 'देश द्वोही 
को दुतकार» 'भारत और बसन्त*? देश-सेवा अथवा बाति-सेवा की भावना से 


_ैन्लाशन्‍पातरएफ, 








१---जब शब्दों को सारगमित और उन्नत भावों को प्रयट करने के लिए, प्रयोग करना 
होता है. जब उन्हें सृध्टि के अ6 तक स्थायी रखना आवश्यक होता है और जब उनके द्वारा 
भावी सतति का उपकार वादित रहता है, तब उन्हें लिखना पडता हैं अर्थात्‌ साहित्य के रूप 
में ढालना पडत है --साहित्यः, सरस्वत्ती, भाग ७, ए० १७४, 
२--अत अच्छे “उपन्यासो से भाषा की बहुत कुछ पूति और समाज का बहुत कुछ 
कल्याण हो सकता है [--“उपन्यास?, नगरी प्रचारणी सभा पत्रिका, जून १६१०. 
३--और सामाजिक उपन्य.स कही उन सम्भावनाओं की सूजना देते हैं जिनसे यह 
मनुष्य-जीवन देव-जीवन और यह धराधाम स्वगगंधाम हो सकता हे | --डपन्यास' नागरी 
प्रचारिणी समा-पत्रिका, जूल १६१०, 
४-कथा के ममस से मलुध्य दीवन के बीच भले ओर बुरे क्मींकी स्थिति दिखाकर जितना 
ये लेखक आँख खोल सकते हैं उतना अद्दक र से भरे हुए नीतिके कोरे उपदेश देनेव ले नहीं [-वही, 
७५--किस प्रकार के आचरण से मनुष्य अपना जन्म सफल कर सकता है, किस रीति पर 
चलने से वह ससार में खुख और यश का भागी हो सकता हैं, यदि ऐसी बातों को जानना 
आवश्यक हैं तो ऐसी पुस्तक का पढना भी आवश्यक है। हिन्दी में ऐसी पुस्तक देखने की: 
चाह अब लोगों को हो चली है । --आदरश जीवन, वक्तव्य, पृ० १. 
६--किन्तु आज ब!इस वर्ष तक कितने मोंके' खात्तो, 
अन्यायी को लज्जित करती न्यत्य छटा चहरती, 
यह जातोय सभा हम सबकी समय ठेलती आई, 
हाथ फूट ! तेरे आनन वह भी आज समाई |-आनन्‍्द काम्बिनी, सं०१६६४, पोष-म घ,, 
७-.रे रवार्थ-अद मतिभन्द कुमार्गगामी; क्यों देश से विमुख हो सजता सलामी। 
कत्त व्यशल्य इलके कर को उठाता। दुर्भाग्य भार इत, भाल भले भुकाता ।--आननन्‍्द 
कादाश्बिनी, स० १६६४ ज्येष्ठ से अग्नरह्ययण. 
८--सहि चुके जननी बड़ यातना, बचन ना कबहू' अब टारि हें। 
प्रय करे, पर आस किये बिना, अवसि भाषुद्दि आप उबारिें ।---.. वही 'संछ १६६३. 


ल्येष्ठ बैधास । 
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ही प्रेरित होकर लिखी गई हैं, किसी व्यक्तिवादी वासना श्रथवा इच्छा की तृप्ति 
के लिये नहीं | कहने की आवश्यता नहीं कि उपयुक्त सभी कविताओं का प्रभाव 
लोक-मंगल कोटि का ही दिखाई पड़ता है। उपयु क्त विवेच्चन से यह स्पष्ट हो 
गया कि उनकी प्रारम्भिक कृतियों में लोक-मंगल साध्य रूप में तथा लोक-धर्म 
साधन-रूप में गह्दीत हुआ है | 

जीवन-सिद्धान्त-निर्णंय की दृष्टि से शुक्ल जी की विंकासकालीन ऋृतियों के 
अन्तगंत उनके मनोविकार सम्बन्धी निबन्ध, रस-मीमांसा के अधिकांश निबन्ध, 
विश्व-प्रपंच' तथा “बुद्ध-चरितः नामक श्रनूदित पुस्तके एवं 'अछुत की 
आह? नामक कविता महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं | इन मनोविकार सम्बन्धी 
निबन्धों में साहित्य तथा जीवन की व्याख्या लोक-धर्म की विंशद भूमिका पर 
की गई है* । इन निबन्धों में शुक्ल जी साहित्य दरा जीवन की सहज प्रवृत्तियों 
को परिंष्कृत करने का पथ बताते हैं जिस पर चल कर वे सामाजिक कोटि की 
हो सके तथा लोक-मंगल की स्थापना में योग दान कर सवे" | इन निबन्धों 
द्वारा साहित्य तथा जीवन दोनों में मंगल की प्रतिष्ठा लोक-धर्म द्वारा ही सिद्ध 
की गई है । “भाव या मनोविकार! नामक प्रथम निबन्ध में लेखक ने यह बताने 
का प्रयत्न किया है कि काव्य का सम्बन्ध सहज प्रवृत्तियों से नहीं है, जिनकी 
तृप्ति की साधना मनुष्य को लोक-धर्म से विमुख करती है। इसका सीधा सम्बन्ध 
सास्कृतिक प्रवृत्तियों तथा निद्व॒त्तियों से है, जिनसे लोक घम या लोक मंगल की 
स्थापना होती है*। इसी असंग में शुक्ल जी ने कात्य को योग कहा है 
ओर इसकी साधना का उद्देश्य जगत का सच्चा प्रतिनिधि बनना बताया है, 
विश्व के साथ अपने जीवन का ग्रकृत साकमंजस्य स्थापित करना घोषित किया 
है<, अर्थात्‌ दुसरे शब्दों में लोक-धर्म को अपनाने की ओर संकेत किया है । 
भनोविकारों के स्वरूप-विवेचन के समय उनके सामाजिक स्वरूप को सर्वभरेष् 
बताया है'*, जिनको अपनाने से साहित्य तथा समाज में व्यवस्थित, मर्यादित 
तथा लोक-मंगलकारी जीवन की प्रतिष्ठा हो सकती है। रर-मीमांसा के काव्य- 
विवेचन सम्बन्धी निबन्धों में काव्य की परिभाषा, लक्षण, धर्म, उद्देश्य, विशेष- 
तायें, इनके प्रमुख जीवन-सिद्धान्त--लोक-घर्म एवं प्रमुख जीवनोद्देश्य-लोकधर्म 
मड्जल के आधार पर निरूपित की गई हैँ * | शुक्ल जी ऐसे सौन्दर्य को स्वीकार 


१--चिन्तार्माण, प्र थम भाग--म्रनोविकार सम्बन्धी निवन्ध । 


२ वी ए०६. , दे-- वही पृ०७, 
४७ (वही प्‌० ७ 
धुत .वद्दी | “-मनोविकार सम्बन्धी निबन्ध । 


8०--रस-मंमांस:--काव्य-विवेचन सम्बन्धों परिच्छेद, । 


श्री 
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नहीं करते जिंसका प्रभाव नितान्त वैयक्तिक अ्रथवा असामाजिक हो । 
इनके सामान्य जीवन का व्यापक उद्देश्य-लोक-मंगल ही काव्य क्षेत्र में रस का 
रूप धारण कर लेता है? | रस-मीमांसा में रस का सम्पूर्ण विवेचन लोक- 
धर्म की भूमिका पर ग्रतिष्ठित है| बुद्ध-चरित का वक्तव्य यह स्पष्ट कर रहा है 
कि यह अनूदित-अन्थ लोक-धर्म के प्रतीक गोतम बुद्ध को स्मरण कराने का 
लघु प्रयत्न है३ | 


अब हमें यह देखना है कि शुक्ल जी की कृतियों में अभ्यास-रूप में बार 
बार कौन सिद्धान्त कहा गया है। काव्य के धर्म, लक्षण, उद्देश्य, परिभाषा 
तथा विशेषताओं के कथन के समय; कविता तथा कवियों की उच्चता के मान- 
दण्ड के निरूपण के समय"; जीवन का उद्देश्य, धर्म, लक्षण, जागरति तथा 
प्रगति का मानदण्ड बताते समय 5; प्रकृति-दशन०, समाज-व्यवस्था* तथा देश- 
प्रेम सम्बन्धी धारणाओं में; क्षात्र-धर्म; राज-घर्म, कुल-घर्म, एहधर्म१?" आदि 
के विवेचन में; मुक्तक तथा प्रगीत की अपेक्षा प्रबन्ध काब्य के श्रेष्ठत्व के प्रति- 
पादन में११ हिन्दी साहित्य के इतिहास के काल्न-विभाजन के सिद्धान्त * में; 


१--चिन्तामणि पदला साग--३० रेर८ 

२-अ-जिसे धार्मिक शुभ या मुगल कद्दता है. कवि उसके सौन्‍न्दय-पक्ष पर आप भी सुस्य 
रहता दे ओर दूसरों को भी मुग्ध करता है | जिसे धर्मेश अपनी दृष्टिके अनुसार शुभ या मयल 
सममता है उसी को कवि श्रपनी दृष्टि के अनुसार सुन्दर कहता है। वही (० २९८, 


२-ब-लक-हृदय में हृदय के लीन होने की दश, का नाम रस दशा है । वही पृ० ३०६५. 
३---बुद्ध-वरित वक्तव्य---7० २. 
४--चिन्तामणि पहला भाग--“कविता क्या हेः---.० १९२, २७५३ 


#-- वही कं पृ० २१६, ३०८, 

४ आरक वही ३ पृ० ६३, २७, २८, १११, 

७-- बद्दी 3 पृ०-२९१, 

<--गोखामी तुलसीदाद---४० २९, ९---चिव्तामणि पहला भाग पृ० १०७, 
१०--- बद्दी पृ५-७५८, शे८२, शे८३. 


१९---हिन्दी साहित्य का इतिहास पृ०-२७४, 
१२--- बही वक्तन्य पृ७-१-२, 
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अलंकारवाद, रीतिवाद, वक्रोक्तिवाद!, अभिव्यंजनावाद, संवेदनावाद, 
प्रतीक्वाद* आदि के खण्डन में लोक-मंगल एवं लोक-धर्म का सिद्धान्त 
दिखाई पड़ता है । 
अब हमें शुक्ल जी के सिद्धान्त की अपूर्वता पर विचार करना चाहिए | 
शुक्ल जी ने लोक-घर्म का सिद्धान्त भारतीय दश्शन से लिया है? | इसमें 
तत्कालीन भारतीय जागति की चेतना का तत्व भरकरई, इसमें मानवता को 
| समाहित करने वाला ब्यावकता का तत्व प्रविष्ट कर"; इसके अन्तगंत छिवेदी- 
कालीन समीक्षा की परिणति प्रगट कर, इसके द्वारा समी देशों के श्रेष्ठ साहित्य 
की सम्पत्ति परखने का मानदण्ड निर्मित कर, इसमें अन्तश्चेतनावाद, रहस्य- 
वाद, कलावाद, 'यक्ति-बैचित्वाद * आदि विभिन्‍न साहित्यिक संकुचित वादों 
के विरोध करने की विचारसामग्री भरकर उन्होंने इसे अपूर्व तथा नवीन 
बनाने का प्रयत्न किया है। शुक्ल जी के लोक-मंगल के सिद्धान्त में चरम 
सुख के साथ चरम धर्म का सामंजस्य* उप्तकी बहुत बड़ी विशेषता है । 


तात्पय-नि्णंय में फल पर विचार करते समय यह देखना चाहिए कि 
शुक्ल जी के जीवन-सिद्धान्त का उनके वैयक्तिक जीवन तथा उनके अनुयायियों 
पर क्या फल पड़ा | अपने पिता के बार-बार कहने पर भी शुक्ल जी वकालत की 
परीक्षा उत्तीर्ण न कर सके, क्‍योंकि वे वकालत के पेसे को लोक-धर्म से विरत 
करने वाला मानते थे८ | उनका विचार था कि रुपया मिलने पर वकील किसी 
भी पक्ष की ओर से बहस करने के लिये तैयार हो जाता है; उससे न्याय का 
समर्थन होगा या अन्याय का--इसकी चिन्ता वह नहीं करता। लोक-धर्म के 
प्रति सच्ची निष्ठा रखने के कारण ही उन्होंने लोक-धर्म से च्युत करने वाली 
सरकारी नौकरियों को भी कभी पसन्द नहीं किया * । थे जीवन भर आधिक- 
कष्ठ सहते हुए ज्ोक-धर्म -अनुगामिनी सहकुदुस्व प्रणाज्ञी से दूर नहीं हटे*” | 
लोक-घम को अपने वेयक्तिक जीवन में सबसे अधिक महत्व देने के कारण ही वे 


१---विन्तामणि पहला भाग पू० २३७, २४८, २४९ 

२--अभिमाषण पृ० ३२, ३९, #झ,  ३--इंसी अध्याथ में अगे पृ० १७०८, १११, 
४--हसी अध्याय में आगे पृ० १४२, १४३, १४४, €--गोरवामी तुलसीद,स पृ० २४, 
६--र्न न्तामणि पहला भाग पू० इ३६७, हेरे८, शे६०ण ७४-- वहीं पृ० २६४ 
८४--साहित्य सन्देश शुक्लांक आचाय शुक्ल ---श्क भांकी--9० ३७३ 

&$--साहित्य सदेश शुक्लांक--जीवन परिचय --डा० श्यामसुन्दर दास ए० शे६८, 
4०-आचार्य के गोकुल पुत्र प० चन्द्र शुक्ल जी द्वारा प्राप्त जीवन सामग्री के भाधार पर । 
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स्वार्थसनी राजनीति से सदा दूर रहे* | लोक-घर्म अथवा लोक-मंगल की रक्षा 
के लिये ही वे खोटे सिक्कों को कमी दूसरों के हाथ नहीं जाने देते थे, स्वयं 
उन्हें दो टुकड़ों में काट कर ब्यर्थ कर देते थे, जिससे घर वाले भी दूसरों को 
धोखा न दे सके * | उनके अनुयायी हिन्दी-समीक्षक जो उनके शिष्य भी 
रह चुके हैं, हिन्दी-समीक्षा मे लोक-धर्म के पक्ष का ही अनुगमन करते हुए. 
दिखाई पड़ते रहें हैं | उनमें पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ५० नन्‍्ददुलारे वाजपेयी 
डा० केसरी नारायण शुक्ल, पं० कृष्ण शंकर शुक्ल, पं० चन्द्रबली पाण्डेय, पं ० 
रामकप्ण शुक्ल 'शिलीमुख” आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है | 


सिद्धान्त-निर्णय का छुठाँ और सातवा साधन है--अर्थवाद और उपपत्ति | 
अर्थवाद का तात्पय है--आगन्तुक बातें, जो प्रसंगानुसार कही जाती हैं-- 
जैसे, प्रतिपादन के प्रवाह में दृश्नन्त, उद्धरण, तलना, युक्तिपोषक अन्य तत्व | 
अथबाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोन विषय प्रस्तुत अथवा प्रधान हे, 
कोन अप्रस्तुत अथवा अप्रधान | जेसे, मनोविकार सम्बन्धी निबन्धों में मनो- 
विकारों का सामाजिक स्वरूप स्पष्ट करना, उन निबन्धों का प्रस्तुत विषय है । 
तुलना-रूप में प्रस्तुत किये गए उनके वैयक्तिक स्वरूप अप्रस्तुत अथवा आगमन्तुक 
विषय हैं | जेसे; सामाजिक क्रोध की स्पष्टता के लिए बैर का स्वरूप उस निबन्ध 
का आगन्तुक विषय है। शुक्त्ञ जी ने सनोविकारों के वैयक्तिक स्वरूप का सदैव 
खडन किया है तथा उनके सामाजिक स्वरूप का समथन | शुक्ल जी प्राय: व्यंग्य 
एवं हास्य के स्थलों द्वारा अपने निबन्धों में विषयान्तरिता लाते हैं; उन स्थलों 
पर उन्होंने प्राय: क्लोक-धर्म से विरत रहने वाले लोभियों, क्म्पटों, स्वाथियों, 
आलसियों, काम चोरों, शोषकों, धर्मध्वजियों, पाखन्डियों की निन्‍दा की हे । 
लेखक अपने मनोविकार सम्बन्धी निबन्धों में विषय-विवेचन तक ही अपने को 
सीमित नहीं रखता वरन्‌ अपनी रुचि-अरुचि, शवृत्ति-निवृत्ति की बातों को भी 
यत्र तन्न कहता चलता है। यथा स्थान अपनी सवश्रिय कविताओं, कवियों, 
व्यक्तियों का डदादरण भी देते चल्नता है। जेसे, सच्चे कवियों की वाणी के 
उदाहरण-स्वरुप शुक्ल जी ने अपने प्रिय कवि ठाकुर का जो उदाहरण * दिया 
है वह लोक-धर्म का मा्मिक स्वरुप उपस्थित करता है--- 


किन जम सििकि न मिस द नस मल मिल अल जज कक किल कल क जे आला मारा ०] ७७॥७७७७७७७७७७७७ए-"-/ए-ए७७"ेए"शशन्‍शन्‍""८"/श"श//॥/॥/॥/शशशश//शशआशशशशशआशशणएणएाए 


१--हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष-काल मैं भी शुक्ल जी ने विश्वविद्यालय को राजनीति में 
कभी भाग नहीं लिया | 

२--आचार्य के सुपुन्न प० गोकुलचन्द्र जी द्वारा जराप्त जीवन-सामग्री के अ।वधार पर | 

३--चिन्तामणि, पहला भाग--लोभ-प्रीति! पू०---११६, ११७ “उत्साहः-१२, १६, 
'अद्धा-भक्तिः-३८, ३६, ४०, ४४, ४१, ४--चिन्तामणि, पहला माग पृ७ ७, 


4] 
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(विधि के बनाये जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ, 
खेल्त-फिरत तिन्हें खेलन-फिरन देवः! 
शुक्ल जी ने अपने निबन्धों में यत्र तत्र तत्कालीन जीवन की अनेक सम- 
स्थाओ पर अपना विचार तथा उनका समाधान लोक-धर्म के आघार पर किया 
है | प्रस्तुत विषय से इनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध न होने के कारण इनकी गणना भी 
आगन्तुक विषयों के भीतर ही होगी | शक्ल्नजी के जीचन तथा साहित्य सम्त्नन्धी 
अन्य सिद्ध/न्तों के समर्थन के युक्तिपोषक दठत्वु ग्राथः लोक धर्म अयवा लोक- 
संगल पर ही भ्राधारित हैं; जैसे, उनके जीवन-सम्बन्धी सिद्धान्तो--वर्णाश्रम- 
सिद्धाग्त, सठुणोपासना, मथौदा, आदंशवाद, शहधर्म, कुल-धर्म, समाज-घर्म, 
शील-सिद्धात आदि का समर्थन लोक-धर्म के ही तत्वों द्वारा किया गया है १; 
प्रमुख साहित्य-सिद्धात रसवाद का समर्थन भी लोक-घर्म के ही श्राधार पर हुआ 
है*; रहस्यवाद, कलाबाद, अलंकारवाद, रीतिवाद, क्क्रोक्तवाद आदि के 
खणडन की अनेक युक्तिया लोक-घर्म पर आधारित हैं३ | 


उपपत्ति में साथ्य सिद्धात के बाधक पक्षों का खण्डन तथा साधक पक्षों का 
मंडन देखा जाता है। शुक्ल जी लोक-धर्म के विरुद्ध पड़ने वाले व्यक्तिवैचित्य- 
वाद का खण्डन करते हैं४: सौन्दय्य के वैयक्तिक अथवा असामा जिक स्वरुप को 
अस्वीकार करते हैं"; व्यक्तिवादी साहित्यिक धाराश्रों का विरोध करते हैं ९; 
समाज-विरोधी मनोविकार के स्वरूपों को ब्याधि कहते हैं; लोक-धर्म-वरोघी 
पुरानी प्रथाश्रों, प्रवृत्तियों तथा परम्पराओं को तोड़ने की श्रनुमति देते हूँ; 
लोक-धर्म से विमुख करनेवाली नवीन मनोवृत्तियों तथा नवीन उसिद्धातों का 
निषेध करते हैं5; कोरी भाजुकता को प्रश्नय देने वाले अथवा उच्छखलता को 
महत्व देने वाले निबन्ध-स्वरूप का खण्डन करते हैं* | शुक्ल जी लोक-घर्म के 
साधक पक्षों के मंडन में सहायक, साहित्य के विभिन्न सिद्धांतों--रमणीयता, 


१-इसी अध्याय में अगे देखिये--प० १३६१, १३७, १३८, १३६, 

२-समीक्षा-सिद्धांतो का निरुपण बाला अध्याय, देखिये--प्रू७ १७८, 

३- | अ -अभिभाषण--प० ३३, ३४, हे५, ३७, रे८, 
ब.-रस-मीमांसा---३० <०, ७१, ४०, ४१, ३े७०, 

४-चविव्तामणि, पहला भाग-पृ० ३३२, ७- थि० प० भा० प० २श्छ, 

६० वहीं. पु१ देहे०, शेरे८, . 

७-अभ्माषण--पृ७ 8३. ८छ-अमभिभाषण._ ४०१२. 

९...हिन्दी-साहिय का शतिहास प० ७४९. 
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उदात्तता, प्रेषणीयता, उपयोगिता, साधारणीकरण, आओचित्य आदि का सदा 
समर्थन करते हुए दिखाई पड़ते हैं); धर्म, श्रद्धा, शिक्षा, शिक्षाचार, नियम, 
आदि का निरूपण लोक-घर्म के साधक रूप में करते हैं* तथा वर्णी की श्रेश्ता 
भी लोक-धर्म के पालन पर सिद्ध करते हैं३ | 


उपसंहार में यह देखना पद्ता है कि लेखक के जीवन-सम्बन्धी विभिन्न 
निष्कर्ष उसके मुख्य सिद्धांतके अनुकूल हैं या नहीं। कहने की आवश्यकता नहीं कि 
शुक्लजी के जीवन तथा साहित्य सम्बन्धी सभी निष्कर्ष उनके मुख्य सिद्धात लोक- 
मंगलके श्रनुकूल हैं । प्रमाणार्थ दुछ निष्कर्भ नीचे दिये जाते हैः:--सबके अशभ्यु- 
दय तथा निःभ्रयस-सिंद्धि के रूप में धर्म की परिभाषा; पर दुख-निवारण तथा 
जन-सुख-सम्बधन के रूपमें कर्मोच्चता की ब्सोटी*; लोक-सुख-स्थापन तथा जन- 
दुख-निवारण के रूप में जीवनोददेश्य का निरूपण $? धर्मकी रसात्मक अनुभूति 
के रूपमें मक्तिका लक्षण-क्थ्न*; देशबद्ध मनुष्यत्वय की सच्ची श्रनुभूति के रूपमें 
देश-मक्ति की स्थापना4; अन्त.करण की रुभी शक्तियों के संस्कार-रूप में शिक्षा 
उद्देश्यका निरूपण १; मानव जीवन के व्यवहार-पथमें आश्रय-प्राप्तिके निभित्त- 
उसकी अनुभूति से संबंध रखने वाले भावों के परम रूपमें ईश्वर की घारणा"*; 
सौन्दय के अवान्तर रूपमें मंगलका कथन *१; सामान्य धर्म के तत्वों-ध्ृति/च्षमा, 
दम, अस्तेय, इम्द्रिय-निग्रह आदि का लोक-सापेक्षु रूप में मूल्यांकन" *; श्रद्धा 
के भेदों में शील सम्बन्धिनी श्रद्धा को श्रेष्ठ मानने वाला मत*३ आदि जीवन 
संबंधी शुक्ल जी के निष्कर्ष उनके साध्य सिद्धान्त लोक-मगल के अनुकूल हैं | 


अशेष स॒ष्ठि के साथ रागात्मक सबंध की रक्षा तथा निर्वाह के साधन-रूप 
में कविता की परिभाषा*४; लोक-वब्यवहार के साधक-रूप में काव्य-प्रयोजन का 
उल्लेख" १; लोकिक शिवत्व को काव्यादरश मानने वाला इनका दृढ़ सिद्धान्त * ६; 


नतल>ननकपण. 


१-चिन्तामणि पहला भाग-पृ० €७, २१६, २२२, ३१२. अभिभाषण--पृ० ३६, ३७. 





गो० तुलसीदास पृ० ४९, ७ण, २--विन्तामणि, पहला भाग ए० ६७, 
३-५० पहला भाग पृ० दछ, ४--- वही पृ० २६७, 
शै-- वही पृ० $३, ६-- वही (७० ६३. 

७--- बह्दी पृ० & ८+-- रस-मीमाँसा पृ० १७१ 
९६---आदर्श जीवन पृ०---१८२ १०--चिन्तामणि, पहल। भाग पृ० ७३, 


4१(६---चि० पृ भा[० पृ७--रश्श्८ १२-- वहीं प्ृ०-९६५० के आधार पर | 
हे वही. पृ७-- डे७ १४--अभिभाषण पुँ०--७०.. | 
१४--चि० पृ भाग प१ृ०७-२३६ १६--चि० प० भा० पृ० २५५७, ३०६ के आधार पर | 


( ११६ ) 


लोक-जीवन के कोमल-कठोर, मधघुर-तीछुण परस्पर विरोधी भावों के सामंजस्य 
में काव्य-कला की पूरी रमणीयता मानने वाला इनका विचार"; लोक-हछृदय 
के पहचान को कवि-कसोटी मानने वाला इनका मत*; हृदय की मुक्तावस्था 
अथवा लोक-दशा के रूप में इनके द्वारा निरूपित रस की परिभाषा3, रस 
को अंगी सिद्धान्त मानने वाला इनका समीक्षात्मक निष्कर्ष; भारतीय रस- 
सिद्धान्त में संसार भर के साहित्यों को जांचने की ऋ्षमता में इनका विश्वास 
लोक-जीवन की प्रशस्त भूमि के मीतर इनके द्वारा निरूपित रस की व्याप्ति*; 
लोक-जीवन से अलग शाश्वत भाव-रुत्ता का खण्डन*: साहित्य की सामाजिक 
साथकता पर सर्वाधिक बल देने वाला इनका विचार<, काव्य-रूपों में प्रबन्ध 
काव्य को श्रेष्ठ कहने वाला इनका मत*; देश की समस्याओं तथा सामाजिक 
प्रश्नों को मुला कर निलित भाव से शाश्वत साहित्य रचने के सिद्धान्तों का 
विरोध१*?; लोक-घर्मं की कछ्तौंटी पर ठुलसी को हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ कविं कहने 
वाला" तथा हिन्दू-मुसलमान, ऊंच-नीच सभी जातियों के लिए लोक-कल्याण 
का मार्ग निकालने वात्ते भक्त कवियों के युग को हिम्दी का सर्वश्र 8 युग मानने 
वाला इनका निर्शय१९, देश-मक्ति*३, जातीयता*४*, तथा जनहित“ के 
आधार पर निर्मित इनके समीक्षा सम्बन्धी दृष्ठिकोण इनके साध्य सिद्धान्त 
लोक-मंगल के अनुकूल हैं । उपयुक्त विवेचन में तात्पय॑-निर्णय के साधनों 
के प्रयोग से यह बात स्पष्ट हो गई कि शुक्ल जी का प्रमुख जीवन-सिद्धान्त 
लोक-मंगल है और उनका साधन है लोक-धर्म । 


साध्य तथा साधन सिद्धान्तों के अपनाने का कारण--- 


शुक्ल जी के लोक-मंगल तया लोक-धर्म के दाशनिंक आधार तथा स्वरूप- 
बिवेचन के पूर्व यह जान लेना उचित होगा कि शुक्लजी ने इन्हें अपनाया क्‍यों ( 
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( ११७ ) 


आधुनिक मनोवैज्ञानिक' किसी भी ब्यक्ति द्वारा विशेष जीवन-सिद्धान्त के 
अपनाये जाने का कारण उसकी आलुवंशिक विशेषता" तथा वातावरण में 
ढूँढ़ते हैं | इस सिद्धान्त के अनुसार सब प्रथम शुक्ल जी की आनुवंशिक विशेषता 
पर विचार करना चाहिए! शुक्ल जी का जन्म ऐसे उदात्त ब्राह्मण-कुल में 
हुआ था जिनके पूर्वज किसी अन्यायी, अत्याचारी के अन्याय, अत्याचार का 
अआशुफल देने के लिए तुरत तत्पर रहते थे४| इनके पितामह पं० शिवदत्त 
शुक्ल बड़ी ही उदात्त वृत्ति के ब्यक्ति थे! | इसीलिए बस्ती की रानी ने 
प्रसन्न होकर इनकी दादी को पितामह के मरने के पश्चात्‌ बस्ती नगर से दो 
मील दूर अगोना* नामक ग्राम में भरण-मोषण के लिए यथेष्ठ भूमि दी थी, 
आर वहीं उनके रहने के लिए. अलग घर भी बनवा दिया था | इनकी दादी 
भी रामभमक्त थीं | नित्य बड़ी सुन्दर रीति से वे तुलसी के भजन गातीं तथा 
यूजा-पाठ में निमग्न रहती थीं। इनके उदात्त चरित्र से बस्ती की रानी बहुत 
ही प्रसन्न होकर इन्हें अपनी कन्या के समान मानती थीं* | इनकी दादी की म॒त्यु 
जव ये नवीं कक्षा में थे, तब हुई थीं: | इनके पिता भी हिन्दी-कविताके बड़े प्रेमी 
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( श्श्द ) 


थे | प्रायः रात को तुलसी का रामचरित मानस, भारतेन्दु के नाटक, केशव की 
रामचन्द्रिका बड़े ही चित्ताकर्षक ढंगसे पढ़ा करते थे* | इनकी माता गाना के 
एक पुनीत मिश्र घराने की कन्या थीं। इनके बड़े पुत्र पं०केशवचन्द्र शुक्ल का 
कहना है कि भक्तशिरोमणि तुलसीदास जी इसी गाना के मिश्र-कुल में उत्पन्न 
हुए थे* | इनकी माताके ठलसीदास सम्बन्धी कुल-निर्णय के विवादास्पद प्रशनके 
निराकरण को यहां अ्रप्रासंगिक समऋकर शअ्रपने प्रस्तुत विषय के हेतु इतना ही 
निष्कर्ष उचित है कि इनकी माताका जन्म उदात्त कुल में हुआ था और उनका 
चरित्र भी उदात्त कोटि का था। इस प्रकार पितामह, पितामही, पिता तथा 
माता के उदात्त चरित्रका प्रभाव आनुवंशिक विशेषता तथा बातावरण सम्बन्धी 
दोनों तत्वों के रूपमें शुक्लजी के मस्तिष्क पर पड़ा होगा3 | इसी कारण शुक्ल 
जी के चिन्तक-स्त्रूप की निर्माणावस्था के आरंभिक जक्षणों से ही तुलसीका सबसे 
अधिक अभाव उनके मस्तिष्क पर दिखाई पड़ता है” | बाल्यकाल से ही तुलसी 
के लोक-मंगल तथा लोक-घर्म के सिद्धांतों ने उन्हें सबसे अधिक प्रमाबित किया 
था | उपयुक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो गई कि शुक्ल जी की उदातत्ता तथा 
त्वगुणु की विशेषता बहुत मात्रा में आनुवंशिक विशेषता से प्राप्त हुईं थी । 


वातावरण के भीतर निरीक्षण, श्रध्ययन, अवशण, व्यक्ति अथवा सस्था- 
सम्पक, व्यक्ति अ्रथवा सस्था-प्रमाव, युग-परिस्थितियो, प्रवृत्तियों आदि उन बाह्य 
तत्वॉका समावेश किया जाता है जो इन्द्रिवनन ज्ञान ([779[072887078) अथवा 
संवेदन उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं" | ये इन्द्रियज ज्ञान अथवा संवेदन ही 
वे मूल*उपादान हैं जिनके पुनरुद्भावन, मिश्रण, समाहार, परिपाक आदि 
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( ११६ ») 


से किसी व्यक्ति में जाति या सामान्य की भावना, विचार, तक, संकल्प, विकल्प 
अरादि की योजना होती है' । वातावरण के तत्वों का विवेचन हमारे यहां 
ब्युत्पत्ति के भीतर किया गया है* | लोक-घर्म को जीवन-सिद्धान्त-रूप में अप- 
नाने की प्रेरणा वातावरण के इन तत्वों से शुक्ल जी को किस रुप में मिली--- 
इस पर सक्तित रूप से विचार करना चाहिए | 

वातावरण के तत्वों में क्रम के अनुसार निरीक्षण पर सब प्रथम विचार 
बरना चाहिए | शुक्त़् जी के चिन्तक-स्वरूप के निर्माण-क्षणों मे काम्रेस जेसी 
लोक-धरम-नि४ संस्था बन चुकी थी । शुक्ज्ञ जी कांग्रेस की राष्ट्रीय भावना तथा 
लोक-हितैघणा से पर्यात मात्रा में प्रभावित थे। इसलिए सूरत-काग्रेस म॑ नेताओं 
की फूट? पर उन्होंने एक सुन्द्र कविता की रचना की है | हमारे देश के लोक- 
हित सम्पादन में समर्थ बड़े बड़े नेता स्वामी दयानन्द, तिलक, गोखले, रानाडे, 
रामझृप्ण परमहस, विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, मालवीय, सुभाष, गान्धी, 
अरविन्द आदि का व्यक्तित्व शुक्ल जी के दाशनिक ब्यक्तित्व के निर्माण- 
छ्षणो में प्रभावशाली हो चुका था । इनमें से बहुतो को देखने एवं सुनने का 
अवसर भी उन्हें ग्राम हुआ था | उपयु कत नेताओं की देश-भक्ति में मानव- 
जाति के ऐक्य यरव॑ कल्याण की भावना निहित थी । इनकी लोक-धर्म की चेतना 
को गान्धी जी के लोकवादी व्यक्तित्व ने बहुत ही प्रबल बनाया होगा । हमारे 
राष्ट्रीय आन्दोलन में भी लोक-धर्म की भावना निहित थी, केवल संकुचित 
राष्ट्रप्रेम की नहीं। उस समय मारतीप जनता को साम्राजिक दृष्टि संकुचित 
घेरे से निकल कर विस्तृत हो रही थी। बंग-मंग-विरोधी आन्दोलन, असहयोग 
आन्दोलन, विश्व के प्रथम महायुद्ध से उत्पन्न जनता की पीड़ा, पराधीनता- 
जनित भारत की विषण्ण॒ता एवं वंदना को देखते का अवसर शुक्ल जी को 
अपनी प्रत्यक्ष आंखो से मिला था | इन सबका सम्मिलित प्रभाव शुक्ल जी पर 
ही नहीं वरन्‌ उस युग के सभी प्रमुख लेखकों के मस्तिष्क पर लोक-घधम के ग्रहण 
की प्रेरणा दे रहा था । 'भारतेन्दु? हरिश्चन्द्र 'बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन? 
पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि द्वारा निर्मित उस युग कीं साहित्यिक 
परम्परा लोक-दृष्टि को अपनाकर चल रही थी । इस परम्परा को केवल पढ़ने 
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( १२० ) 


एवं सुनने का ही अवसर शुक्ल जी को नहीं मिला वरन्‌ उसके निर्माण-कर्ताओं 
से सम्पर्क प्राप्त करने का अक्सर भी मिला" | इस प्रकार शुक्ल जी के वातावरण 
सम्बन्धी निरीक्षण-तत्व ने भी उन्हें लोक-धर्म की ओर उन्मुख किया । 

शुक्ल जी के अध्ययन ने भी उन्हें लोक-घर्म की ओर ही प्रेरित किया | 
उन्होंने भारतीय तथा परिचमी कवियों, लेखकों, आलोचकों, दाशंनिकों एवं 
मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन गम्भीर रूप में किया था; उन सबमें लोक-घर्म का 
संदेश निहित था । संस्कृत वाडमय में वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, पुराण, स्मृति, 
न्याय, वैशेषिक, मीमासा, वेदान्त, साख्य आदि दर्शन, साहित्य-अन्थों में रशुवंश 
कुमारसंभव, शाकुन्तल, उत्तररामचरित, शिक्षुपालबधम्‌, किराताजुनीयम्‌ , 
ह्षचरित; हिन्दी ग्रन्थों में रामचरित मानस, सूरसागर पद्मावत, रामचन्द्रिका 
आदि सभी प्रतिनिधि ग्रन्थों का; अंग्रेजी लेखकों में-लाक, रूसो, कान्ट, 
शेलिंग, हीगेल, शोपेनहावर, पालसन, ह्यूम, मिल, इर्बर्ट स्पेन्सर, हैकल, शेन्ड, 
डारविन, स्माइल्‍्स, बेकन, एडिशन, शेली, वर्डसवर्थ, कालरिज, कीट्स, ब्राउ- 
निंग, टेनीसन, व्यूमन, रस्किन, आर्नोल्ड, टालस्टाय*, सेन्टबरी, एजरकराम्बे, 
वर्सफोल्ड, मोल्टन, रिचडंस आदि का अध्ययन इन्होंने किया था | संस्कृत समी- 
क्षकों में उन्होंने भरत मुनि, मामह, दंडी, रूद्वट, आनन्दबर्धन, भट्टनायक, भद्वतौत, 
राजशेखर, मुकुलभट्ट, अभिनव गुप्त, कुन्तक, धनंजय और धनिक, महिम भट्ट, 
भोजराज, ज्षेमेन्द्र, मम्मट, वाग्मट्ट, जयदेव, भानुदत्त, विश्वनाथ, जगन्नाथ, 
आदि का सूचछ्म अध्ययन किया था३ | कहने की आवश्यकता नहीं कि इनकी 
उक्त सम्पूर्ण अध्ययन-सामग्री लोक-धर्म के ही अनुकूल पड़ने वाली थी; कोई भी 
कृति अथवा कृतिकार व्यक्तिवैचित्य की ओर प्रेरित करने वाला नहीं था । 

अवश-तत्व ने मी उन्हें लोक-धर्म की ओर ही उन्मुख किया। बचपन में 
दादी से तुलसी, सूर, मीरा, केशव; किशोरावस्था में पिता से रात को राम- 
चरितमानस चित्ताकष॑क स्वर में सुनने का सुअवसर तथा मिर्जापुर में पं० विन्ध्ये- 
श्वरी प्रधाद से भवभूति, कालिदास, बाल्मीकि के श्लोकों को रमणीय ढंग से 


१-प्रेमघन? तथा ढिवेदीजी से सम्पक प्राप्त करनेका अवसर शुक्लजी को कई बार मिला था | 
२-उपथु क्व अन्यों एव लेखकों की सूची शुक्ल जी के अन्यों में अये उद्धरणों, पाद-टिप्पणियों 
तथा अन्त में दी गई अनुक्रमणिका के आधार पर तैयार की गई हे | 
३--उपयुक्त आचायों का खण्डन अथवा मण्डन शक्ल जी ने अपने समीक्षा संबन्धी 
अन्थों तथ। इतिद्दास में किया हें | 


€ १२५१ ) 


सुनने का अवसर इन्हें मिला था* | इस प्रकार श्रवण-तत्व द्वारा भी उनकी मन 
की प्रवृत्तियों का विकास लोक-धर्म की ही ओर हुआ । 

अब घातावरण सम्बन्धी सम्पक एवं प्रभाव-तत्वों परविचार करना चाहिए | 
शुक्लजी का हाई सकल का शिक्षण मिर्जापुर के लन्दन मिशन स्कूल में हुआ * 
जिसमें विदेशी संस्कृति, सभ्यता एवं क्रिस्चियन धर्म के प्रचार का वातावरण 
इन्हें मिला | इस विद्यालय के वातावरण की प्रतिक्रिया के फल्लस्वरूप शुक्ल जी 
में अपने धर्म, संस्कृति एवं सभ्यता के प्रति अ्रगाध आस्था-उत्न्न हुई। इस 
आस्था के फलस्वरूप उन्होंने मारतीय साहित्य, सस्कृति तथा दर्शन का गहन 
अध्ययन किया, इनमें से प्रत्येक के अध्ययन से इन्हें लोक-धर्म का तत्व मिला | 
नागरी प्रचारिणी समा एवं काशी-विश्वविद्यालय में काय करने का अवसर उन्हें 
बहुत दिनों तक मिला3 | कहने की आवश्यकता नहीं कि ये दोनों संस्थायें लोक- 
धर्म की ही प्रेरणा देने वाली थीं | काग्रेस का सम्पर्क सक्रिय रूप में तो उन्हें नहीं 
मिला किन्तु कांग्रेस-सम्बन्धी समा-समितियों में भाषण सुनने का अवसर उन्हें 
अवश्य मिला होगा अन्यथा काग्रेस से प्रभावित होकर वें कविता न लिखते४ | 
व्यक्ति-सम्पक में उन्हें, सबसे अधिक लोक-चेतना वाले मालवीय जी का सम्पक 
मिला" | साहित्यिकों में सबसे अधिक सम्पक बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन?, 
प्रेमचन्द, बाबू श्यामसुन्द्रदास, 'हरिऔओध” लाला मगवानदीन, प्रसाद आदि 
का मिला | कहने की अवश्यकता नहीं कि उक्त सभी साहित्यिक लोक-धर्म की 
चेतना से समन्वित थे | इस प्रकार सम्पकक एवं प्रभाव-तत्व भी शुक्लजी में लोक- 
धर्म की भावना को पुष्ट करने में समर्थ हुए. । | 


अब युग कौ परिस्थितियों, प्रवृत्तियों पर विचार करना च'हिए.। परिस्थि- 
तियों में राजनीतिक दृष्टि से उस समय हमारे देश की सबसे प्रधान परिस्थिति 
पराधीनता की थी। स्वतन्त्रता के अभाव में हमारी शिक्षा, संस्कृति, धर्म, 
साहित्य एवं भाषा पर आवरण डाले जा रहे थे | भ.रतवासियों में हीनता की 
भावना उत्पन्न की जा रही थी। लोगों को स्वार्थी बनाने की परिस्थिति उत्पन्न 
की जा रही थी। विदेशी शासक भारतीय जनता पर नाना प्रकार के अत्या- 





4--साहित्यिक-सदेश--शुक्लांक, रून्‌ू १६४१, अप्रेल-मई,जोवन-परिचय, श्यामसुन्दरदस, 

२--समीक्षक-प्रवर श्रीरामचन्द्र शुक्ल-गिरिजादत्त शुवल “गिरीश” ए० २, 

इ--ना० प्र० स७ में हिन्दी-विश्व कोष के सहायक सम्पादक के रूप में १६०८ से १६४१. 
का० विं० वि० में हिन्दी-विभाग के अध्यापक तथा अध्यक्ष रुप मैं । 

४--फूट*-पर्‌त कांग्स की फूट पर--आनन्दकादम्बिनी स० १६६४ पोष-माघ । 

०५--शुक्लजी के वि० वि० के भरध्ययन-काल में प्रायः मालवीय जी विं० वि० के कुलयुरु थे । 





( (#रर ) 


चार कर रहे थे) | इस प्रकार उस युग की परम आवश्यकता स्वतन्त्रता थी, 
ओर देश को स्वतन्त्र करने के लिए स्वा*-त्यागियों श्रथात्‌ लोक-धर्म की दृष्टि 
रखने वालों की आवश्यता थी। युग कीं इस सामाजिक, राजनीतिक आवश्यकता 
का प्रभाव आलोचक शुक्ल॒जी पर पड़ा और इससे प्रेरित होकर उन्होंने अंग्रेजी 
में ४॥७६ 998 [709 (० 60? नामक निबन्ध भी लिखा | १६ वीं शदी 
का अंतिम चरण डझिसमें शुक्ल जी का शेशव एवं किशोर-जीवन निर्मित हुआ, ' 
सुधार का युग कहा जाता है* | सच्चा धुघार सदेव लोक-दृष्टि को अ्रपनाकर 
किया जाता है । इस प्रकार सुधार का युग मी लोक-प्रेरणा देने में ही समर्थ 
था। कहने की आवश्यकता नहीं कि शुक्ल जी अनेक दृष्टियों से और 
अधिक मात्रा में सुधारवादी ही थे, क्रान्तकारी नही | अतएव उनके सुधार- 
बादी दृश्कोण से भी उनमें लोक-घर्म की मावना का उत्पन्न होना हीं 
स्वाभाविक था | 

सास्कृतिक दृष्टि से शुवल जी का डुग भारतवर्ष के लिए. सास्कृतिक पुनरु- 
त्थान> का युग कहा जाता है। इस दृष्टि से इस युग की प्रमुख विशेषता 
प्राचीन आदर्शों एवं दिद्धान्तों की पुनरस्थापना” थी। वे प्राचीन आदर्श 
निश्चय ही लोक-धर्म समन्वित थे | उस युग के प्रमुख लेखक भारत के स्वर्णिम 
अतीत के उदातत आदशों एवं घारणाओं का पुनर्निर्माण कर रहे थे। इस 
प्रकार लोकधर्मी व्यक्ति के निर्माण की ध्वनि शुक्ल-युग के अशु अशणु से प्रादु- 
भूत हो रही थी। युग की पुकार का प्रभाव शुक्ल जी ऐसे गम्भीर लेखक 
पर बिना पड़े नही रह सकता था | इस प्रकार युग की परिस्थितियों एवं प्रवृ- 
त्तियों ने भी लोक-घर्म की ही दृष्टि शुक्ल जी को प्रदान की | 


ऊपर यह सिद्ध किया जा चुका है कि शुक्ल जी का साध्य-सिद्धान्त लोक- 
मंगल तथा उसका साधन लोक-घर्म है। क्रम के अनुसार सर्वप्रथम लोक-मक्षल 
के स्वरूप पर विचार करना चाहिए। शुक्ल जी के लोक-मज्ञल-दिद्धा त का 
आधार भारतवर्ष का वह पुराना सिद्धान्त है जिसमें सारी बसुधा, कुटुम्प तथा 


मिलना लक ता चबललबलई नल कुल लल नल अब मरा आभार आाअ अं भभाााााइााभभभाअााााअअंभभभंंभंं9ं9«ं४!्भधधभमभ ४ ॥०७७७७७७७४७७७श७॥४ल्‍७७७७७७७७/७/ए/शशश७॥ल्‍७॥७७/७७७/एए"एशशआ 
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( इ॥ईर३ ) 


तीनों भुवन स्वदेश माना जाता था; जिसमें सबके सुखी, निरोग, दुखरहित एवं 
'विकसित होने की कामना की जाती थी"क | शुक्लजी ने इस पुराने सिद्धान्त को 
अपने युग के अनुरूप बना कर उसे आदर्श एवं यथार्थ के सामंजस्य की भूमिका, 
पर प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया है। शुक्लजी इसी लोक को सत्य मानते हैं | 
इसलिए, इसी लोक के मंगल को जीवन का साध्य मानते हैं* । शुक्ल जी की 
दृष्टि में लोक-मंगल का अर्थ इसी लोक का सुख-विधान है जिसमें व्यक्ति 
अपनी ही रक्षा, सुख तथा कल्याण से तृप्ति नहीं पाता वरन्‌ परिवार, 
समाज, देश, विश्व--सबकी रक्षा तथा कल्याण से तृत्ति चाहता है3, वह 
अपनी ही रुभ्यता तथा रंस्क्ृति के विकास से सन्तुष्टि नहीं पाता बरन्‌ दूसरों की 
सम्यता तथा संस्कृति के विकास से सच्चा सुख णता है | इस प्रकार लोक-मड्जल 
सम्पादित करने की प्रक्रिया मे व्यक्ति के ृदयका विकास हो जाता है; व्यक्ति-जीवन 
लोक- जीवन में लय हो जाता है; जगत के साथ उसके हृदय का पूर्ण साम॑- 
जस्य घटित हो जाता है; व्यक्ति-हृदय मे विश्व-हृदय का आमास मिलने लगता 
है; | उसकी वृत्ति सात्विक हो जाती है, उसे कर्म-पथमें ही आनन्द मिलने लगता 
है | शुक्ल जी के अनुसार लोक-मद्जल मनुष्य-जीवन की वह स्थिति है जिसमें 
एक व्यक्ति दूसरों का खश्य नहीं बनता, निरबंल सबल का आहार नहीं बनता, 
केवल शरक्ति की ही पूजा नहीं होंती वरन्‌ मनुष्यके उदात्त गुणों तथा वृत्तियोंका 
सर्वाधिक मूल्याकन होता है* | उपयु क्त वाक्य यह बात स्पष्ट कर देता है कि 
शुक्लजी भी शॉषण के विरोधी हैं| ब्राउनिंग के समान शुक्लजी मानव जीवन 
की महत्ता तथा सार्थकता लोक-मज्ञल या परदुखनिवारण में मानते हैं? | 
यदि प्रम से उसने अपने पेट-पालन अपने सुख-ठंचय में ही अपना सारा 
समय लगा दिया तो उसका जीवन पशु-पक्षी के जीवन से किसी प्रकाश बढ़कर 
सिद्ध नहीं होगा*। 


वसुधेव कुडम्बकम्‌ | स्वदेशों मुवनोत्रयम्‌ ॥ 
(---क.-- सर्वे भवन्तु सुखिन. सब सब्तु निरामया: । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माकश्चिद् खभाग्मवेत्‌ || 
(-काव्य मै रहस्यवाद पू० ४६. २-- काव्य में रहस्यवाद प्ृ० ६०. 
३-- वहीं ९० & के आधार पर॒ ४--विश्व-प्रपंच की भूमिका पए्‌ृ० ६४०, 
४--काव्य में रहस्यवाद पृ० २. ६--चिंन्तामणि, पहला भाग पृ० ७१. 
७--कामय मै रहरवयाद+--पू० थ. ८--का«य में रहस्यवाद ए० $. 


( १५१४ ) 


इस प्रकार शुक्ल जी के लोक-मद्जल का सम्बन्ध अखिल विश्व की स्थिति 
से, रक्षा से, तथा विकास से है; सबके सुख से है। मनुष्य से लेकर कीट-पतंग- 
बृत्ष-पुष्प, लता-पादप, तृण गुल्म--पभी से है*, किन्तु माकर्स के समान वर्ग 
_विहीन समाज कायम करके नहीं*; ऋन्ति को जीवन का नित्य अंग बना करके 
नहीं?। शुक्ल जी द्वारा निरूपित लोक-मद्जल में आवश्यकतानुसार क्रान्ति का 
उपयोग होगा, किन्तु जीवन के अनित्य अथवा अस्थायी अंग के रूप में४- 
शुक्ल जी के लोकमज्ञलकारी समाज में, समाज के मिन्न भिन्न वर्ग तथा श्रेणियां 
रहेंगी, पर उनका सम्बन्ध आपस में कल्याणप्रद तथा सुखावह रहेगा ।" 
सब लोग अपनी अपनी मर्यादा तथा कत्तंब्य का पालन करेगे। समाज की 
व्यवस्था बनी रहेंगी*; सभी लोग व्यावहारिक जगत के अनेक रूपात्मक 
सम्बन्ध की रक्षा मन, वचन तथा कम से करेंगे*, उच्च वर्ग केवल अपनी ही 
सुख-सुविधा का प्रयत्न नहीं करेगा*| इस प्रकार के लोक-मंगल में आत्म-कल्याण 
लोक-कल्याण, श्रेय एवं प्रेय, अभ्युदय तथा निःश्रेयस, प्रत्नत्ति तथा निबृत्ति 
शक्ति, शील तथा सौन्दर्य का सामंजस्य रहेगा | 


शुक्ल जी जीवन का सौन्दर्य केवल अपने पेट भरने या अपने आनन्द 
से तृप्त होने के प्रयत्न में नहीं मानते; वरन्‌ लोक में उपस्थित बाधा, 
क्लेश, विषमता आदि से भिड़ने के प्रयत्र में मानते हैं*। इस प्रकार इनकी 
इृष्टि में जीवन-सौदय लोक-मज्जल का दूसरा नाम है? ?। कलापक्ष से देखने 
में जो सौन्दर्य है वही धर्म-पक्त से देखने में मद्धल है। कवि मद्भल 
का नाम न लेकर सौन्दर्य का ही नाम लेता है, और धार्मिक सोन्दर्य की 
चर्चा बचा कर मज्ञल ही का जिक्र करता है*१ | इस प्रकार शुक्ल जी जीवन 
को प्रयत्न रूप तथा लोक-मज्ञल को उसका साध्य मानते हैं** | उनकी 





१--चिन्तामणि, पहला भाग ७ पृ० के आधार पर। २३--गोस्वामीतुलसीदास ६४० ९१, 


३--विन्तामणि, प० भा० पृ० २११, ४--चि० प० भा० पृ० २१२." 

*<--गोस्वामी तुलसीदास पू० २७, ४०... *--विन्तामणि प० भाग ए० १५४. 
के आ्राधार पर । 

७--गौरवामी तुलसीदास पृ० ४८. «-- गो० तुलसीदास पएृ० ४ 
के आधार पर । 

$--कआव्य में रहस्यवद पृ०  । १०--काब्य सें रहस्यवाद पृ० १०, 


पृ वृद्दी ३० १०, १२--- वह्दी पृ० १०, 


( शरण ) 


दृष्टि में लोक-मंगल के लिए किया ग़या प्रयत्न, सहन किया हुआ क्रन्दन, 
पीड़न एवं ध्वंस जगत की साधना या तप है? | शुक्ल जी जीवनको प्रयत्न-रूप, 
लोक-मंगल को उसका साध्य, तथा उसकी सिद्धि के लिए किए हुए कर्म तथा रहे 
हुए कष्ट को तप मानकर गीता के कर्मयोगका पुनरुत्थान बौद्धिक ढंग से करते 
हैं । अब तक जो कुछ कहा गया उससे यह विदित है कि शुबलजी व्यक्तिवाद के 
विरोधी तथा लोकवाद के ,समथंक हैं, किन्तु उनके लोकबाद की कतिपय मर्या- 
दाये हैं जिनसे व्यक्ति के आचरण पर अतिबन्ध रहेगा, जिससे वह दूसरों के 
जीवन-मार्ग में बाघक न हो कर अपने व्यक्तित्वका स्वतंत्र विकास करसके: 
उसके स्वतंत्र चिन्तन का अधिकार सुरक्षित रहे; वह अपने अनेक रूपात्मक 


सम्बन्धों के अनुकल अपने तथा उनके निर्वाह के लिए अपने मन, वचन एव 
कम की व्यवस्था कर सके | 


लोक-धर्म की परिभाषा!-- 


शुक्लजी के लोक-धर्म का स्वरूप जानने के लिए. उनके अनुसार उसकी 
परिभाषा, साध्य, साधन, अवयव, अंग, तत्त्व तथा सम्बन्ध पर विचार करना 
आवश्यक है। शुक्ल जी की दृष्टि में जनता की विविध प्रदृत्तियों का औसत: 
निकालने पर धर्मका जो मान निर्धारित होता है वही लोक-धर्म है? | लोक-धर्म, 
संसार जेसा है वैसा मानकर उसके बीच से एक-एक कोने को स्पश करता हुआ 
निकलता है3; जीवन के किसी एक अंग मात्र को स्पश करने वाला धर्म लोक- 
धर्म नहीं;४ इसमें जन-जीवन के सभी रूपों-पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, 
राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय का सौन्दये निहित है" | शुक्ल जी के मत में जो धर्म 
उपदेश द्वारा न सुधरने वाले दुष्ठों और अत्याचारियों को दुष्टता के लिए छोड़दे, 
उनकेलिए कों३ व्यवस्था न करे, वह लोक-धम्म नहीं, व्यक्तिगत-साधना है* | यह 
साधना मनुष्य की वृत्ति को ऊँचे से ऊँचे ले जासकती है, जहाँ वह लोक-घमम से 
परे हो जाती है, पर सारा समाज इसका अधिकारी नहीं? | शुक्लजी के अनुसार 
यह धर्मका चलता हुआ मार्ग है| यह परम्परा का स्पश करते हुए भी श्रत्यन्त 
प्रगतिशील है, इसमें धर्मका जीवन-व्यापीं स्वरूप निहित है । इसमें मानव-जीवन 
मो यम न लक पक 
१---काव्य में रहस्यवाद पृ० १०. २--गोस्वामी तुलसीदास--४० रेर. 
३--गो० तुलहोदास एृ० २४. ४-- वही ४३० २७. 
ण-- . वही. पृ० ४८. तथा काव्यमैं रहस्यवाद-ए० २,७8/५,८,के आधार पर ९ 
8-..- वही पृ० ३४, ७---गो० तुलतीदास पृ० रे९, 


( १२६ ) 


की विविधता 'क, व्यापकता *ख, सम्पूर्णता, >ग, उदात्तता *घ, यथार्थता"भ्च, 
का समावेश है, | लोक-घर्म का सौन्दर्य, भीषणता और सरलता, कोमलता 
ओर कठोरता, क्ठ्डुता और मधुरता, प्रचण्डता और मूदुता आदि विविध 
प्रकार की विरोधी वृत्तियों के सामंजस्थ में निहित है*। लोक-धर्म के 
भीतर धर्म के सभी पत्षों का ऐसा सामंजस्थ होता है जिससे समाज 
के भिन्न-भिन्न व्यक्ति श्रपनी प्रकृति एवं विद्या-बुद्धि के अनुसार धर्म का 
स्वरूप ग्रहण कर सके» | लोक-धर्म के आचरण से पहले तो किसी को 
दुःख नहीं पहुँचता, यदि कभी पहुँचता है तो विरुद्ध आचरण करने से 
जितने लोगो को पहुँचता उससे कम ही लोगों को दुख पहुँचाता है* । शुक्लजी 
के अनुसार लोक-धर्मानुयायी वे हैं जो अपनी रुचि एवं प्रधुत्ति के अनुसार 
अपने व्यक्तित्व का स्वतन्त्र विकास लोक-कल्याणाथ करते हैं*; जो लोक- 
धर्भानुसार अपने जीवन की गति, विधि तथा चेंष्टाओं का संचालन करते हैं* ०; 
जो अपने विचार, वाणीं तथा कर्म से दूसरे के जीवन-मार्ग में बाधक न हो कर 
साधक सिद्ध होते हैं? *; जो समाज की मर्यादा, व्यवस्था, रक्षा एवं विकास में 
तत्पर रहते हैं? १, जो समाज के भिन्‍न भिन्न वर्गों के साथ अपने व्यावहारिक 
सम्बन्ध को मर्यादित, सुखावह एवं कल्याण॒प्रद बनाने की चेश्टा में रत रहते 
हैं 3 तथा जो पापी, अन्यायी एवं अत्याचारी के पाप, अन्याय तथा अत्याचार 
के फल्न को ईश्वर के ऊपर न छोड़ कर उनका आशुफल उत्पन्न करने के लिए, 
तैयार रहते हैँ १४ | 





१-शुक्ल जी द्वारा रीति अन्धों के विरोध का मूल आध।र मानव-जीवन की विविधता है | 
नदी साहित्य का इतिहास, पृ० २६४, 

२-गोस्वामी तुलसीदास पृ० २७,२६९, ३-गोस्वामी तुलसीदास पृ० ११, 

४-लोक-धमम का सम्बन्ध अखिल विश्व कौ स्थिति तथा रक्षा से है जो धर्म की सबसे ऊँची 
सीढ़ी है | चिस्तामणि प्र० भा० पृ० २८३, 

#-लोक थने में जनता की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का औसत भान होने के कारण यथार्थ का 
समावेश है | गोरवामी तुलसीदास पृ० २०, 

६--गोरव.मी तुलसीदास प० २४ के आधार पर । ७--गो०हतुलसीदास पृ७ २२, 


<&“- वहीं पू२२९, ३३ $--- वही पएृ० ध्य, 
१०--  वेही प्ृ० २६ के आधार पर । ११-- वहीं पृ० छ८ 
१२-- वही पृ७ २६ १३-- वहीं पृ०२ण 


4४-चिन्तामणि, पहला भाग पृ७ ७५१ _ 


( १२७ ) 


लोक-धम का आदर्श।--- 


शुक्ल जी के लोक-धर्म का श्रादर्श है--त्याग एवं लोक-कल्याण की मित्ति 
पर व्यक्ति तथा समाज के सम्बन्ध को घनिष्ट करना*; व्यवहारिक जीवन के 
विविध रूपात्मक सम्बन्धों की रक्षा करते हुए सामाजिक जीवन को व्यवस्थित; 
मर्यादित रखना*, ज्ञान, कर्म तथा उपासना में से किसी एकके अतिरेक से उत्पन्न 
सामाजिक विषमता३, पाखण्ड, अन्याय, अत्याचार, शोषण आदि का उन्समू- 
लगन करते हुए. लोक-जीवन के प्रवाह को सदा सशक्त एवं सबल बनाने का 
प्रयत्न करना; व्यक्ति, समाज, देश, विश्व रुवकी रक्षा, कल्याण एवं विकास 
का प्रयत्न करते हुए.* उनकी सभ्यता, सस्कृति एवं साहित्य को सदेव विकास- 
शील दिशा की ओर उन्मुख करना* | 


लोक-धर्म का स्वरूप+--- 
शुक्ल जी का लोक-धर्म साधारण जनता के जीवन की ओऔसत प्रबृत्तियों के 
आधार पर बना है“; इसीलिये वे साहित्य में जनता के प्रति उदासीनता एवं 
तटस्थता की प्रवृत्ति का घोर खण्डन करते हैं* | उनकी दृष्टि में वह साधारण 
जनता का धर्म है, असाधारण ब्यक्तियों का नहीं'? | इसी कारण वे व्यक्तिवा- 
दी साधना**, मानव जीवन से परे अव्यक्त सौन्दयय की उपासना ९, अध्या- 


व्मवाद१9, रहस्यवाद' ४, आदि का समर्थन नहीं करते । उनका लोक-घर्म 
व्यक्तिवादी रंस्कृतियों का विरोधी है, इसीलिए उन्होंने व्यक्तिवाद के श्राश्रय में 





१--प्िन्तामणि पहला भांग--४० ७ के आधार पर । 
२--काव्य में रहस्थववाद पृ० ४, ६ के आधार पर । 
गोस्वामी तुलसीदास पृ० ४८ के आधार पर । ई-गो०तुलसीदास ४० २१ के आधार पर | 
४-- वहीं पृ० २६६ के आधार पर ७-विन्तामणि प० भा० ६० २१२, 
दं-..नि०प०भा० पृ २८४. ७---वि० प्र० की सूमिकाः--ए० #*५, 

में काव्य रहस्यवाद--प० १४४सादित्य की परिभाषा-शुलांक' साहिल-संदेश, 
छ--गोस्वामी तुलसीद[स-प्ृ० २५ ९-रसमीमांसा-४० २४ काब्य में रहस्यवाद-पू० 4४, 
१०--गोस्वामी तुलसीदास--४० २७, २५ के आधार पर । 
११--चिन्त अणि प० भा०--३० ७५ के आधार पर । 
१२--कासथ्य में रहस्यकद---प० ४९, ४७, 
१३-- वही ४० ८४२, चित्तामणि प० सा५--४ए० छ०४६, 
१४--का-य में रहस्यवादइ--प्० श२५, ४३, ९८, 





( श्र८ण ) 


पली द्रबारी सम्यता", अर्थवादी,* साम्राष्यवादी एवं सामन्तवादी? 
संस्कृतियों का सदा विरोध किया है। शुक्ल जी का लोक-धर्म जन-जीवन की 
अन्त: प्रकृति के आधार पर बना है। अतः वह प्रवृत्ति-निवत्ति, आदर्श-यथार्थ 
दोनों के सामजस्य को अपना कर चलता है४ । इस कारण उसमें एकागिता 
का अभाव है ! शुक्लजी की लोक-धर्म सम्बन्धी सामाजिक धारणा में समाज के 
अन्तर्गत कर्म के आधार पर भिन्न-मिन्न वर्ग तथा श्रेणियाँ रहेगी*, पर उनका 
सम्बन्ध आपस में कल्याणप्रद तथा सुखाबह रहेगा* | सबको अपनी प्रवृत्ति, 
शक्ति तथा रुचि के अनुसार विकास का अवसर रहेगा; सब अपने दायित्व तथा 
करौन्य का पालन करेगे । उच्च वर्ग केवल अपनी ही सुख-सुविधा का प्रयत्न 
नहीं करेगा; निम्न वर्ग को हीनता तथा अपमान की दृष्टि से नहीं देखेगा। 
लोक-संचालन-सम्बन्धी भिन्न भिन्न कार्यों में विभिन्नता मानी जायगी किन्तु उनकी 
छोटाई बड़ाई का ठढिंढोरा नहीं पीटा जायगा” | इस प्रकार शुक्ल॒जी अपने 
लोक-घर्म में भारतीय संस्कृति के लोकबादी स्वरूप को प्रतिष्ठित करने का 
प्रयत्न करते हैं | 


लोक-घर्म के साधन॥--- 


शुक्ल जी के लोक-धर्म के स्वरुप को सम्यक ढंग से समभने के लिये उनके 
द्वारा विवेचित उसके साधनों पर विचार करना चाहिये। शुक्ल जी लोक-धर्म की 
स्थापना में टालस्टाय श्रथवा गाँधीजी के निष्क्रिय प्रतिरोध का समर्थन नहीं 
करते८; क्‍योंकि निष्किय प्रतिरोध की प्रवृत्ति जनता की क्रान्तिकारी भावना को 
रोकती है; उसकी स्वाभाविक ओसत प्रवृत्ति के विरुद्ध पड़ती है; अर्थात्‌ शुक्लजी 
अन्यायी एवं अत्याचारी के अन्याय तथा अत्याचार के प्रति सक्रिय विरोध के 
समर्थक हैं | शुक्लजी के अनुसार लोक-धर्म की प्रासि के दो प्रकार के साधन हैं-- 
ग्रवृत्यात्मक तथा निबृत्यात्मक* | उनकी दृष्टि में लोक-धर्म की लीक मनुष्य की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति एवं निवृत्ति की दिशाको लिये हुए चलती है १" लोक-घर्म मनुष्य 
की स्वामाविक प्रवृत्तियों-प्रेम, उत्साह,करुणा, श्रद्धा-मक्ति, नम्नता-उदारता, क्षमा 
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समन्वय आदि प्रवृत्तियों में ही नहीं वरन्‌ क्रोध, घृणा, भय ईष्यो, लजा, 
ब्लानि, शोक, ध्वंस आदि निवृत्तियों में भी प्रस्फुरित होता है" । लोकोपयोगी 
कठिन कर्तव्यों के पालन सभ्यन्धी बीरता में, दीन-दुखियों के प्रति प्रगट को 
गई करुणा में, सुन्दर रूप के प्रति प्रगट किये गये प्रेम में, लदलहाते हुए खेतों 
एवं जंगलों कों देखकर प्रगट की गईं प्रसन्नता में; अत्याचारियों एवं अन्या- 
यियों के प्रति प्रगट किये गये क्रोध मे, अ्रसाध्य दुजनों के प्रति प्रगट की गई 
घृणा में, अपनी मूखंता, तुच्छुता अथवा बुराई के प्रति प्रगट की गई ग्लानि में, 
आगततायियों के ऊपर की गई हिंसा में, विषमता को मिटाने, नई शक्ति 
अथवा नये जीवन के निर्माण के लिए. की गई क्राम्ति अथवा ध्वँंस में लोक- 
धर्म का मनोहर रूप दिग्बाई पढ़ता है* | 
शुक्त्न जी की 5४ि में जहाँ लोक-धर्म एवं व्यक्ति-धर्म में विरोध उपस्थित 
हो वहाँ कर्म-मार्गी ग़हस्थों के लिए. लोक-धर्म का ही अवलम्बन श्रेष्ठ है3 | 
यदि किसी अत्याचारी का दमन सीधे न्याय-संगत उपायों से न हो रहा हो 
तो वहाँ कुटिल-नीति का अवलम्बन लोक-धर्म की दृष्टि से उचित है । किसी 
अत्याचारी द्वारा समाज को जो हानि पहुँच रही है, उसके सामने वह हानि 
कुछ नहीं है; जो किसी एक व्यक्ति के बुरे दृष्टान्त से होगी | लक्ष्य यदि व्यापक 
ओर श्रेष्ठ है तो साधन का अनिवार्य अनोचित्य उतना खल नहीं सकताएं; 
अर्थात्‌ लोक-धर्म के पालनार्थ अनुचित साधन का प्रयोग आवश्यक ही नहीं 
अनिवार्य है। यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि अनुचित साधनों के प्रयोग 
का आदेश शुक्ल जी एक विशेष परिस्थिति में ही देते हैं और वहाँ भी 
साधन का अनौचित्य उन्हें खलता ही है। इसी कारण वे इन अनुचित 
साधनों के प्रयोग की स्थिति को जीवन का नित्य स्वरूप नहीं मानते; उदाहर- 
णार्थ, ध्वंस का कार्य अनुचित है किन्तु शुक्ल जी की दृष्टि में लोक-निर्माण से 
सम्बन्ध रखने पर आवश्यक हो जाता है" | उनकी दृष्टि में लोक की पीड़ा, 
बाघा, अन्याय, अत्याचार के बीच दबी हुई आनन्द की ज्योति, भोषण 
शक्ति मे परिणत होकर अपना मार्ग निकालती है, ओर फिर लोक-मंगल तथा 
लोक-रंजन के रूप में अपना प्रकाश करती है* | रस-मीमांसा में एक स्थान 
पर क्रान्ति को आवश्यक बतलाते हुए. वे कहते हें---““जब जीवन-प्रवाह क्षींण 
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ओर अशक्त पढ़ने लगता है ओर गहरी विधषमता आने लगती है, तब नई 
शक्ति का ग्रवाह फूट पड़ता है जिसके वेग की उच्छुखलता के सामने बहुत कुछ 
घ्वंस भी होता है। पर यह उच्छुखल वेग जीवन या जगत्‌ का निष्य 
स्वरूप नहीं है??* | 


लोक-घधमं के अवयवः--- 

शुक्ल जी की दृष्टि में कर्म, ज्ञान और उपासना लोक-घर्म के तीन अवयव 
हैं। उनके मतानुसार इन तीनों अवयवों के मेल से मानव-जीवन में समग्रता 
आती है* | उपासना के अमाव में मनुष्य का जीवन दम्मी, अहकारी, भाव- 
रहित तथा विश्वासरहित हो जाता है; ज्ञान के अभाव में विवेक रहित होकर 
अंधा हो जाता है तथा कर्म के अभाव में लूला-लंगड़ा होकर गतिहीन हो 
जाता है३ । ये तीनों अवयव उन्हें भारतीय दर्शन से प्राप्त हुए | शुक्ल जी के 
अनुसार श्रब कर्म, ज्ञान तथा उपासना में से प्रत्येक का स्वरूप जानना चाहिए । 


कम का स्वरूप;-- 


शुक्ल जी का कर्म-सिद्धान्त गीता के कर्म-योग से प्रभावित है। गीता के 
समान ही शुक्ल जी कर्म-सौन्द्य के उपासक हैं*। वे पूरी कर्म-श्रुखला 
पर ध्यान रखने का आदेश देते हैं; केवल फल पर नहीं*। वे चाहते हैं 
कि कर्त्ता को कर्म-पथ अच्छा लगें; उसे कर्म में रुचि हो, प्रयत्न में आसक्ति 
हो६*| इनके मतानुसार गीता में श्रीकृष्ण ने कर्म-योग से फलासक्ति की 
प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया है । आपके मत से फल में 
विशेष आसक्ति रखते से कर्ता में कर्म-लाघव की वासना उत्पन्न होती है;<८ 
उसके चित में यही आता है कि कर्म बहुत कम या सरल करना पड़े और 
फल बहुत सा मिल्ल जाय” | इस प्रकार की प्रबल फलासक्ति से मनुष्य केवल 
फल-लोभी ही नहीं वरन्‌, कामचोर, बेइमान, आलसी, स्वार्थी, धूत, कूटनीतिज्ञ 
आदि हो जाता है। वह अपना संकुचित स्वार्थ भले ही कुछ क्षण के लिए 
हल कर ले परन्तु वह लोक के लिए हर तरह से हानिकारक सिद्ध होता है*" | 
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गुक्ल जी के अनुसार जीवन-प्रयत्न, कर्म, चेशा आदि में आनन्द अनुभव 
करने वाले का नाम ही कर्मवीर है* | इनके मतानुसार लोक-धर्म सम्बन्धी 
उच्च कर्मों के प्रयत्न में एक ऐसा दिव्य आनन्द भरा रहता है कि कत्ता को 
कर्म ही, फल-स्वरूप प्रतीत होने लगता है* | इसकी पुष्टि के लिए शुक्ल जी का 
उदाहरण देखिए-- 

“ग्रत्याचार का दमन और क्लेश का शमन करते हुए चित्तमें जो उल्लास 
ओर तुश्ि होती है वही लोकोपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख है। उसके लिए 
सुख तब तक के लिए. रुका नहीं रहता जब तक कि फल प्राप्त न हो जाय; 
वल्कि उसी समय से थोड़ा थोड़ा मिलने लगता है जब से वह कर्म की ओर 
हाथ बढ़ाता है? | इस प्रकार कर्मवीर को कर्म ही फल-स्वरूप लगने लगते हैं । 
यदि कमी वह अपना मनोभिलषित फल किसी कारण से न प्रास कर सका 
तब भी अकमंण्य की अपेज्ञा उसका जीवन अधिक सुख, सन्तोष, शांति तथा 
उत्साह के साथ व्यतीत होता हैं* |? शुक्ल जी के अनुसार मानव-जीवन के 
समस्त कर्मों का उद्देश्य लोक के सुख-विधान एवं दुख के निराकरण में योग- 
दान देना है५ | इस उद्देश्य में सफलता लोकधघर्मानुयायी कर्मवीर को ही 
मिल सकती है। इसी कारण शुक्ल जी कर्मों की उच्चता की कसोटी लोक- 
सुख-स्थापन तथा दुख का निराकरण मानते हैं । 


भुक्ल जी के कर्म-सिद्धान्त में बौद्धिक, भाविक एवं नेतिक तीनों तत्व मिलते 

हैं* । उनके अनुसार कर्म में पूर्व योजना या पूवरूप में निश्चित की हुईं परम्परा 
होनी चाहिए | इससे उनके कर्म में बुद्धि तत्व आ जाता है | शुक्ल जी कर्म 
में भावना की सचाई चाहते हैं*, इसीलिए आजकल के धन्यवाद (६7०78) 
को वे गाली या बदमाशी कहते हैं, क्‍योंकि वह भावना-शृत्य होता है! । इसी 
प्रकार वे आधुनिक सभ्यता की अनेक प्रकार की भावना शल्य शिष्टता की निंदा 
करते हैं"? | इसी कारण शुक्ल जी कर्ममात्र के सम्पादन में कता के अन्त- 
गंत तत्परतापूर्ण आनन्द, कार्य करने की उत्कंठा, साइसपूर्ण उमंग, पूरी कर्म- 
श्र खला में दचि तथा कष्ट सहने की दृढता देखना चाहते हेँ** | शुक्ल जी के 
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कतंव्यों दायित्वों एवं अधिकारों के नियम जिनके अभाव में समाज ध्यक्तिवादी 
होकर अन्ततोगत्वा नइ्ट-श्रष्ट हो जाता है | 


शुक्ल जी मर्यादा द्वारा व्यक्ति के आचरण पर इतना ही प्रतिबन्ध चाहते 
हैं जिससे वह दूसरों के जीवन-मार्ग में बाधक न हो सके; अपने लौकिक सम्बन्धों 
का सम्यक्‌ निर्वाह कर सके; ऊंच-नीच, धनी-दरिद्र, सबल-निबंल, शास्य- 
शासक मूल्ल-पंडित, पति-पत्नी, गुरु-शिष्य, पिता-पुत्र इत्यादि भेदों के कारण 
समाज में जो अनेक रूपात्मक संबंध प्रतिष्ठित होते हैं उनके निर्वाह के अनुकूल 
मन, बचन, कर्म की व्यवस्था कर सके; क्योंकि इन सम्बन्धों के सम्यक्‌ निर्वाह 
से ही लोक-मंगल की स्थापना हो सकती है? । शुक्ल जी का मर्यादावाद 
एकांगी नहीं है, साम्प्रदायिक नहीं है; वह सर्वत्र सामाजिक है, बुद्धिवाद की 
भूमिका पर प्रतिष्ठित है, उसमें ओचित्य को सब प्रकार से स्थान है। 


ज्ञान 


लोक-धम' को अंगीधम मानने के कारण शुक्ल जी शान को लौकिक 
मानते हैं, उसे भौतिक जीवन से उद्भूत मानते हैं*; उसके अलौकिक आधार 
का खण्डन करते हैं3. शिक्षा अथवा जागरण की कसौटी लोक-घर्म-गालन की 
तत्परता मानते हैं* | इससे जान पड़ता है कि शुक्ल जी कोरे शास्त्र पढ़ने वाले 
को, केवल उपाधि संचित करने वाले को, केवल सूचना-माण्डार विस्तृत 
करने वाले को ज्ञानी मानने के लिए तैयार नहीं थे । वे क्रियावान्‌ को ही पंडित 
मानते थे। पर क्रिया कैसी ! जो लोक-धर्म से सम्बन्ध रखने वाली हो; लोक- 
धर्म के पालन में तत्परता उत्पन्न करने वाली हो | शुक्ल जी ज्ञान की वणिग्वृत्ति 
से बहुत चिढ़ते थे*; क्योंकि ज्ञान में वणिस्वृत्ति के आने से लोक-धर्म का 
नाश हो“जाता है । 

शुक्ल जी की दृष्टि में ज्ञानसे मनुष्य को कर्मो' की व्यवस्था तथा दछ्षता-बुद्धि 
प्राप्त होती है*; उसके चिन्तन, मनन, विवेचन, परीक्षण, अन्वीक्षण को शक्ति 
विकसित होती है* तथा उसकी कल्पना-शक्ति विकसित होकर झूछूम होती है<। 
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इसलिए वे लोक-धर्म सम्बन्धी कत्तेव्यों को सम्यक विधि से संपादित करने के लिए 
शान को आवश्यक समभते हैं। इस प्रकार उनकी दृष्टि में ज्ञान, धर्मं- अभ्यास 
के साधनों में एक प्रमुख साधन' है१ | शुक्ल जी जीवन का उद्देश्य लोक-धर्म 
का पालन मानते हैं । लोक-धर्म के पालन से जीबन में पूर्णता श्राती है जीवन 
में पूर्शंता लाने के लिए मनुष्य की सभी शक्तियों का समान रूप से संस्कार तथा 
विक्रास आवश्यक है। जीवन में पूर्ंता प्राप्त करने के लिए शुक्लजी शिक्षा का 
उद्देश्य अन्त:करण की सभी शक्तियों का समान अभ्यास, संस्कार एवं विकास 
मानते हैं, जिससे जब जिस शक्ति की आवश्यकता पड़े उससे काम लिया जा सके 
शिक्षित व्यक्ति का जीवन संतुलित रूप से विकसित होते हुए, सवागीण बन सके? 
जिससे वह मनुष्यका एक पूर्ण एवं सफल जीवन व्यतीत कर सके४ | शुक्ल जी 
की दृष्टि में विद्या के मिन्न मिंन्न अंगो का सम्बन्ध एक दूसरे से लगा हुआ है; वे 
एक दूसरे के आश्रित हैं५ | इसी कारण इुक्त़ जी एकागी ज्ञान का समर्थन नहीं 
करते; अपनी सैद्धान्तिक समीक्षाओं में साहित्य की स्पष्ट विवेचना के लिए! अवा- 
न्तरार्थी' विषयों का भी विच्छेद करते चलते हैं; अपनी व्यावह्ारिक समीक्षाओं 
में साहित्य से अनुबंधित विषयों की सहायता से अपने विवेचन को स्पष्ट करने 
का प्रयत्न करते हैं। उनकी दृष्टि में वही ज्ञान श्रेष्ठ है जो श्रनेक विषयों से 
संबंध रखता है*, वही समीक्षा उत्तम है जो अनेक विषयों की सहायता से 
सवा गीण बनाई गई हो | शुक्ल जी की दृष्टि में सच्चा विद्यानुरागी, ज्ञान-प्रासि 
कीं साधना इसलिए करेगा कि जिससे वह अपना तथा दूसरों का हित-साधन रर 
सके । उसका मुख्य उद्देश्य उन शक्तियों की वृद्धि एवं परिष्कार होना चाहिए, 
जो उसे प्राप्त हैं? | उपयु क्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो गई कि शुक्ल जी 
की ज्ञान संबंधी धारणा में व्यक्ति-हित एवं लोक-हित दोनों का समन्वय है । 


भक्ति का स्वरूप+-- 


शुक्ल जी अपने अंगी-धम के अनुसार भक्ति को सामाजिक तथा लोक- 
हितकारिणीं मानते हैं* | उनकी दृष्टि में मक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। 
उसमें व्यक्ति कल्याण तथा लोक-कल्याण दोनों का संगम हैँ * | शुक्ल जी के मत 
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से भक्ति एक रागात्मिका वृत्ति है, द्ृदयका एक माव है। उनकी इष्िि में प्रेममाव 
उसी स्वरूप और उसी गुण-समूह पर टिकता है जो दृश्य जगत में हमें आकर्षित 
करता है। इसी बगत के बीच मासित होता हुआ स्वरूप ही प्रेम या मक्ति का 
अगलम्बन हो सकता है | इस जगत्‌ से सर्वथा असम्बद्ध किसी अव्यक्त सत्ता से प्रेम 
करना मनोविज्ञान के विरुद्ध है" | शुक्ल जी की दृष्टि में मक्ति-मावना मनुष्य 
में प्रकृति की ओर से उसके विकसित भावों की चरितार्थता के लिए दी गई है। 
इसलिए वह अपने आराध्य में अपने भावों की चरम कल्पना करके अपनी 
स्थिति, रक्षा तथा विकास संबंधी भावों को परमावस्था* में पहुँचा कर उस परम 
भाव में ईश्वर की कल्पना करता है। उनके अनुसार भक्ति-साधना के पथ 
पर बढ़ते हुए मनुष्य ने परमेश्वर का प्रेममय स्वरूप उसी प्रकार का माना 
है जेसा मनुष्य-जाति में दिखाई पड़ता है, अथवा जिस रूप की मनुष्य को 
आवश्यकता पढ़ती है | इसी प्रकार उसके प्रमुख भाव--दया, दाक्तिण्य 
प्रेम, क्रोध आदि जो उसकी स्थिति, रक्षा एवं विकास से सम्बन्ध रखने वाले 
हैं--उन्हीं की परम कल्पना ईइवर में की गई है। श्र्थात्‌ भक्तों ने स्वानुभूति 
द्वारा ही अपने व्यवहार-पथ में आश्रय-प्राप्ति के निमित्त उस परमानुभूति-स्वरूप 
इश्वर की धारणा निभित की है। इसीलिए, वह धर्मक्षेत्र या व्यवहार- पथ में 
अपने मतलब भर ही ईइवरता से प्रयोजन रखता है४। इसी कारण अपने 
जीवन द्वारा कम-सौन्दर्य-संघटित करने वाले, संसार के भीतर घुस कर मानव- 
जीवन के व्यवहारों के बीच सात्विक विभूति जगाने वाले, जनता के सम्पूर्ण 
जीवन को स्पश करने वाले व्यक्ति हमारै यहाँ अ्रवतार माने गये हैं' | संसार 
से तटस्थ रहकर शान्ति-छुखपूबंक उपदेश देने वाले नहीं, दूर से रास्ता दिखाने 
वाले नहीं* | लोक-धर्म सम्बन्धी कर्भों के सौन्दर्य के योग से उनके स्वरूप में 
इतना माधुय आ गया है कि हमारा हृदय उनकी ओर आप से आप खिंच 
जाता है। इन अवतारिक पुरुषों में शील, शक्ति, सौन्दर्य आदि को पूर्ण रूप 
में प्रतिष्ठित देखकर हमारे हृदय की शुम वृत्तियाँ उनकी ओर आप से आप 
दौड़ पड़ती हैं। इस प्रकार ये अवतार शुक्ल जी की दृष्टि में लोकिक 
जीवन-पथ के लिए दीपक-ठुल्य सिद्ध होते हैं»। सत्वोन्मुख प्राणियों 
अथवा भक्तों के लिए. ऐसे प्रकाश-पुज आलम्बन के साभीष्यलाम की 
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कमना करना स्वाभाविक ही है। अवण, ढींतन, स्मरण आदि भक्ति के 
नव भेद' आलम्बन की सामीष्य-प्राप्ति के विभिन्‍न बिधान हैं। राम-लीला, 
कृष्णुलीला आदि भी सामीप्य-सिद्धि को विभिन्‍न प्रणालियां* हैं। कभी-कभी 
अपने अआगराध्य के सामीप्य का अलोकिक आनन्द लेने के लिए भक्त उनके 
अलोकिक रूप-सौन्दय की कल्पना करता है?। शुक्ल जी की दृष्टि में हिन्दू 
जाति इन्हीं अवतारिक पुरुषों की भक्ति के बल से इतनी प्रतिकूल अवस्थाओं 
के बीच अपना स्वतंत्र अस्तित्व बचाती आई है, इन्हीं की अद्भुत आकर्षण 
शक्ति से वह इधर-उधर टलने नहीं पाई है* | इस प्रकार शुक्ल जी की दृष्टि में 
भारत की प्राचीन भक्ति का आधार भगवान का लोक-रक्षुक एवं लोक-रंजक 
स्वरूप है, इसमें वह शक्ति निहित है जो किसी गिरी जाति को उठा कर खड़ा 
कर सकती हैं' | उपयु कत विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्ल जी ने शील के असामान्य 
उत्कर्ष को भक्ति का आलम्बन स्थिर कर सदाचार और भक्ति का अन्योन्या 
श्रित सम्बन्ध स्थापित किया । उनके सदाचार का सम्बन्ध सामाजिकता से है; 
अतः उनकी भक्ति का सम्बन्ध लोक-घम से स्थापित हो जाता है। 


शुक्ल जी लोकिक भवित मे »द्धा एवं प्रेम का योग मानते हैं *| उनका 
मत है. कि जब पृज्य भाव की बृद्धि के साथ अद्धा-भाजन के सामीप्य-लाम की 
प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता क कई रूपो के साक्षात्कार की वासना हो, तब हृदय में 
भक्ति का प्रादुर्भाव समकना चाहिए. | इस भावना को जब हप मुक्त हृदय से 
मुग्धघ होकर धारण करेगे तब हम सामाजिक महत्व वाले व्यक्ति पर केवल अंडा 
हो नही करेंगे वरन्‌ उसके महत्व के सतत्‌ साक्षात्कार के लिए, अनेक रूपों में 
परिचय के लिए, उसके सामीप्य कौ इच्छा करते हुए उस श्रद्धा में प्रेम का भी 
मिश्रण करेंगे और अपने बहुत से क्रिया-कलाप को अपने पृष्य प्रेम पात्र के 
अधीन करके स्वयं महत्व के अम्यास में प्रवृत्त होंगे। जन साधारण को इस 
प्रकार के आश्रय द्वारा सामाजिक महत्व की प्राप्ति सुगम होती है< । लौकिक 
भक्तित में भक्त ऐसे सामाजिक व्यक्तिका सान्निध्य प्राप्त करता है तो धर्मका प्रतीक 
रहता है । इसके कार्यों को देख या सुनकर धम की रसात्मक अनुभूति होती है। 
व्यक्ति में धर्म की रसात्मक अनुभूति होने के कारण वह अपने आराध्य के 


आर्य 
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( १३७ ) 


शुणों के अनुसार अपने जीवन-क्रम में कांट-छांट करने लगता है, जिससे 
सामाजिक महत्व के अनुकूल उसकी गति का प्रसार एवं प्रतिकूल गति का संकोच 
होने लगता है। इस प्रकार का सामीप्य-लाभ करके वह अपने ऊपर पहरा बिदा 
देता है, अपने को ऐसे स्वच्छु आदर्श के सामने कर देता है जिसमें उसके कर्मों 
का प्रतिबिम्ब ठीक ठीक दिखाई पड़ता है, उसको अपनी क्ुद्रता एवं अवगुरों 
का वास्तविक ज्ञान हो जाता है | इस प्रकार की भक्ति करने से भक्त सामाजिक 
आचरण की ओर आप से आप आकर्षित होता है १| 


शुक्ल जी की दृष्टि में सामाजिक महत्व के लिए आवश्यक है कि या तो 
आकषित करो या आकर्षित हो *। भक्ति के अधिकारी महात्मा, त्यागी, वीर, 
एवं देश भक्त अपने सामाजिक आचरण द्वारा ही अपने भक्तों को अपनी 
ओर आकर्षित करने में समथ होते हैं। भक्ति द्वारा हम भक्ति-भाजन से 
विशेष घनिष्ठ सम्न्बध स्थापित करते हैं; उसकी सत्ता में विशेष रूप से योग देना 
चाहते हैं, उसके जीवन के बहुत से अवसरों पर हम उसके साथ रहते हैं | इस 
प्रकार लोकिक भक्ति में भी हम अपने जीवन का बहुत अंश स्वार्थ से विभक्त 
क्रके किसी के आश्रय से किसी ओर लगा देते हैं| इस प्रकार उ«के जीवन में 
अपने जांवन का योग देकर उसके सामाजिक महत्व या प्रभाव को बढ़ा देते हैं 
ओर थोड़े बहुत हम भी उसके भागी होते? हैं। समाज, जाति एवं देश के 
महान्‌ उद्धारक सदा ऐसे ही भक्तोंकी संख्या पाकर अन्याय-दमन एवं समाज के 
कल्याण-साधान मे समर्थ हुए, हैँ४ | इस प्रहंग में शुक्ल जी ने गुरू गोविन्द्सि]ह 
का उदाहरण दिया है* | उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्ल जी द्वारा 
निरूपित आध्यामिक तथा लौकिक भवित आत्म-कल्याण एवं लोक-कल्याण 
दोनों ओर साथ साथ ले जाने वाली है। आध्यात्मिक मक्ति के आलम्बन अवब- 
तारिक पुरुष हैं। उनसे आत्म-कल्याण की ओर अग्रसर होने वाले व्यक्ति काम, 
क्रोध आदि शत्रुओं से बहुत दूर रहने का मार्ग पा सकते हैं, इसी प्रकार लोक- 
कल्याण की साधना करने वाले; उनसे लोक-घर्म पालन करने वाले कर्म, वचन 
आर भाव का संकेत पा सकते हैं | इसी प्रकार शुक्ल जी ने लौकिक मकित में 
लोक-घर्मी व्यक्ति को भक्ति का आलम्बन बनाकर उसमें व्यक्ति-घर्म एवं लोक- 
धर्म दोनों का सामन्जस्य कर दिया है | 





१--चविन्तामणि ,पहला भाग पृ० ४७, ४८. २-- वहद्दी पृ ४६. 
३-- वही पू७ ४७, ४६. ४-- वहीं एछू० ४६, 
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( (१डे८ ) 


अब शुक्ल जी की धर्म सम्बन्धी दृष्टि से उनकी भक्ति पर विचार करना 
चाहिए और देखना चाहिए, कि वह कहा तक लोक-धर्म के अनकल है। शुक्ल 
जी की दृष्टि में धम वह व्यवस्था या वृत्ति है जिससे लोक में मड्बल का विधान 
होता है; अ्रभ्युद्य की सिद्धि होती है; और धम की रसाव्मक अनुभूति मक्ति है * 
इस प्रकार शुक्लजी के श्रनुसार मक्ति का सम्बन्ध लोक-मड़ल से स्वयमेंव स्थापित 
हो जाता है। उनके अनुसार धर्म ब्रह्म के सत्‌ स्वरूप की ध्यक्त प्रवृत्ति है*। 
परिवार और समाज की रक्षा में, लोक के परिचालन में तथा अखिल विश्व कीं 
स्थिति, रक्षा तथा विकास से सम्बन्ध रखने वाले कर्मों में सत्‌ की इसी प्रवृत्ति 
के दशन होते हैं। सत्स्वरूप की इस प्रवृत्ति का साक्षात्कार जितने ही विस्तृत 
क्षेत्र के बीच हम करते हैं भगवत्स्वरूप की ओर उतनी ही बढ़ी हुई 
भावना हमें प्राप्त होती हैं | इस प्रकार लोक-धर्म का पालन व्यापक से 
व्यापकतर रूप में करना भगवान के सत्स्वरूप के व्यापक से ब्यापकतर रूप 
का दर्शन करना है। कुल-धर्म के पालन के मीतर ही जो इस प्रवृत्ति का अनु- 
भव करेंगें उनकी भावना कुल-नायक या कुल-देवता तक ही पहुँचेगी । 
किसी जाति या देश विशेष की रक्षा, उन्नति आदि में जो इस प्रवृत्ति का दर्शन 
करेंगे उनकी भावना उस जाति या उस देश के नेता अथवा उपास्य देवता 
तक पहुँच कर रह जायगी3 | सच्चे भक्त की भावना उतनी ही द्र जाकर सन्तुष्ट 
नहीं होती, वह तो अखिल विश्व की स्थिति-रक्षा से सम्बन्ध रखने वाले धम -- 
पूर्ण धर्म अथवा विश्व धर्म की मार्मिक अनुभूति करने में समर्थ होती है४ | इस 
साधना द्वारा वह भगवान का सामीप्य लाभ करता चलता है। इसी अनुभूति 
के अनुरूप उसके आचरण का उत्तरोत्तर विकास होता है। अन्ततोगत्वा वह 
समस्त चराचर से असेद सम्बन्ध स्थापित करने में समर्थ होता है। वह 
मनुष्य मात्र की रक्षा में ही नहीं वरन्‌ कीट-पतंग की रक्षा में मी आनन्द का 
अनुभव करता है* | उपयु कत विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी के अनुसार 
लोक धर्म की दृष्टि सें किया गया कर्म सच्ची मक्ति है और लोक-घर्म का. 
सम्पादक सच्चा भक्त | 


शुक्ल जी के अंग-घमं३-- 


ऊपर यह सिद्ध किया जा चक्रा है कि लोक-धम शुक्ल जी का अंगी- 
“चरम है। उनके अंगी-घम के पूर्ण परिशान के लिए उनके अंग-धर्मों को भी 





१---विभ्तामणि प० साझपु७ रम्पर, २६४, २-- वही पूछ रप्पए, ३-- बही प० २फ़डे 
४--- वहीं पृ० रघदे. €-- वहीं रणईे. ६-- वही ४० रे८७, समकि- 


( र३ह६ ) 


जानना आवश्यक हैं | शुक्ल जी की दृष्टि में गह-बर्म, कुल-धर्म, सनाज-धर्म, 
देश-घर्म, अंग-धर्म हैं। 
गृह-धर्म ;--- 
शुक्ल जी का ग्रह-धम हिन्दू-सम्मिलित परिवार का धम है जिसकी प्रेरणा 
उन्हें रामचरित मानस में राम-परिवार सेश तथा तत्कालीन कतिपय सम्मिलित 
हिन्दू परिवारों से मिली जिनमें पति-पत्नी पिता-पुत्र, भाई-बहिन, भाई-भाई, 
स्वामी-सेवक आदि एक सम्बन्ध-सूत्र में अनु शासन के साथ प्रेमपूरवक रहते हुए 
एक दूसरे के प्रति अपने सम्बन्धों तथा कर्तव्यों की रक्षा करते हुए श्रपना जीवन- 
यापन करते थे | शुक्ल जी की दृष्टि में थोड़े से जीवों के एक साथ खाने-पीने, 
सोने-उठने-)ठने तथा एक ही घर में रहने से परिवार नही बनता । पारिवारिक 
जीवन के सच्चे अंग-पारस्परिक स्तेह, सद्भाव, मंगलकामना, सहानुभूति, प्रेम- 
पूर्वक स्मरण आदि हैं। इस प्रकार के परिवार के भिन्न भिन्न अंश चाहे पृथ्वी 
के भिन्न भिन्न भागों में रहते हों पर उसे सच्चा परिवार कह सकते हँ* | विला- 
यती शब्दावली में जिसे सम्मिलित परिवार (]070४ £779) कहते हैं,उससे 
भारतीय सम्मिलित परिवास्की भावना बहुत व्यापक है। विलायती सम्मिलित 
परिवार की सीमा छोटी है जिसमें पति-पत्नी तथा उनके बच्चे ही समाविष्ट हो 
सकते हैं। वहां भाई-माई तथा उनके प्रौढ़ लड़के एक साथ नहीं रहते, किन्तु 
भारतीय सम्मिलित परिवार में माई-भाई ही नहीं भाइयों के प्रौढ लड़के भी 
अपने बाल-बच्चों सहित परस्पर साथ रहते हैं। भारतीय परिवार की संघटन- 
शैली के द्वारा घर में ही बाहर की, व्यष्टि में ही समष्टि की, स्व में ही पर की-- 
संक्षेप में लोक-घर्म की शिक्षा मिल जाती है3। लोक-घधर्म के सम्पादन में 
सहायक विभिन्न वृत्तियों-करुणा, उदारता, सेवा, सहानुभूति, त्याग, प्रेम, श्रद्धा, 
आत्मनिग्रह आदि का स्वाभाविक विकास गह-घर्म वाले पारिवारिक जीवन में ही 
संभव है | संयुक्त परिवार का आमोद-प्रमोद, आशा आकाक्षा, योजना-विकास 
सम्मिलित कोटि का होता है*। इस प्रकार पारिवारिक जीवन मे बालक 
हृदय-विस्तार का पाठ बचपन में ही सीखने में समर होता है | इसीलिए शुक्ल 
जी ग़ह-धर्म वाज्ले सम्मिलित परिवार को एकपाठशाला मानते हैं जिसमें लोक- 
धर्म की प्रारंभिक शिक्षा उस परिवार के बालक को गुरुजनों के चरित्र के माध्यम 





१--आदरश जीवन प० ४ के आधार पर | २-- वही पृ० १४ के आकार पर । 
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४--आदश जीवन पृ० १०, १६, २१, २५, २६, २६ के आधार पर | 

७--- वेही. १७० ३० 


( १४० ) 


से मिलती है' | इस प्रकार के परिवार में रहने से बालक लोक-धर्म सम्बन्धी ६ 


संस्कारों के अ्जन में समर्थ होता है। इसी कारण लोक-धर्मांनुयायी शुक्ल जी 
ग्रह-धम को लोक-घर्म अथवा विश्व-धम पर पहुँचने की प्रथम सीढी मानते हैं । 


कुल बम३-- 


शुक्ल जी का कुल-धर्म शह-घर्म से विशालतर त्षेत्र रखता है। उसका पालन 
करने वाला अपने परिवार कौ सीमा से आगे बढ़कर अपने कुल से सम्बन्ध रखने 
वाले समस्त परिवारों के प्रति त्याग करता है; सबके मंगल एवं विकास से संबंध 
रखने वाले कर्मों की ओर प्रयत्नवान रहता है। इस प्रकार कुल धर्म विस्तृत- 
तर जन-समूह के कल्याण से सम्बन्ध रखने के कारण गृह-घर्म से श्रेष्ठ है* । 
समाज-धम-- 


शुक्ल जी का समाज-धर्म कुल-धम से श्रेष्ठ है। वह वैदिक हिन्दू वर्णाभ्रम 
धम के आधार पर बना है, तुलसी के वर्शाश्रम धम के आधार पर नहीं जिसमें 
जाति अधिकाश मात्रा में जन्मना मानी जाती है। वैदिक काल में समाज के 
व्यक्ति-गुण तथा कम के आधार पर चार वर्णों में बठे हुए थे । किन्तु एक वर्ण 
तथा दूसरे वण फे व्यक्ति में जन्मना कोई विशेष अन्तर नहीं माना जाता था | 
एक वर्ण के व्यक्ति को अपनी छमता एवं विशेषता के अनुसार दूसरे वर्ण के 
व्यवसाय को अपनाने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी४। समाज का विभिन्न वर्णों में 
विभाजन उनके काय के आधार पर समात्र की अधिकाधिक सेवा के लिए. था जिससे 
प्रत्येक नागरिक अपने व्यक्तित्व द्वारा अधिकाधिक कल्याण समाज को पहुँचा 
सके । वर्णों' की उच्चता एवं अ्रेश्ता ल्लोक-धम' के पालन की शविति, कार्य एवं 
गुण को मात्रा पर अवलंबित थी; जन्म या परम्परा पर नहीं' | इस प्रकार 
समाज का दढॉँचा त्याग एवं सेवा के सिद्धान्त पर बना था--एक शब्द में 
लोक-घम पर अवलम्बित था$ | 

वेदान्ती वर्ण व्यवस्था के सिद्धान्त को अपना कर शुक्ल जी भारतीप 
समाज-व्यवस्था का प्रतिपादन अपने टंग से करते हैं। यदि उनके सामने 
केवल हिन्दू-समाज व्यवस्था का ही प्रश्न रहता तो विश्व में इस समाज-व्यवस्था 
के स्थापन की बात वे न करते* | शुक्ल जी गीता के गुण-कर्म के अनुसार 
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भगवान-कृष्ण द्वारा चातुर्व॑ण्य' की रचना वाल्ले सिद्धान्त को नहीं मानते ! 
इनका कहना है कि वर्णों की रचना भारतवर्ष में सम्यता के विकास के साथ हुईं। 
ज्यों-ज्यों सभ्यता बढी त्यों त्यों समाज में वर्णों की रचना भाव तथा कर्म के 
आधार पर लोक-संचालन की सुविधा की दृष्टि से हुई*। प्रथमतः पारिवारिक 
जीवन में लोगों का विभाजन चार वर्णों में हुआ, फिर आगे चलकर समाज 
में अनेक रूपों में इनकी प्रतिष्ठा हुईं। लोक-संचालन के लिये आरम्म में 
मुख्यत.चार बलों--शानवल, बाहु-बल, धन-बल तथा सेवा-बल की आवश्यकता 
थी, अतः प्रारम्म में चार ही वर्ण बने* | लोक-सचालनाथ इन चार बलों में 
सामंजस्य की आवश्यकता होती है। अतः प्रारम्म में बहुत दिनों तक इन दर्णो 
में सामंजस्य रहा3 । शुक्ल जी ने वर्ण-व्यवस्था के प्रतिपादन में सदेव धर्म 
शब्द का प्रयोग किया है और इस धर्म के ३ प्रमुख तत्व उन्होंने निर्धारित 
किये हैं | वे हैं--कर्म, गुण तथा भाव । इनका विश्वास है कि वचन-व्यवस्था 
ओर भाव-व्यवस्था के बिना कर्म-व्यव॒स्था निष्फल होती है | छृदय का योग जब 
तक न होगा तब तक न कर्म सच्चे होगे ओर न अनुकूल वचन निकलेंगे। 
इसलिये वे प्रत्येक वर्ण के घर्म में केवल कर्म को ही नहीं वरन्‌ वाणी, बुद्धि तथा 
भाव की भी व्यवस्था आवश्यक मानते हैं” | जिस प्रकार ब्राह्मण के धर्म--- 
पठन-पाठन, तत्व-चिन्तन, यज्ञादि हैं उसी प्रकार शांत और मदु वचन तथा 
उपकार-बुद्धि, नम्नता, दया, क्षमा आदि भावों का अभ्या4 भी | ज्षन्रियों के 
लिये जिस प्रकार शस्त्र-पहण धर्म है उसी प्रकार जनता की रक्षा, उसके दुख से 
सहानुभूति आदि भी | अन्य वर्णों के लिये जिस प्रकार अपने नियत व्यवसायों 
का दायित्वपूर्ण सम्पादन घर्म है उसी प्रकार अपने से ऊँचे कत्तंव्य वाले अर्थात्‌ 
लोक-रज्ा द्वारा मिन्न-मिन्न व्यवसायों का अवसर देने वालों के प्रति आदर तथा 
सम्मान का भाव भी * | शुक्ल जी इन सभी वर्णों को समाज- धर्म के पालना 
अपने अपने अधिकार, कत्तव्य तथा दायित्व का सम्पादन करते हुये देखना 
चाहते हैं* | इनका विंचार है कि यदि ऐसी व्यवस्था स्थिर हो जाय तो विश्व 

की अशाति दर हो सकती है* । शुक्ल जी विश्व में इस व्यवस्था को स्थापित 
करने की बात करते हैं, इससे स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि में हिन्द-समाज की ही 
व्यवस्था का प्रश्न नहीं वरन्‌ देश तथा विश्व की भी समाज-व्यवस्था का प्रश्न 
है । इसीलिये वे वैयक्तिक भाव, प्रवृत्ति तथा रुचि के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का 
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कर्म निश्चित करना चाहते हैं और उसके द्वारा उस कम सम्बन्धी दायित्वों एवं 
अधिकारों का पालन होते हुए देखना चाहते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी 
यही बात कद्दते हुए, दिखाई देते हैं कि मनुष्य का व्यवसाय यदि उसकी रुचि 
तथा प्रवृत्ति के अनुसार निश्चित किया जाय तो समाज की बहुत कुछ विषमता 
मिट सकती है| उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी वर्ण-विमाजन 
कर्म, भाव तथा प्रवृत्ति के आधार पर मानते थे, केवल्न जन्म के आधार पर 
नहीं, अन्यथा वे आज भी वर्ण-व्यवध्था को विश्व मे स्थापित करने की बात न 
करते) | यदि शुक्ल जी वर्ण-व्यवस्था की केवल जन्म-परम्परा को मानते तो 
क्षात्र-धर्म की सब से अधिक प्रशंसा न करते, उसे सर्व श्रेष्ट न मानते; शूद्र शब्द 
से केवल जाति की नीचता का श्रर्थ लेते; विद्या, बुद्धि, शील, शिष्टता, सभ्यता 
की हीनता का अर्थ न लेते* | अर्थात्‌ शुक्ल जी वर्णों की उच्चता केवल उच्च 
कुल में जन्म लेने पर ही नहीं वरन्‌ लोक-घर्म के पालन की शक्ति में मानते 
हैं3 | इसी कारण वे क्षत्रिय वर्ण की प्रशंसा न करके ज्ञात्र-धर्म की प्रशंसा करते 
हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में उसका सम्बन्ध श्रन्य वर्ण-धर्मों की अपेक्षाकृत लोक- 
रक्षा से सबसे अधिक मात्रा में है; वह जनता के सम्पूर्ण जीवन को सर्वाधिक 
मात्रा में स्पश करने वाला है; कम-सोन्दयं की योजना उसमें सर्वाधिक 
मात्रा में है५ | शुक्ल जी का विश्वास है कि समाज में ऊँची-नीची श्रेणियाँ 
वराबर थीं ओर रहेंगी। रूस के वर्ग-विहीन समाज की कल्पना में उनकी 
आस्था नहीं है५ | लोक-व्यवस्था के मीतर भिन्न भिन्न कार्यो के लिए भिन्न 
भिन्न प्रकार की प्रवृत्ति एवं रुचि वाले व्यक्तियों की सदा आवश्यकता रहेगी । 
इन भिन्न भिन्न कार्यो' के कते)ओं का वर्ग उनके कार्यो' की भिन्नता के अनुसार 
क्रमश: बनता रहेगा | जिस वर्ग के कार्य में लोक-धम का जितना अधिक अश 
रहेगा, उसके सम्पादन में जितना श्रधिक त्याग रहेगा; उस बर्ग के अन्य वर्ग 
के लोग ल्ोक-घर्मानुसार उतना ही बड़ा मानेंगे, उतना हीं अधिक सम्मान 
देंगे, पर इस बड़े वर्ग के लोगों को दूसरों को छोटा मानने का अधिकार नहीं 
रहेगा । जहां उन्होंने ऐसा किया कि सम्मान का स्वत्व खोंया[* | क्योंकि जन्म 
के आधार पर किसी ऊंचे वर्ण के व्यक्ति का अपनी उच्चता का अभिमान, 
जन्मना अपने से निम्न व्यक्ति को नीच समभने की भावना शुक्ल जीं की दृष्टि में 
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अहंकार की भावना है, जो लोक-घर्म की वृत्ति को नष्ट कर देती है । जिस जाति 
या वर्ग में इस छोटाई या बड़ाई का अभिमान जगह जगह जमकर दृढ़ हो जाता 
है उसके मिन्न भिन्न वर्गों के बीच ऐसी स्थायी ईष्यां स्थापित हो जाती है कि 
संध-शक्ति का विकास कम हो जाता है; ऊंचे कहे जाने वाले कर्मों' की ओर 
हीं लोग विशेष प्रवृत्त होते हैं; फलतः समाज के कार्य-विभागों में विषमता आ 
जाती है; कुछ विभाग सूने पड़ जाते हैं | इसलिए शुक्ल जी का कहना है कि 
समाज में उन कार्यों की जिनके द्वारा भिन्न भिन्न प्राणी अपना जीवन-निवोह 
करते हैं, पररपर छोटाई बड़ाई का ढिंदोरा न पीटा जाय, वल्कि विभिन्नता ही 
स्वीकार की जाय३3 | किन्तु कार्य की मिन्‍नता के आधार पर स्थापित होने 
वाली वर्णों की छोटाई बड़ाई का यह अर्थ कदापि नहीं कि छोटी भेणी के लोग 
सदा दुख में रहें शोर जीवन के सारे सुभीते बड़ी श्रेणी के लोग अपने ही पास 
रकक्‍्खे४ | उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी के समाज-धर्म के विवे- 
चन के प्रत्येक तत्व में लोक-धर्म का समावेश है । 

देश धम शुक्ल जी की दृष्टि मे देश बद्ध मनुष्यत्व की अनुभूति से सच्ची देश- 
भक्ति या देश-प्रेम की स्थापना होती है । देशबद्ध मनुष्यत्व को अनुभूति अपने 
देश के बाह्य तथा आन्तरिक स्वरूप की स्वतन्त्र सत्ता के प्रत्यमिज्ञान तथा अनुराग 
से उत्पन्न होती है* | जिसको अपने देश के सच्चे स्वरूप तथा स्वतंत्र सत्ता का ज्ञान 
हो गया तथा उससे रुच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया वह अपने देश के मनुष्य, पश्ु- 
पत्ती, तृण-गुल्म, पेड़-पत्त , बन-पव॑त आदि सबसे सच्चा प्रेम करेगा, सबकी रक्षा 
तथा विकास का प्रयत्न करेगा, सबको चाह भरी दृष्टि से देखेगा, सबकी सुख- 
समृद्धि का प्रयत्न करेग[* | सच्चे देश-प्रेम का सम्बन्ध सम्पूर्ण देश के हित- 
चिन्तन तथा हित-साधन की प्रवृत्ति से है, जो देश के रूप-परिचय से उत्पन्न 
होती है | देश का रूप-परिनच्चय या सान्निध्य देश-प्रेम का प्रवतंक है। बिना प्रेम 
के देश के लिये उत्साह या त्याग नहीं हो सकता, देश-वासियों के सुख-दुख से 
सहानुभूति नहीं हो सकती, सबकी रक्षा तथा समृद्धि की भावना नहीं रंग 
सकती» | इसीलिये उन्होंने देशके मनुष्यों और उसकी प्रकृति को देखने, जानने, 
पहचानने और प्यार करने पर जोर दिया था | शुक्ल जी का सामाजिक दृष्टि- 
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कोण धनी वर्ग के हितों को देखकर नहीं बना था, उसका आधार साधारण 
जनता का जीवन हैं | इसीलिये उन्होंने धनी वर्ग के कूठे देश-प्रेम का स्थान 
स्थान पर मखौल उड़ाया है?। वे देश प्रेम को विश्व-प्रेम की सीढ़ी पर 
पहुँचने की पूर्वांगत सीढ़ी मानते हैं; इसलिये वे देश-प्रेम वथा राष्ट्रीय 
स्वाधीनता से उदासीन रहकर विश्व नागरिकता की डीग मारने वालो की कड़ी 
आलोचना करते हैं* | देश-प्रेम की भावना से अनुप्रेरित होकर उन्होने अंग्रेजों 
के साम्राज्यवादी उत्पीड़न से भरे शासन की निन्‍्दा की है?; उसके जघन्य 
राक्षसी स्वरूप को जनता के सामने अपनी कविताओं तथा निबन्धों के माध्यम 
से व्यक्त किया हैईं; पश्चिमी देशों की व्यक्तिवादी संस्कृति की कुत्सा की 
है*, गाँधी जी के निष्किय प्रतिरोध का खण्डन किया है'; स्वतंत्रता के उन्पत्त 
उपासक तथा घोर क्रान्तिकारी कवि शेली की सराहना की है; देश-मक्ति के 
मूल भाव-स्तंत्रता की प्रशसा क्या साहित्य, क्‍या संस्कृति, क्या धर्म-सबंत्र की 
है: | देश-मक्ति की भावना से प्रेरित होने के कारण ही उन्होंने कई कवितायें * 
तथा निबन्ध*० लिखे हैं। अपने मनोविकार तथा साहित्य सम्बन्धी निबन्धों में 
यथा प्रसंग उन्होंने देश की तत्कालीन लगभग सभी प्रमुख समस्याओं तथा प्रर्नों 
पर व्यंग्य करते हुए. उनका समाधान लोक-धर्म की दृष्टि से उपस्थित क्रिया है. 
तथा देश की समस्याओं से उदासीन रहने वाले कवियों की निन्‍्दा की है** | 
उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी का देश-धर्म सच्ची देश-भक्ति 
का पर्याय है, जिसमें अपने देश को स्वतन्त्र स॑स्क्ृति के प्रति श्रभिमान तथा 
निष्ठा, उसमें बसने वाले प्राणियों की रक्षा, सुख एवं समृद्धि के प्रति सच्चे प्रयत्न 
तथा त्याग की भावना निहित है। इस प्रकार शुक्ल जी का देश-धर्म उनके 
लोक-धर्म के अनुकूल है । 
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११---हिन्दी साहित्य का इतिहास पृ २८७७ के आधार पर | 


( १४४ ) 


शुक्ल जी के जीवन-सम्बन्धी अन्य सिद्धान्त/-- 


शुक्ल जी के जीवन-सम्बन्धी अ्रन्य सिद्धान्त उनके अंगी-घर्म ल्ोकन्धर्म के 
ही आधार पर निर्मित हुए हैं | इसकी स्पष्टता के लिए उनके ईश्वर, धम, मोक्ष, 
शिक्षा, संस्कृति, सौन्दय, प्रकृति-प्रेम, विकासवाद आदि सिद्धान्तों का संक्षिप्त 
विवेचन आवश्यक है | शुक्ल जी की दृष्टि में ईइवर विश्व-घर्म का सेवक है । 
उन्होने उसमें अन्तिम श्रेणी के घर्म--लोक-धम की पूर्ण प्रतिष्ठा की है* | 
उन्ही के शब्दों मे 'पूर्ण धर्म जिसका सम्बन्ध अखिल विश्व की स्थिति-रक्षा 
से रहता है, वस्तुतः पूर्ण पुरुष या पुरुषोत्तम में ही रहता है*” | शुक्ल जी ने 
भक्ति-विवेचन के प्रसंग में ईश्वर का निरूपण लोक-धर्म के साधक तत्वों के 
परम प्रतीक३ रूप में तथा धर्म-रक्षक के रूप में किया है। । इनका मान्यता है 
कि मनुष्य ने अपनी स्थिति-रक्षुत सम्बन्धी भावों को परमावस्था तक पहुंचाकर 
ही उस परम भावमय ईश्वर की धारणा निरूपित कीं है" | उसने दया, दाक्तिण्य 
प्रेम, क्रोध आदि भावों का परम रूप ईश्वर में लोक-घर्म की रक्षा के हेतु दी 
प्रतिष्ठित किया है। विश्वात्मा की विशेष कला के अवतार की आवश्यकता 
उन्होंने धर्म के अभाव में ही निरूपित की है* | उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है 
कि शुक्ल जी की ईश्वर-सम्बन्धी घारणा लोक-धर्म के अनुरूप है । 


शुक्ल जी का धर्म-सिद्धान्त लोक-धर्म की मित्ति पर आधारित है। इसी 
कारण वे धर्म की परिमाषा साम्प्रदायिक दृष्टि से न कर के लोक-मंगल के 
साधन रूप में करते हैं। शुक्ल जी की दृष्टि में धर्म वह व्यवस्था या वृत्ति है 
जिससे लोक में मंगल का विधान होता है; अभ्युदय की सिद्धि होती है । 
इनके मत से धर्म ही से मनुष्य समाज की स्थिति, रक्षा तथा विकास संभव है*। 
अतः उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का रुचि-सेद या मत-मेद नहीं हो सकता *। 
धर्म का सामान्य लक्षण संसार के प्रत्येक सभ्य जन-समुदाय में प्रतिष्ठित है*? | 
शुक्ल जी के विचार से घर्म अपने में एक मूलगत मूल्य नहीं वरन्‌ साधक है; 
आर उसका साध्य है लोक-मंगल । इसीलिए, वे सत्य, दम, अ्रहिंसा, बड़ों के 
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अशापालन आदि का सापेदुय मूल्य मानते हैं, निरपेक्ष नहीं" | वह सापेच्यता 
शौल है। नियम शील का साधक है*; और शील-रक्षा का भम्बन्ध लोक-घर्म 
से है? | इस प्रकार उनके द्वारा निरूपित साधारण धर्म का सम्बन्ध लोक-घम्म से 
स्थापित होता है । शुक्ल जी अरद्धा को धर्म की पहली श्रेणी श्रमिष्ठित करके उसका 
सम्बन्ध लोक-धर्म से अद्ूट रूप में स्थापित कर देते है४ | आचाय शुक्ल के 
अनुसार धर्म का सबसे उच्च, विशुद्ध तथा सच्चा स्वरूप विश्व धर्म है*; जिसका 
सम्बन्ध मनुष्य मात्र की रक्षा से ही नहीं वरन्‌ कीट-पतंग मात्र की रक्षा से भी 
है* | भक्ति-विकास के प्रसंग में उन्होंने यह बताया है कि जो लोग स्वग-सुख 
के लोभ अथवा नरक-दुख के भय से दुष्कर्मा से हाथ खीचते हैं वे नीची अ्रणी 
के घामिक हैं? | उत्तम श्रेणी के लोग वे हैं जो लोक-घम अथवा लोक-मगल 
की स्थापना के लिए दुष्कर्मों से हाथ खींचते हैं | इस प्रकार शुक्ल जी द्वारा 
निरूपित धर्म की उच्चता एवं नीचता का मानदण्ड भी लोक-धर्म है | उनकी दृष्टि 
में धर्माघर्म की नीव मी आत्मरक्षा तथा लोक-रक्षा की भावना पर डाली हुई 
है<. स्वर्गगनरक अथवा इह लोक से परे किसी अलौकिक स्वतन्त्र सत्ता पर 
नहीं? । शुक्ल जी हट स्पेन्‍्सर के इस मत से सहमत हैं कि परस्पर साहाय्य 
की प्रवृत्ति, धर्म की मूल प्रवृत्ति है जो सजीव सूष्टि के साथ ही व्यक्त हुईं; और 
समाज के श्राश्रय से उत्तरोत्तर विकसित होती हुई व्यापकतर एवं व्यापकतम 
होती गई१० | इस प्रकार शुक्ल जी ने सर्वत्र लोक-व्यवहार एवं समाज-विकास 
की दृष्टि से ही धर्म की व्याख्या की है, परलोक अथवा निरपेक्ष अध्यात्म- 
दृष्टि से नहीं । 

शुक्ल जी की दृष्टि में मोक्ष का मार्ग धम-माग से बिल्कुल अलग नहीं किया 
जा सकता* १ | धर्म-विवेचन के प्रसंग में हम यह देख चुके हैं कि उनकी धमम- 
दृष्टि सदेव लोक-धर्म की भित्ति पर प्रतिष्ठित है। इस प्रकार प्रकारान्तर से- यह 
सिद्ध हुआ कि उनकी दृष्टि में मोक्ष की सिद्धि लोक-धर्म के पालन से ही सम्भव 
है; और वह इसी जीवन में तथा इसी लोकमें प्राप्त हो सकती है, यदि मनुष्य में 
अपने व्यक्तित्व को लोक में लय करने की क्षमता है तो। उनकी दृष्टि में अपने 
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ब्यक्तित्व को लोक में लय करना, राम में अपने को लय करना है, क्योंकि यह 
जगत “सिया-राम मय” है ओर वे आगे कहते हैं कि ऐसे ही लोगों को जीवन- 
मुक्त समझना चाहिये जो अपने व्यक्तित्व को लोक में लय करने में समर्थ हों* । 
तात्पय यह निकला कि शुक्लजी की दृष्टि में ध्यक्ति-दशा का परिहार ही अर्थात्‌ 
लोक-धर्म का पालन ही मोक्ष-प्राप्त करने का एक मात्र मार्ग है। 

आचाय शुक्ल अपनी कृतियों में यथा प्रसंग आधुनिक शिक्षा की वरणि- 
ग्वृत्ति, एकांगी दृष्टि; स्वार्थ भावना, परप्रत्ययनेयता आदि प्र॒दृत्तियों से छुब्ध 
दिखाई पड़ते हैं? | इस ह्लुब्धता से यही निष्कर्ष निकलता है कि वे सवागीण 
जीवन को पुष्ट करने वाली तथा लोक-घर्म की दृष्टि प्रदान करने वाली शिक्षा 
के समथंक हैं । यह हम पहले कह चुके हैं कि शुक्ल जी की दृष्टि में शिक्षा का 
कार्य मनुष्य के अन्तः करण में निहित सभी शक्तियों का सम्यकू रूप से संस्कार 
करना है, सुविकसित कोटि की सामाजिक दृष्टि उत्पन्न करना है, जिंससे उसका 
जीवन संठुलित रूप से सामाजिकता की उदात्ततम दिशा की ओर विकसित हो 
सके । इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि आचाय की दृष्टि में शिक्षा वह दिव्यतम 
साधन है जिससे मनुष्य लोक-धर्म के सम्पादन में समय होता है | इसी कारण वें 
शिक्षा की कत्तोटी लोक-घर्म का पालन मानते हैं । आप की दृष्टि में सदाचार 
पर भ्रद्धा ओर अत्याचार पर क्रोध प्रगट करने वाले जितनी ही श्रघिक संख्या में 
किसी समाज में पाये जायेंगे उतना ही वह समाज जाग्रत या शिक्षित समझा 
जायगाए | शुक्ल जी उन देश-भक्‍त लेखकों में थे जो अपने युग में इस मत के 
कठोर समथंक थे कि देशी भाषा में उच्च शिक्षा आवश्यक है, इसके बिना सब 
शिक्षा अधूरी है" | इस प्रकार शुक्ल जी का शिक्षा सम्बन्धी दष्ठिकोण उनके 
लोक-धम के अनुकूल होते हुए राष्ट्रीय भी है। 

शुक्ल जी आधुनिक सम्यता तथा रुस्कृति में स्वार्थ-वृत्ति, मोग-प्रवृत्ति, 
शोषण दृष्टि, शक्ति-पूजा आदि शीलहीन तत्वों को देखकर उसपर बहुत रोष 
प्रगट करते हैं ओर उसे मत्स्य एवं मकट सभ्यता के नामसे अमिहित करते हैं । 
उनकी दृष्टि में मनुष्य की संस्कृति को अभिव्यक्ति की ठीक स्थिति वही है जहां 
एक ब्यक्ति दूसरे व्यक्ति का खाद्य नहीं बनता, तथा जहां मनुध्य की उदात्त 
वृत्तियां स्वीधिक मूल्यवान मानी जाती हैं * | शुक्ल जी की दृष्टि में कोई मनुष्य 
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सभ्य तथा सुसंस्कृत तभी कहा जायगा जब वह अपने परिजन, पुरजन, सम्बन्धी, 
देशवासी--किम्बहुना प्राणिमात्र के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए. जगत के 
साथ तादात्म्य का अनुमव कर सकेगा; अशेष सृष्टि के साथ अपने रागात्मक 
सम्बन्ध की रक्षा तथा निर्वाह कर सकेगा अर्थात्‌ जो जितनी अधिक मात्रा में 
लोक-धर्म को श्रपना सके वह शुक्ल जी के मत से उतना ही अधिके सम्य 
तथा सुसंस्कृत है | 


शुक्ल जी ऐसे सौन्दर्य को स्वीकार नहो करते जिसका प्रमाव नितान्त वैय- 
क्तिक हो ' । इसीलिये वे सौन्दय को व्यक्तिनिष्ट कहने वाले आचायों के सौन्दय 
सम्बन्धी मतों का खण्डन करते हैं। इनकी दृष्टि में साहित्यिक अथवा कलात्मक 
सौन्दर्य केवल वस्व॒निष्ठ होता है। सुन्दर वस्तु से प्थक सौन्दर्य कोई पदार्थ 
नहीं; जैसे वीर कर्म से धथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं* । सौन्दर्य की अनु- 
भूति सद्दृदय की अन्तःस्तत्ता की तदाकारपरिणति है? | जिस वस्तु के प्रत्यक्ष 
दर्शन या भावना से हमारी तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी उतनी 
ही वह वस्तु हमारे लिये सुन्दर कही जायगी। जिस वस्तु के दर्शन से 
हमारी वैयक्तिक सत्ता के बोध का जितना हो अधिक तिरोभाव हो उतनी 
ही हमारी सौन्दर्यानुभूति बढ़ी हुईं मानी जायगीं; अर्थात्‌ शुक्ल जी 
के सौन्दर्य की कसौटी व्यक्ति-सत्ता का तिरोभाव अथवा रस-दशा है। 
शुक्ल जी सौदय को दिव्य विभूति के नाम से अभिहित करते हैं*। 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उनकी सौन्दय-धारणा में उदात्तता का तत्व 
निहित है। आचार्य की दृष्टि में सौन्दर्य की निहिति वस्तुओं के रूप-रंग अवयव- 
संगति, मनुष्यों के मन, वचन, कर्म, भाव, प्रवृत्ति, शरीर--सबमें हें*। वह 
प्रवृत्ति मूलक एवं निदृत्ति मूलक--समभोी प्रकार के भावों के भीतर बसता है, बस 
उसकी कसौटी है-सहृदय में तदाकार परिणति लाने की क्षमता | शुक्ल जी की 
दृष्टि में सौन्दर्य का सामान्य आदर्श सभी जातियों में एकसा है। भेद अधिकतर 
अनुभूति की मात्रा में पाया जाता है। न सुन्दर को एक बारगी कोई कुरूप 
कहता है और न बिल्कुल कुरूप को सुन्दर। उनके विचार से आदर्श , 
सौन्दर्य वही है जिसमें बाहय तथा आभ्यन्तर--दोनों प्रकार के सौन्दर्य का 
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योग हों* | शुक्ल जी की दृष्टि में धर्मश् जिसे शुभ या मंगल कहता है उसी को 
कवि अपनी दृष्टि से सुन्दर कहता है* | कविता का सीधा सम्बन्ध नीति से नहीं, 
सौन्दर्य से है | धर्म सौन्दर्य का रूप धारण करके कविता में आता है। इसीलिए, 
उनकी दृष्टि में कविता एवं सौन्दर्य की कसौटी एक है-व्यक्ति सत्ता का तिरोमाव | 
इससे तात्पयं यह निकला कि सुन्दर को शुभ या मंगलकारी होना ही चाहिए; । 
दूसरे शब्दों में सौन्दर्य एवं मंगल में अ्न्योन्याश्रय सम्बन्ध है। कलापक्ष से 
देखने में जो सुन्दर है वही धर्म-पक्त से देखने में मंगलकारी है। इसीलिए 
शुक्ल जी सौन्दर्य और मंगल को एक दूसरे का पर्याय भी मानते हैं? | इस 
प्रकार इनकी सौन्दर्य-धारणा लोक-मंगल के अनुकूल सिद्ध होती है। यह दूसरी 
बात है कि वह अत्यधिक वस्तुवादी कोटि की है| 
शुक्ल जी का जीवन सम्बन्धी सौन्दर्य सास्कृतिक मूल्यों के समान देश-काल 
की बदलती हुई परिस्थितियों में संतुलन के व्यापक मानदण्ड के रूप में विकसित 
होता है। इसी प्रकार उनके द्वारा निरूपित साहित्य का अन्तः और बाहय 
सौन्दय व्यक्ति ओर समाज के समुचित सामंजस्या के साथ जीवन को इतने समग्र 
रूप में अहण करता है कि वह अपनी देश-कालगत समाओं के बावजूद भी 
सावभीम ओर सौव॑कालीन बन जाता है| शुक्ल जी का सौन्दय-बोध मानव-जीवन 
की समस्त सीमाओं से मर्यादित है। और वह अपने आप में निरपेक्ष या 
असम्प्क्त न होकर युग युग की सांस्कृतिक उपलब्धियों को अर्थवान भी करता 
है। इस प्रकार यह निश्चित हुआ कि उनकी सौन्दर्य-धारणा भी लोक-पधर्म 
के अनुसार ही निभित है। 
शुक्लजी का प्रकृति-प्रेम, प्रकृति-पर्यटन सम्बन्धी विचार तथा प्रकृति सम्बन्धी 
दाशनिक तथा साहित्यिक धारणायें लोक-धर्म के अनुरूप हैं। आपका प्रकृति- 
प्रेम साहचयजन्यर है, अतः स्वाभाविक कोटि का है। साहचर्यजन्य प्रेम उन्हीं 
के शब्दों में हेतु-ज्ञान-शूल्य कोटि का होता है* | इससे यह निष्कर्ष निकला कि 
उनका प्रक्ृति प्रेम हेतु-ज्ञान-शून्य कोंटिका है। वे सुख, शोभा; सजावट, विल्ञास, 
मनोरंजन आदि के लिए प्रकृति-सम्पक स्थापित करने वालों की निन्‍्दा करते 
हैं *; प्रकृति के क्तर-व्योंत रूपों के उपासकों को अहं का पुजारी तथा राजसी चित्त« 
वृत्ति का मानते हैं* तथा तमाशे की दृष्टि से प्रकृति के मीतर घूमने वालों तथा 
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केवल असाधारण तथा अनोखे दृश्यों पर मुग्ध होने वालों को हृदय-हीन कहते 
हैं* एवं केवल उद्दीपन रूप में प्रकृति-वर्णन करने वाले कवियों को संस्कार« 
सापेक्ष समभते हैं? । इससे स्पष्ट है कि शुक्लजी के प्रकृति-प्रेम में न तो विलास की 
गन्ध है, न तमाशबीन की राजसी दृत्ति का स्पर्श, और न अपनी अहं वृत्ति की 
तृप्तिका प्रयत्न | उनका कहना है कि प्रकृति से हमारा साहचचर्य बहुत ही प्राचीन 
है | हमारे पूर्वजों के जीवन का सर्वाधिक अंश प्रकृति की गोद में ध्यतीत होता 
था। इस कारण प्रकृति-प्रेम हमारे अन्तःकरण में वासना के रूप में वंश-परम्परा 
से विद्यमान है? | इसीलिए, वे प्रकृति को हमारे प्रेम-भाव का अलम्बन मानते 
हुए. उसे रस की अनुभूति कराने में समर्थ मानते हैं ओर इसी हेत॒ वे स्वतंत्र रूप 
में प्रकृति-वर्णन की पद्धति का समर्थन करते हैंड | शुक्ल जी द्वारा निरूपित 
प्रकृति की साहित्य सम्बन्धी धारणा, उसके काव्य-गत आलम्बन रूप की प्रतिष्ठा 
के समर्थन तथा उसमें स्वतन्त्र रस निष्पत्ति कराने की क्षमता को सिद्ध करने मे 
निहित है" | वे रसानुभूति की कसौटी लोक-धर्म मानते हैं* | इस प्रकार 
प्रकारान्तर से यह सिद्ध हुआ कि उनकी प्रकृति सम्बन्धी साहित्यिक धारणा 
लोक-धरम के अनूकल है । 

देश-भक्ति के विवेचन के अवसर पर हम यह बता चुके हैं कि शुक्ल 
जी की दृष्टि में देश-प्रेम का आलम्बन उस देश का प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक 
रूप ही हो सकता है। देश के रूप से परिचित होने के लिए उसकी प्रकृति-भ्री 
से स्वाभाविक प्रेम आवश्यक है | देश की प्रकृति से प्रेम करने पर ही देश का 
रूप-रंग आखों में समा सकेगा*; देश का रूप-रंग आँखों तथा हृदय में समा 
जाने पर ही यह स्वाभाविक इच्छा उत्पन्न होगी कि यह देश हमसे न छूटे; इसके 
सब प्राणी सुखी रहें; इसकी प्राकृतिक शोभा सदा सुरक्षित रहे तथा देश सदा 
स्वतन्त्र रहे८ | इस प्रकार शुक्ल जी का प्रकृति-प्रेम देश भक्ति की उत्पत्ति का 
एक प्रमुख कारण हैं और उनकी देश-भक्ति लोक-घमे का एक अंग-धर्म है| 
इस प्रकार प्रकारातर से यह सिद्ध हुआ कि साँस्‍्कृतिक दृष्टि से शुक्ल जौ 
का प्रकृति प्रेम लोक-धर्म के अनुकूल है | 

शुक्ल जी का कहना है कि एक भावुक हिन्दू को प्रकृति-पर्यटन के समय 
यह स्मरण होता है कि राम ने ऐसे ही किसी वन में चौदह वर्ष का समय 
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व्यतीत किया था; कृष्ण ननन्‍द का महल छोड़कर ऐशी ही प्रकृति की गोद में 
कहीं क्रीड़ा करते थे* | ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों में जब भाड़ियों के कांटे 
उसके शरीर में चुमते हैं तब उसके हृदय में यह भघुर भाव बिना उठ नहीं 
रहता कि ये भाड़ उन्हीं प्राचीन भाड़ों के वंशज हैं जिनके काँटे राम, लक्ष्मण, 
सीता को कमी चुमे होंगे* । जिन वस्तुओं तथा व्यापारों के प्रति हमारे पूवेज अपने 
भाव अंकित कर गये हैं; उनके सामने अपने को पाकर वह उन पूर्वजों के निकट 
पहुंच जाता है; और उसी प्रकार के भावो का अनुभव कर उनके हृदय से अपना 
हृदय मिलाते हुए उनका सगा बन जाता है| जंगलों, पहाड़ों, मैदानों तथा 
गांवों में जाने पर वह अपने को वाल्मीकि, कालिदास, भवमूति के समय में 
खड़ा कल्पित कर लेता हैं४ | पव॑तो की द्रा-कन्दराश्रों में, प्रभात के प्रफुल्ल 
पद्मजाल में, छिटकी चादनी में, खिली कुमुंदिनी में उसकी आखें कालिदास, 
भवभूति आदि की आखो से जा मिलती हैं* । इस प्रकार प्रकृति-पर्यटन के समय 
सम्बन्ध-मावना से बगी इष्ट देवों एवं पूथजों की मधुर स्मृति तथा वाल्मीकि, 
कालिदास एव मवभूति जेसे लोक-धर्मो कवियों की उदात्त भावनाओं का स्मरण 
उसे लोक-धर्म के भाव-सागर में निमग्न कर देता है । सम्यक्‌ दृष्टि से विचार 
करने पर यह विदित होता है कि शुक्ल जी का प्रकृति संबंधी विचार लोक-धर्म 
के अनुकल है । 

शुक्ल जी दाशंनिक दृष्टि से प्रकृति में वही सत्ता मानते हैं जो मनुष्य में 
है* | अतः उसके चेतन-अचेतन सभी रूपों की रक्षा चाहते हैं। उसके सभी 
जीवों को जो जहां हैं वे उन्हें वहीं सुखपूर्वक खेलने देना चाहते हैं? । उसके 
अंगों का विच्छेद देखकर वे ज्लुब्ध होते हैं८< । लोक-धम की पूर्णता मनुष्य से लेकर 
कीट-पतंग, तृण-गुल्म आदि सबके प्यार में मानते हैं? | इस प्रकार उनकी 
प्रकृति-दष्टि तथा प्रकृति-प्रेम उनके लोक-धर्म के अनुकूल है | शुबल जी प्रकृति 
का एक विशेष दाश॑निक प्रयोजन मानते हँ-वह है सृष्टि-विकास*? | इसलिए 
अपनी कविताओं में उन्होंने प्रकृति को एक लौकिक शक्ति-सम्पन्न सच्ची धम- 
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१०--विश्व-प्रप॑च की भूमिका प० र८, २६ के आधार पर | 


€ १५४२ ॥ 


माता" के रूप में निरूपित किया है | वह केवल मनुष्य की ही माता न होकर 
समस्त चराचर की माता है। इसीलिए वह आम और बबूल में मंद-भाव नहीं 
लातीं; और मनुष्य द्वारा बहिष्कृत पेड़-पत्ती को फिर से लाकर उनके बीच में 
बसाती है* । उनकी दृष्टि में जेसे माता द्वारा बच्चे को जीवन-दान मिलता है; 
उसके अंगों की रचना होती है; उसका भमरणु-पोषण तथा संरक्षण होता है; 
उसकी मानसिक, शारीरिक आदि अनेक विशेषताएं बच्चे में आती हैं; तदूवत्‌ 
शुक्ल जी की दृष्टि में प्रकृति द्वारा जगत की रचना हुईं; उसके अंग-प्रत्यंग का 
विकास हुआ; नवीन प्राकृतिक परिस्थितियों से जीव में नई विशेषतायं आई 3 | 
प्रकृति के अन्तगंत व्यातत शक्ति से जगत की स्थिति है। उनकी दृष्टि में जात्य- 
न्तर परिणाम में भी प्राकृतिक ग्रहण का सबसे महत्वपूर्ण योग है ४ । इस 
प्रकार वे वातावरण सम्बन्धी विशेषताओं को ही नहीं वरन्‌ आनुवंशिक विशेष- 
ताओं को भी अन्ततोगत्वा ग्रकृति की देन मानते हैं। इस प्रकार वे जगत का 
विकास प्रकृति के कार्यों', सम्पको तथा प्रमावों द्वारा सिद्ध करते हैं | इसी कारण 
वे नर के विकास हेतु नरता को ही पर्याप्त नहीं मानते वरन्‌ प्रकृति का योग तथा 
साब्निध्य भी बहुत आवश्यक समभते हैं» | यही कारण है कि वे भौतिकवादी 
व्यावसायिक सम्यता में प्रकृति के प्रति उपेश्य देख कर क्षुब्ध होते हैं *, रहस्य- 
वादीं तथा छायावादी कवियों द्वारा प्रकृति का दुरुपयोग देखकर रृष्ट होते हं* 


_समाशबवाका 





१-२.-मानव के हाथ से निकाले जो गये कभी, 
धीरे धीरे फिर उन्हे लाकर बसाती हैं। 


फूलों के पड़ोस में घमोय बैर ओ बबुल, 
बसे हैं, न रोक टोक कुछ भी की जाती हैं, । 
सुख के या रति के विरुद्ध एक जीव के दी, 
होने से न माता कृपा अपनी दृटती हे। 


देती है पवन, जल, धूप सबको रूमान, 
दाख और बबूल में न मेद-भाव लाती है |-हृदय का मधुर भार, द्वितीय मलक,२४, 


ई--विश्व-प्रपच को भूमिका, पृ० २७ के आधार पर । 
४ वही पृ७ २७ के आधार पर । 


आओ माता धरती को भरी गोद यह सूनी कर, 
प्रेत सा अकेल। पांव अपने पसार ले । 


विश्व बीच नर के विंकाप्त हेंतु नरता ही, 
होगी किन्तु अलम्‌ न, मानव विचारले ।-हृदय का मधुर भार.कलक २. १ 


६--हृदय का मधुर भार, कलक ३ ११, ७-- वही भलक ६. १२, 


( १५३ )») 


मनुष्य को प्रकृति से दूर भागते देखकर दुखित होते हैं; उसको प्रकृति को 
ओर लौटने का संदेश देते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि प्रकृति से दूर 
हटने पर मनुष्य अपनी बहुत बड़ी जीवन-शक्ति खो बैठेगा; उसका विकास 
एकांगी हो जायगा; वह अनेक प्रकार की विशेषताओं से बंचित हो जायगा१ । 
उपयुक्त विवेवन से यह सिद्ध हुआ कि प्रकृति के कार्यों, प्रमावों तथा गुणों में 
लोक-सम्बन्धी विशेषतायें बतंमान हैं, जेंसे सच्ची माता के कार्यों, गुणों एवं 
प्रभावों में लोक-घर्म समाहित रहता है | 


विकासवाद;--- 


गुश्ल जी की दृष्टि में एकरूपता या निर्विशेषता से अनेकरूपता या सविशे- 
घता की ओर, अव्यक्त से व्यक्त की ओर गति का नाम विकास है* | इस गति 
का कारण हेकल, हबंट स्पेन्सर आदि भौतिकवादी दाशनिक, द्वव्य में ही सम- 
वेत मानते हैं 3, भौतिक शक्ति के व्यापक नियमों द्वारा ही उसका विधान निरूपित 
करते है; उसके परे किसी शक्ति की प्रेरणा अपेक्तित नही समझते | उनकी दृष्टि में 
जगत के सम्पूर्ण व्यापार, द्रव्य ओर उसकी गति-शक्ति द्वारा आपसे आप होते 
हैं४ | इस प्रकार आधिभौतिक विकासवादी भूतातीत नियंता का अ्रस्तित्व स्वीकार 
नहीं करते | परमाणुओं के ग्राकर्षण एवं अपसारण शक्ति तथा उनकी 
प्रवृत्ति का मूल अन्यत्र नही ह ठते । उनका कहना है कि वह शक्ति छवं प्रवृत्ति 
परमाशुओं में स्वयं झा गई' | शुक्ल जी आकर्षण एवं अपसारण शक्ति का मूल 
तथा परमाणुओं की प्रद्वति का रहस्य आत्मा अथवा चेतन्य में मानते हैं*। 
शक्ति के स्फुरण-व्यापार में शुक्ल जी चेतन्य की सत्ता का आमास पाते हैं। 





(--नर ! भव-शक्ति की अनत रूपता हे बिद्यी 

तमे अंध-कूपता से बाइर बढ़ाने को | 

चारों ओर फेले महा-मानस कौ ओर देख 

गते में न गड़ा गडा दस? कुछ पाने को । 

अपनी क्ुद्र छाया के पीके दौड़ मार ने से 

सच्चा भाव विश्व का न एक द्वाथ आने कौ। 

रूप जो भरमास तुमे सत्य सत्य देगे बस 

उन्हीं को समर्थ जान अनज््तत जयाने को । हृदय क। मधुर भार, कलक, २,७. 
२--विश्व प्रप्ंच की भूमिका पृ० १०६ के आकार पर । 
३--४--. वही पृ० १०६. #&--  वेही ३० १०७५ 
६--- वह्दी १० १३२,१३६ के आधार पर | 


( शड ) 


अनात्मवादी विकासवादी इसे प्रकृति की स्वतन्त्र क्रिया मानते हैं" | शुक्ल जी 
की दृष्टि में प्राकृतिक व्यापार शुद्ध चेतन्य का ही लक्षणामास है? | अनात्मवादियों 
की दृष्टि में वह भौतिक-शक्ति एवं गति का आभाष है | जगत को रचने वाली 
प्रकृति है। सष्टि-रचना प्राकृतिक-शक्तियों से हुई है | प्रकृति का सू दम तत्व 
परमाणु है। परमाणु में आकर्षण एवं विकर्षण की शक्ति है। परमारु जब 
अपनी ग्रद्वति वाले परमाशुश्रों से मिलते हैं तब द्रव्य प्रादुभू त होता है। एक 
द्रव्य से क्रमशः दूसरे द्रव्य की सृष्टि हुई है? । अनात्मवादी परमाणु की शक्ति 
एवं प्रवृत्ति का मूल खोत बतलाने में असमर्थ हैं। शुक्ल जी परमाणु की शक्ति 
एवं प्रवृत्ति का मूल खोत ब्रह्म या चेतन्य मानते हैं* | उनकी दृष्टि में ब्रह्म अनन्त 
स्वरूप तथा अनन्त-शक्तिमान दोनों है | इस शक्ति को वे ब्रह्मका संकल्प मानते हैं, 
जिसकी अ्रमिध्यक्ति सर्गोन्मुख गति या क्रिया के रूप में होती है । इस श्रर्थ में वे 
अहाय या चैतन्यको कारण ब्रह्म कहते है | शञाताशैय रूपसे अपना अवस्थान कर क्रिया- 
रूप में अपनी संकल्प शक्ति को व्यक्त करता है५ | चारो ओर क्रम-व्यवस्था उसी 
चैतन्य के कारण है* | आधिभौतिक विकासवाद केवल यही बताकर रह जाता है 
कि जगत के नाना व्यापार किस प्रकार होते हैं; उस गति का विधान कैसा है, 
जिससे ये सब व्यापार सम्भव होते हैं, जगत के नाना पदार्थ अस्तित्व में आते हैं *। 
किन्तु जगत की मूल सत्ता किस प्रकार की है, इसपर वह कुछ नहीं कहता | 
शुक्ल जी की दृष्टि मे आत्मा ए5 रुत्ता है, द्रब्य-गुण या वृत्तिमान्र नहीं। 
श्रात्म सत्ता भूतों से परे और स्वतन्त्र है। आत्मसत्ता संकल्प द्वारा मौतिक 
शरीर में संचित गति-शक्ति की मात्रा में वृद्धि या न्‍्यूनता नहीं करती, केवल 
निर्मित रूप से यह भर निश्चय कर देती है. कि वह कौन सा रूप धारण करे; 
किस ओर प्रवृत्त हो | आत्मा केवल विधि का निर्माण करती है, गति की न तो 
वृद्धि करती है ओर न क्षय | इस प्रकार आत्मा अकर्ता है, उसमें व्यापार नहीं । 
बह परिणशाम-रहित सत्ता है जो सब अवस्थाओं में एक सी बनी रहती है* | 
ईंकल आदि अनात्मवादी विकासवादियो की दृष्टि में भ्रात्मा भूर्तों से परे कोई 
नित्य एवं श्रपिरिच्छिन्न सत्ता नहीं । वह मस्तिष्क की ही बृत्ति है। चेतन्य या 
चेतना द्रव्य का ही परिणाम है जिसका विकास बन्तुश्रों के मस्तिष्क मे होता है। 


१--विश्त प्रपंच की भूमिका ५० १३०, ६३४ के आधार पर । २-- वही ४० १३२. 
३-- बही पृ० ६,७,६,१०,११, के आवार पर। ४-० वंद्दी पू० १३२. 
७छु--- वही (० १२, ६-- वही ० १४३. 

७-- वही” 'पृ० १११, 98९... मं वेंदी ५० ११३३. 

2४--- वही 7७ ढर; 4४ के आत्ार पर | 


( शृपृं+५ ) 


इस प्रकार आत्मा शरीर-धर्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं, उसका विकास उसी 
प्रकार होता हैं जिस प्रकार अन्य मौतिक गुणों का । शरीर के साथ ही वह 
बढ़ती, विंकसित होती एवं नष्ट हो जाती है| इस प्रकार वे लोग सिद्ध करते हैं 
कि चेतना शक्ति भी एक मौतिक शक्ति ही हैं' | 


शुक्ल जी विकासवादी कोटि के आत्मवादी हैं। इसलिए वे स्थिर योनि- 
सिद्धान्त को नहीं मानते | अर्थात्‌ उनकी इष्टि में इस समय सृष्टि पर जितने जीव 
हैं वे एक साथ पेंदा नहीं हुए; वे क्रमश: पेदा हुए" | इसलिए वे जात्यन्तर 
परिणाम के सिद्धान्त को भी मानते हुए दिखाई पड़ते हैं3; जिसके अनुसार एक 
योनि का जीव ग्राकृतिक ग्रहण के नियमानुसार दूसरी योनि का जीव हो 
जाता है | यहाँ पर वे डारबिन महोदय के इस मत से सहमत हैं कि एक जाति 
के जीवो से क्रमशः दूसरी जाति के जीवों की उत्पत्ति हुईं है। स्थिति-भेद के 
अनुसार असंख्य पीढ़ियों के बीच उनके अबयवों आ्रादि मे परिवर्तन हुआ जिससे 
एक योनि के जीवो से दूसरी योनि के जीवो की शाखा चलीए । एक ढाँचे के 
जीव लाखो वर्षा" की मृहु परिवर्तन-परम्परा से उत्पन्न हुए* | एक मूल रूप से 
अनेक रूपों की उत्पत्ति, एक ढाँचे से अनेक ढाचो का उत्तरोत्तर विकास हुआ | 
विभिन्न प्रकार के परमाशुओ के मिलते से विभिन्न कोटि के पदार्थ बने । जिस 
गुण के परमाणु रहे उसी गुण के पदार्थ बने। छोटे ओर सादे ढंग के पदार्थों से 
क्रमश: बढ़े और जटिल दंग के पदार्थ बने। जल से जीवन तत्व की उत्पत्ति हुई *। 
जल की सृष्टि होने पर निर्जीव से सजीब पदाथ बने | जीवन तत्व के बनने पर 
पौधों तथा बृच्षों की उत्पत्ति हुईं | जीवों में जलचारी जन्तु पहले उत्पन्न हुए । 
जलचारी से उमयचारी; उभयचारी से पंजवाले सरी-स॒पों की उत्पत्ति हुईं | 
पंजवाले सरीसूपों से पक्षियों की उत्पत्ति हुई, एवं पक्षियों से दूध पिलाने वाले 
जीव उत्पन्न हुए | दूध पिलाने वाले जीवों से जरायुजों* की उ्पत्ति हुईं जिसमें 
कुत्त , बिल्ली, धोड़े, हाथी, गधे; बन्दर तथा वनमानुख आते हैं। इन्हीं बनमा- 
नुखों से मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ | प्राणियों में इन्द्रियों का विधान धीरे धीरे 
हुआ । मनुष्यों में प्रवृत्त; माषा, शान, आचार, विचार, धर्म तथा सम्यता 
का विकास क्रमश: हुआ "१? । 
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धर्म की मूल प्रवृत्ति सजीव सृष्टि के साथ उत्पन्न हुई१ | यह प्रवृत्ति आदि में 
रुतानोत्पादन और संतान-पालन के रूप में प्रगट हुई* | एक घटात्मक अरु- 
जीवों में स्त्री-पुरुष भेद नहीं होता । उनकी वंशवृद्धि विभाग द्वारा होती है। 
इस प्रकार झ्रणु जीव अपनी सनन्‍्तान के लिए. अपने शरीर को त्याग देता है। 
इसी प्रकार आगे के उन्नत भ्रणी के जोड़े वाले जीव अपनी सनन्‍्तान के लालन- 
पालन के लिए स्वाथ-त्याग करने में प्रसन्न होते हैं। इसी त्याग की प्रवृत्ति ने 
विकसित होकर कुल-धर्म का रूप धारण किया। कुल-घर्म में त्याग के साथ 
परस्पर साहाय्य की प्रवृत्ति भीं आई, । एक ही पू्वज से उत्पन्न अनेक परिवार 
इसी साहायय एवं हित की भावना से प्रेरित होकर कुलबद्ध होकर रहते 
लगे३ ; व्यक्ति के जिस कर्म से सबका द्वित या अह्वित होता था उसी हिसाब 
से उस कर्म की स्तुति या निन्‍दा होती थी। इस प्रकार कुल-घर्म की स्थापना 
हुई४ । पहले एक कुल को स्परक्षार्थ दूसरे कुलों से बहुत लड़ाई-मिड़ाई करनी 
पड़ती थी | अ्रतएव आदिम काल में यह धघम् स्वरक्षा्थ ही था, पर 
व्यापक दृष्टि में*। जब एक स्थान पर कई कुलों के लोग रहने लगे 
आओऔर उनमें परस्पर आदान-प्रदान तथा साहाय्य की प्रवृत्ति बढ़ी तो 
उससे समाज की सृष्टि हुईं। समाज को चलाने के लिये ज्ञान-बल, बाहु-बल; 
धन-बल एवं सेवा-बल की आवश्यकता थी | इस आवश्यकता की पूर्ति 
के लिए, ही प्रवृत्ति, गुण एवं मावना के अनुसार मिन्न भिन्न लोगों को भिन्न 
भिन्न कार्य सौंपे गये। समाज-संचालन की सुविधा की दृष्टि से निश्चित किये 
गये इन गुण-कर्मों के आधार पर ही श्रागे चल कर वर्णों की रचना हुई ६ | 
इस प्रकार बर्णो' की रचना सभ्यता के विकास के साथ साथ हुई, भगवान द्वारा 
नहीं | तात्परय यह कि शुक्ल जी का वर्ण-धर्म उनकी विकासवादी व्याख्या के 
अनुकल है। त्याग, सहानुभूति, साहाय्य-बृत्ति, सामाजिकता आदि धर्म के 
सामान्य तत्वों का चरम विकास मनुष्य की सभ्यता एवं रुंसक्ृति के विकास के 
साथ साथ क्रमश: समाज के आश्रय में लोक-धर्म के रूप में हुआ | 

लोक-धम के अनुकल पड़ने वाले साहाय्य एवं त्याग बृत्ति को शुक्ल जी 
ने विकासवाद की व्याख्या में धर्म की उत्पत्ति बतातें समय धरम की मूल वृत्ति 
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कहा है" | शुक्ल जी की दृष्टि में लोक या समाज को धारण करने वाली वृत्ति ही 
धर्म है? | इस वृत्ति का विकास समाज के आश्रय में ही सामाजिक व्यवहारों 
की वृद्धि के साथ साथ क्रमशः हुआ डे3 । समाज का रूप ज्यों ज्यों परिवर्धित 
या परिवर्तित हुआ त्यो त्यों देशकालाडुसार घम-भावना में परिवर्तन होता गया, 
उसके अनेक रूप होते गये” । व्यवहार सम्बन्ध से ही क्रमश: सद्‌-असदू-विवेक- 
बुद्धि उत्पन्न हुई; कर्तव्याकर्तव्य की नींव पड़ी; अचार की प्रतिष्ठा हुई; पाप-पुर्य 
की भावना निर्मित हुई ' । इस प्रकार धर्माधम की धारणा लोक-रक्षा की दृष्टि से 
निर्मित हुई है, * ईश्वर या किसी अलौकिक रुत्ता द्वारा नही? | इस प्रकार उन्होंने 
यह सिद्ध किया है कि धर्म कोई अलौकिक पदाथ नहीं; बह लोक-भावना के विकास 
के साथ साथ लोक-धारणार्थ, लोक-संचालनार्थ, लोक-कल्याण।र्थ निर्मित किया 
गया । यही कारण है कि देश काल की भिन्नतानुसार सामाजिक व्यवहारों में 
भिन्नता आने के कारण भिन्न भिन्न देशों एवं मिन्न भिन्न कालों में मिन्‍न भिन्न 
धर्मो' का प्रचार हुआ। धर्म का कोई ऐसा सुनिश्चित स्वरूप नहीं बताया जा 
सकता जो सब कालो एवं सब देशों में-जब से मनु'य जाति को उत्पत्ति हुई तब से 
अब तक बराबर मान्य रहा दो“ | इसीलिए शुक्ल जी वर्णाश्रम धर्म के मानने 
वालों को ही ओरेष्ठ धार्मिक नहीं मानते | देश, काल, पात्रानुसार जहाँ जो धम्म- 
व्यवस्था है वही वहाँ के लोगों के लिये ठीक है; और उसको पालन करने वाला 
धर्मौत्मा कहा जा सकता है । ईश्वर की भक्ति में भी वे किसी विशिष्ट देव अथवा 
रूप की उपासना को श्रेष्ठ नहीं कहते । यहाँ पर शुक्ल नी गीता का उद्धरण 
देते हुए कहते हैं कि जो ईश्वर के जिस रूप को विधिपूर्वक भजेगा उसको वैसा ही 
फल मिलेग।/१** | कहने कीं आवश्यकता नहीं कि ऐसी उदार धार्मिक दृष्टि से 
सभी प्रकार के धर्मानुयायियों से प्रेम हो सकता है। समी प्रकार के धर्मानुया- 
यियों को समान समझने से लोक-घर्म बहुत सुगम हो सकता है । 
शुक्ल जी ने विकासवाद की व्याश्या के समय अनात्मवाद के सिद्धान्तों का 
समर्थन नहीं किया है। जैसे, हैकल की अनात्मवादी विचारधारा का खंडन* 
तथा स्वार्थ बृत्ति को ही स्वामाविक सिद्ध करने वाले निद्शे के विकासवाद 
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का खण्डन' उन्होंने विश्व-प्रपंच” की भूमिका में किया हैं। शुक्ल जी को 
दृष्टि में अन्तःकरण के विकास से ब्रह्म की धारणा का उद्भव मनुष्य के मन में 
हुआ । भेद-दृष्टि से अभेद-दृष्टि की ओर क्रमशः उन्मुख होने वाले मानसिक 
विकास से सभी आस्तिक देशों में ईश्वर-सम्बन्धी भावना का विकास हुआ? | 
लोक-धर्म के साधक तत्वों--दया, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, सौन्दर्य, शक्ति, 
शील, शान आदि के परम रूपो से उसका स्वरूप निधोरित किया गया | इस 
प्रकार शुक्ल जी की ईर्वर-सम्बन्धी धारणा भी विकासवाद के अनुकल है। 


शुक्ल जी की विकासवादीय व्याख्या से निकाला हुआ सबसे महत्वपूर्ण 
निष्कर्ष यह है कि अभेद दृष्टि ही सब्बी तत्व दृष्टि है” । ज्ञान और धर्म दोनों 
का लक्ष्य इसी अभेद दृष्टि की प्राप्ति है* । अभेद दृष्टि की प्राप्ति से लोक-घम 
का पालन सहज हो जाता है। शुक्ल जी ने विकासवाद के विवेचन द्वारा यह 
सिद्ध किया है. कि लोकधर्म मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है और उसमें यह घ्म 
स्वाभाविक रूप में इसलिये विकसित हुआ क्योंकि उसका लालननयालन बहुत 
दिनों तक उसके माता-पिता द्वारा होता है; और जो प्राणी बहुत दिनों तक 
माता पिता के स्नेह के आश्रित रहते हैं, उनमें सहानुभूति और सामाजिक बृत्ति 
का दिकास अधिक होता है । जेसे, बन्दर, बनमानुष, चींटी, मधुमक्खी आदि 
में। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस संघ बुद्धि अथवा लोक-धर्म का विकास 
इन जीवों में क्रमशः लाखों वर्षो' की परम्परा के पश्चात्‌ हुआ है* | अतः इस 
स्वाभाविक धम-लोक-घर्म का पालन न करना लाखों वर्ष पीछे जाना है; चींटी, 
कीट, पर्ंग आदि छोटे जीवों से मी अधिक निम्न योनि प्रात करना है । 


शुक्ल जी के जीवन-सिद्धान्तों के मूलाघार/-- 


शुक्लजी के अंगी तथा अंग सिद्धान्तों के विवेचन के पश्चात्‌ उनके मूलाधारों 
को जानना आवश्यक है | उनके अंगी सिद्धान्त लोक-धमंका मूलाधार भारतीय 
वैदिक दशन ही है कोई विदेशी दर्शन अथवा आचार्य नहीं । क्योंकि शुक्ल जी 
का दृष्टिकोण क्या जीवन, क्या साहित्य-सर्बत्र अभिनवपरम्परावादी कोटि का 
है। वे अपने युग की समस्याओं का समाधान अपने देश के प्राचीन आदरशों 
के पुनरुत्थान तथा पुनसंगठन द्वारा करना चाहते हैं। इसलिये वे अपने 
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जीवन सम्बन्धी सिद्धान्तों का आधार भारतीय प्राचीन दर्शन तथा संस्कृति से 
प्रास ,करते हैं; किन्तु वे उसकी व्याख्या आधुनिक बौद्धिक ढंग से युग की 
समस्याओं के समाधानानुसार करते हैं। मारतीय संस्कृति अथवा दर्शन की 
सब से पुरानी परम्परा लोक-धर्म की है। जिसका आरम्म वैदिक दर्शन से ही 
दिखाई पड़ता है* । वैदिक यज्ञ-कर्मों का लक्ष्य लोक-हित एवं लोक-रंजन ही 
रहता था । वेदाज्ञा है कि यज्ञ के द्वारा स्वार्थ-त्याग पूर्वक अपने को समाज में, 
देश में, विश्व की सम्पूर्ण मानव-जाति में और सारे प्राणियों में मिला दो३ | 
वैदिक स्तुतिया अधिकांशतः लौकिक थीं, उनमें देवताओं से उन भौतिक पदार्थों 
की याचना की गई है जिनसे लोक-कल्याण सम्पादित होता४ है। ऋग्वेद में 
प्रकृति के सुन्दर एवं शिव-रूप का गान है । प्राकृतिक शक्तियों की 

देवताओ के रुप में कल्पना की गई है और उनसे लोकधर्म के सम्पादन में 
सहायक वस्तुश्रों की याचना की गई है" । वेदों में धर्म का बहुत ब्यापक 
स्वरूप मिलता हे* | ऋग्वेद के विवाह सम्बन्धी सूक्‍तो में गह-धर्म 
तथा कुल-धम का, और अथर्ववेद के सामनस्थ खूबतों में ग्रह-घर्म एवं 
कुल-धर्म का ही नहीं वरन्‌ समाज-धर्म और विश्व-धर्मं तक का सुन्दर रूप 
मिलता है? । ऋग्वेद, यजुवेंद तथा अथवंबेद में देश-घर्म का सुन्दर रूप 

मिलता है* | समाज-धर्म का सुन्दर रूप ऋग्वेद के पुरुष-सृक्त में मिलता है* | 

जिसमें हिन्दू समाज का विभाजन चार श्रेणियों में पारस्परिक सहयोग एवं 
सामंजस्य के आधार पर है | उक्त मंत्र में स्पष्टटः आलंकारिक भाषा में ब्राह्मण 
आदि चार वर्णों में परस्पर अंगांगि भाव के सम्बन्ध को बतलाया गया है। 

यजुवेंद, तथा अथवंबेद के अनेक मंत्रों में सब वर्णो के प्रति ममत्व बुद्धि और 
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हित-भावना का वर्णन मिलता है" | उक्त विवेचन का तात्पय यह है कि वैदिक 
धर्म का प्राण-तत्व लोक-धर्म है| वेदों के पश्चात्‌ वैदिक वाड्मय में ब्राह्मण 
अन्थों का स्थान है” | ब्राह्मण अन्थों में वैदिक अचार एवं विचार का विकास 
देखा जाता है। उनमें प्रतिपादित दया, दान, संयम,सत्य आदि नेतिक तथ्यों 
में लोक-धर्म सम्बन्धी गुणों का महत्व निरूपित किया गया है। इनमें अनेक 
स्थलों पर लोक-घर्म के अनेक साधक तत्वों शारीरिक श्रम, उद्योग शीलता, 
ज्ञान, अहिसा, अतिथि-धर्म आदि की प्रशंसा की गई है? । ब्राह्मण अन्यों में 
यज्ञ, कर्म-कार्ड आदि मे पहले लोक-घर्म की भावना प्रधान रूप से दिखाई 
पड़ती है। तदनन्तर उसके उत्तरकाल मे यजमान वथा पुरोहित दोनो में 
स्वार्थ-बुद्धि से यज्ञ को ओर प्रवृत्त होने का संकेत मिला है* | वैदिक-वर्ण-व्यव- 
स्‍था जो वैदिक काल में व्यक्ति के विशिष्ट ग्रुण-कर्म, भावना, प्रवृत्ति आदि पर 
आश्रित थी वह उत्तर ब्राह्मण काल में जन्मानुसार रूढ हो गई" | ब्राह्मण 
ग्रन्थों की उक्त प्रकार की व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 
अद्वेत-प्रतिपदक तथा लोक-घर्म-प्रतिष्ठाफकः औपनिषद्‌ घारा का उदय 
वेदान्त के रूप में हुआ।* | उपनिषदो के साहित्य का वेदिक-घारा से घनिष् 
सम्बन्ध है? । ओपनिषद धारा में मुख्यतः वैदिक सिद्धान्तों का ही प्रति- 
पादन नये ढंग से मिलता है< | उपनिषद काल में दयज्ञ, भूत यज्ञ और पूर्त 
यज्ञ की श्रेषता प्रतिपादित की गई१ | व्यक्तिगत पुण्य एवं श्रेय के लिए यज्ञ 
करने वालों की कुत्सा की गई। वर्ण-ब्यवस्था जन्मना न मानकर गुण, कम, 
भावना तथा प्रवृत्ति के आधार पर ग्रतिपादित की गई**, किसी व्यक्ति की 
जाति, शक्ति, प्रवृत्ति एवं गुण के श्राधार पर घोषित की जाने लगी, जन्म के 
आधार पर नहीं। जगत के सत्यों एवं मूल्यों की प्रतिष्ठा लोक-घर्म के अ्धिका- 
घिक सम्पादन की दृष्टि से की गई। ब्रह्म के शाश्वत सत्य में विश्व-आधार खोजने 
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की चेष्टा की गई१ | उत्तर वेदांत की भाँति बगत मिथ्या नहीं माना गया | 
त्याग, उपकार, कल्याण की प्रशंसा की गई। नेतिक कर्म एवं आचार का 
महत्व उपनिषदों में प्रतिपादित किया गया । नेंतिक आधार तथा वैरान्य मोक्ष 
के उपकारक माने गये । स्वीत्ममावपूर्वंक लोक-संग्रह्मर्थ कर्म, मोक्षार्थी व्यक्ति के 
लिए वाछुनीय कहा गया* | सत्‌, चित्‌, आनन्द के रूप में इंश्वर का निरूपण 
हुआ | इस प्रकार उपनिषद्‌ काल मे लोक-धर्म की पुनर्ग्रतिष्ठा हुईं | इसके 
पश्चात्‌ चार्बाक्न मत में अनियंत्रित भोतिक सुखवबाद का समर्थन मिलता है* | 
भारतीय चिन्तन के विकास मे इस मत का कोई महत्वपूर्ण योग नहीं है | 
चार्बाक मत के पश्चात्‌ जैन एवं बौद्ध मत का आविर्माव नेतिक सामाजिक एवं 
जनवादी सास्कृतिक आन्दोलनों के रूप में हुआ* . आज भी जैन एवं 
बोद्ध-परम्पराओं की मान्यता लोक-धर्म के रूप में ही अधिक है* । जैन और 
बौद्ध-धर्म की सफलता से वैदिक घर्म के नेताओं तथा अधिष्ठाताओ के सम्मुख 
वैदिक सिद्धान्तों के सरक्षण तथा जनता में वैदिक परम्परा के प्रचार की दुहरी 
समस्या उपस्थित हो गई । दाशंनिक दृष्टि से वैदिक धर्म को स्थायी बनाने के 
लिए,, उसकी परम्परा को पुष्ट करने के लिए. तथा उसके सिद्धान्तों को तक एवं 
न्याय की सुहृढ नींव पर स्थापित करने के फलस्वरूप ही विभिन्न दाशनिक 
सम्प्रदायों का विकास हुआ | इस प्रकार षड्‌ दर्शनों का वैदिक धारा 
से सम्बन्ध है । 


सैद्धान्तिक विवेचन मनीषियों और विद्वानों की रुचि की वस्तु हे। तदूबि- 
घषयक तक और वाद से सामान्य जनता का विशेष प्रयोजन नहीं होता । जनता 
को धर्म ओर संस्कृति का एक जीवित तथा व्यावहारिक रूप चाहिए,, जो उसके 
जीवन में विश्वास का आधार तथा पथ-प्रदर्शन का कार्य कर सके; अतएव 
वैदिक धर्म एवं संस्कृति का युग के अनुकूल तथा जीवन की नवीन अपेक्षाओं के 
अनुरूप नवीन व्याख्या करके जनता का उद्धार करना तत्व-विवेचन से भी 
अधिक महत्वपूर्ण कार्य समझा गया । इसी आवश्यकता के फल स्वरूप वैदिक 





१---सर्वेखल्विदंजह्म | सर्वद्येनद्वह्मयायमात्मा बह्मसो यमात्माचतुष्पाद |-- 
माण्डूक्यो पनिपद्‌, 

३--भारतीय दर्शन का परिचय, उपनिषद दशेन, पृ० 8० 

इ--तैत्ति रीयोपनिषद,. ४-संस्कृत-पाहित्य का इतिहास बलदेव उपाध्याय, पु० ६०२. 

ज--सारतीय दर्शन का परिचय, प० &&€.  ६--भारतीय दशेन का परिचय, ५० १४६. 

७- वही पृ० १४६, ८छ- . वही ए० १७१, 


48 


( १६२ ) 


धर्म एवं ससक्ृति को लोक प्रिय रूप देने का प्रयास ऐसे साहित्य के रूप में हुआ 
जिसमें वैदिक विचारों का सार ओर वैदिक संस्कृति की आत्मा सिन्निहित होते 
हुए.भी उसका रूप सरल एवं सुआह्य है । यह महान साहित्य हमें स्पत, पुराण, 
महाभारत, गीता, रामायण आदि के रूप में मिलता हे" | 


भारतीय दर्शन के उपयुक्त संक्षिप्त इतिहास दिखाने का तात्पय यही हे कि 
लोक-धर्म हमारे धर्म, दान एवं सर्स्क़ति का सबसे व्यापक एवं मूल तत्व रहा 
है। उसकी धारा भारतवर्ष में प्राचीनतम काल से ही कभी तीब्र कभी मन्द 
गति से बहती चली जा रही हैं। शुक्ल जी ने अपनी मूलग्राहिणी प्रवृत्ति के 
अनुसार इसी को अपना साध्य धर्म बनाया। इनका लोक-घर्म कोई नयी या 
विदेशी वस्तु नहीं है| व्यक्तिवाद का यह विरोध भी वैदिक काल से चला आ 
रहा है। यह मिलश्रथवा माक्स कीं देन नही हैं, यह दूसरी बात है कि यूरोप के 
अभिनवन-परम्परावादी आलोचकों तथा मानवताबादी दाशंनिकों के अध्ययन से 
उनकी लोक-धर्म सम्बन्धी धारणा को पुष्टि तथा बल प्राप्त हुआ किन्तु इसे 
अगधार मानना टीक नहीं । 


शुक्ल जी के लोक-घम का मूल दाशंनिक आधार देखने के पश्चात्‌ अब 
यह जानना चाहिए कि उनके लोक-धर्म के विभिन्न अंग-धर्मों, अवयवों, पक्षों 
तथा अन्य सिद्धान्तों का आधार एवं प्रेरणा-भूमि कहा वर्तमान है। शुक्ल जी 
के अन्‍्थों में आये उद्धरणों से यह विदित होता है कि लोक-घर्म की साम्रगी के 
संचयन में उन्हे बंद, ब्राह्मण-अ्न्थ, उपनिषद, स्मृतियो, पुराणों, गीता, रामायण 
महाभारत, रामचरितमानस, डुद्ध चरित, आदर्श जीवन, विश्व प्रपंच आदि 
ग्रन्थी से सहायता मिली | लोक-धर्म की सर्वाधिक प्रेरणा उन्हे तुलसी के राम- 
चरित मानस तथा गीता से मिली, क्योंकि लोक-धर्म के प्रतिपादन में उन्होंने 
तुलसी के मानस तथा गीता से सर्वाधिक उदाहरण उद्घृत किये हैं* | तुलसी 
ओर लोक भर तथा मानस की धर्म-मूमि नामक निबन्ध इस बात की पुष्टि करने में 
समथ हैं | गीता के श्लोक उनके निबन्धो तथा आलोचनाश्रों मे लोक-घम की 
पुष्टि-हेतु यत्र तन्र अधिक संख्या में दिये गये हैँ3 | इसके पश्चात्‌ वेदों, ब्राह्मण- 
अन्थों, उपनिषदों, स्ट्ृतियों, पुराणों, संस्कृत के महाकाव्यों, बुद्ध चरित, आदश 

2 जीवन तथा विश्व प्रपंच का स्थान आता है। 
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शुक्ल जी के अन्य सिद्धान्तों की प्ररण[-भूमि तथा उनका अधार)- 


शुक्ज्न जी ने गह-धर्म एवं कुल-धर्म का विवेचन गोस्वामी तठुलसीदास'नामक 
पुस्तक की मानस की धर्म-भूमि तथा लोक-धर्म नामक अध्याय में किया है । 
उनकी अनूदित पुस्तक श्रादर्श जीवन में मी ग़्रह-धर्म का विवेचन पारिवारिक 
जीवन नामक अध्याय में मिलता है" | कुल-घर्म की मावना का विकास विश्व- 
प्रपंच की भूमिका में दिखाया गया है* । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 
उनके गृह-धर्म एवं कुल-घर्म सभ्बन्धी विचारों का प्रधानखोत रामचरित मानस 
है3 | सम्भव है इनके कतिपय विचार स्माइल्‍स तथा हैकल की पुस्तकों से भी 
इन्हें प्राप्त हुए हो। ऋग्वेद के विवाह सम्बन्धी सक्‍तों तथा अथव्ववेद के सामनस्य 
सूक्‍तों में एह-घर्म तथा कुल-धरम का सुन्दर रूप मिलता है। ये मंत्र धर्म-परायण 
सुशिक्षित हिन्दू घरों मे विशेषतः ब्राह्मण घरों में विवाह, विशिष्ट त्रत तथा##सव 
सम्बन्धी प्रीतिभोज आदि के अवसर पर सुस्वर ढंग से गाये जाते हैं। उनके 
अन्धों में मी ऋग्वेद तथा अथवंबद के उद्धरण आये हैं। अतः: शुक्ल॒जी को इन 
इवं मंत्रों को पढ़ने एवं सुनने का अवसर अवश्य ही मिला होगा। अतएव यह 
अनुमान लगाना सरल है कि ग्रह-धम एव कुल-धर्म की कुछ सामग्री उन्हें वैदिक 
अन्थों से मी मिली होगी। ख्ोत की स्पष्ठता के लिए कुछ सृक्त नौचें उद्धृत 
किये जाते हें: --++ 


ग्म्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं सया पत्या जरदृष्टियथास: | 
भगो अर्यमा सविता पुरन्धिर्महा त्वादुर्गाहपत्याय देवा३ || ऋग्वेद १०८५।३६॥। 
“समंजन्तु विदवे देवा: समापो छृदयानि नौ |: ऋग्वेद १०।८५।४७, 
“ऋतस्य योनी सुकृतस्य लोके<रिप्टा त्वा सह पत्या दधामि | ऋषग १०८५॥२४. 
“अस्मित ग्हे गाहपत्याय जायृहि ।” ऋन्वेद १०|८५॥२७ 
“मा विदन्‌ परिपम्थिनो य आसीदन्ति दम्पती। सुयोमिदुर्गमतीताम... 
ऋग्वेद ० १०।८५४॥२ २. 
“सं गच्छुध्व॑ सं वद्ध्य॑ सं वो मर्नांसि जानताम्‌। देवा भाग यथा पूर्व 
संजानाना उपासते |” ऋग्वेद--१०।१६ १॥२ 
“सम्ानो मन्त्र समितिः समानी समान मनः सह चित्तमेषाम्‌ ।? 
ऋग्वेद--१०।१६ १॥३ 
न मर 
१-आदशे जीवन,पहला प्रकरण, २--विश्व प्रपच की भूमिक्रा, ए० &३. 
३--सुनु जननी सोश छुत बडमागी । जी पिंतु-मातु-अचन अनुरागी ॥ 
तनय मातु-पितू तोषनिहारा | दुलेंभ जननि सकल संसारा ॥॥ 
अयोध्याकांड-३७। -४, 
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“सहृदयं सांमनस्यमविद्वंंं कृणोमि वः। अन्‍्यो श्रन्यममिहर्यत वत्सं जात 
मिवाभ्न्या। अनुब्तः पितुः पुत्रों मात्रा भवतु संमनाः। जाया पत्ये मधघुमतीं 
वां बदतु शन्तिवाम्‌। मा श्राता भ्रातरं द्विक्षन मा स्वसारमुत स्दसा | सम्यंच: 
सत्रता भृत्वा वा वदत मद्रया |? अथववेद -२।३०!१-३. 

शुक्ल जी के अज्ञ-धरम के विवेचन के प्रसंग में हम यह स्ड्विकर चुके हैं कि उनके 
समाज-धर्म का मूलाघार वेदान्ती वए-व्यवस्था है। अतः पुनरुक्ति से बचने के 
लिए केवल उसके स्तोत सम्बन्धी वैदिक सूवत नीचे उद्धत कर दिए जाते हैं। 

“ब्राह्मणोडस्य मुखमारीद्‌ बाह राजन्य: कृत: । 

ऊरू तदस्य यहद्वंश्यः पदभ्यां श्‌ दो अजायत |?” ऋग्वंद--१०॥६ ०।१२ 

“रच नो घेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजसु नस्क्ृधि | 

रुच॑ विश्येष शूद्रेपु मयि घेहि रुवा रुचम्‌ ||” यजुर्वेद--१८।४८. 

“प्रियं मा ऋणु देवषु प्रियं राज्सु मा ऋझरु | 

प्रियं स्वस्थ पश्यत्‌ उत शूद उतायें ॥” अथर्ववेद--१६।६२।१. 

“यथेमां वां कल्याणीमावदानि जनेभ्य: | 

बह्ाराजन्याभ्याम्‌ शुद्राव चार्याय च......॥” यजुर्वेद--२६।२, 

“सम्तानी व आकृति: समाना हृदयानि वः | 

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥” ऋग्वेद---१ ०।१६१।४. 

यद्यपि शुक्ल जी की देश-भक्ति उनके प्रकृति एवं संस्कृति-प्रेम पर आधा- 
रित है किन्तु उसके विचारों का स्थोत वैदिक-न्थों में भी मिलता है। 
उदाहरणाथ-- 

“यतेमहि स्वराज्ये |? ऋग्गेद--५।६६।६, 

“उपस्थास्ते अनमीवा अयच्मा अस्मभ्य सन्त प्रुथिवि प्रसृता: । 

दीर्ध न आयुःपतिबुध्यमाना वय॑ तुभ्यं बलिहतः स्याम ॥” अथबवंबेद- 
पूथिवी सूकत ६२. 

“आ ब्रह्ममन्‌ ब्राह्णो बअक्मवर्चसी जायताम्‌। आ राष्ट्र राजन्य: शुर 

घव्योडतिव्याधी महारथो जायताम | दोम्मी पेनुवॉटानडवानाशुः सप्ति: पुरन्धि- 
योंषा जिषण रथेष्ठा: सभेयो युवास्थ यजमानस्यथ वीरो जायताम्‌ | निकामे निकामे 
न; पज॑न्यो वर्षतु | फलव॒त्यों न ओषधय: पच्यन्ताम | योगक्षेमो न: कल्पताम ||” 
यजुर्भेंद---२२।२ २. 

अआचाय वाजपेयी जी के अनुसार शुक्ल जी के प्रवृत्ति-निवृत्ति संबन्धी 
विचार 'रामचरित मानस? के आदशों को लेकर बने हैं *। राम के शौल् 
सम्बन्धी गुणों एजं विशेषताओं से उनकी प्रवृत्ति का आदर्श निर्मित हुआ है 


अल मााााभााााााााााुभाभााााााााा॥७॥ल्‍७-७७७७७॥७४७८८शशआआआआआशआआआआआआएे"ननशाआआआआ॥॥/ए८शशशशशशशणणशणणशणणशणएएए 


१--हिन्दी साहित्य: बीसवीं शताब्दौ--४० ८१. 
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तथा रावण के चरित्र संबंधी गुणों से उनकी निबृचि का। उनके द्वारा 
प्रद्त्ति एवं निवृत्ति का समन्वय गीता के आधार पर निर्मित हुआ है* | 

शुक्ल जी ने गोस्वामी तुलसीदास के लोक-घर्म के विवेचन के प्रसंग में 
प्रारंम में ही यह बतलाया है कि कम, ज्ञान और उपासना--लोक-धर्म के तीन 
अवयव जन-समाज की स्थिति के लिए बहुत प्राचीन काल से भारत में प्रति- 
हित हैं'। आगे के विवेचन में मी उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि ब्राह्मणु- 
ग्रन्थों, उपनिषदों आदि में मी लोक-धर्म के ये तीनों अवयब पाये जाते हैं3 | 

रामचरित मानस में उन्होंने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि गोस्वामी 
जी ने तीनों अवयवों के सामंज्स्य का प्रयत्न किया है* | शुक्लजी की उक्ति से 
प्रत्यक्ष रूप में यह प्रमाणित होता है. कि कर्म, ज्ञान एवं उपासना का निरूपण 
लोक-घर्म के अवयव रूप में उन्हें प्राचीन भारतीय दर्शन से प्रास हुआ * । 

अब शुक्ल जी द्वारा निरूपित लोक-धर्म के इन तीन अवयकों में से प्रत्येक 
के आधार पर विचार करना चाहिए। शुक्लजी का कर्म-सिद्धान्त मुख्यतः 
गीता पर आधारित है। गौण रूपमें उपनिषद, मानस तथा अन्य आय॑ ग्रन्थों 
का आधार लिया गया है। कर्म-सिद्धान्त का नेतिक पक्ष मुख्यतः गीता तथा 
मानस के आधार पर, गौण रूप में वेद, उपनिषद, महाभारत आदि के 
आधार पर है | 

“ज्रिविध॑ नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मन: । 

काम: ऋ्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत त्रय॑ त्यजेत्‌ ।??-गीता-१६॥२१. 

“सादर बारहिं बार सुभाय चिते तुम त्यों हमारो मन मोहें ।-कपवितावली | 

लोकनीति और मर्यादावाद--गोस्वामी ठुलसीदास-आचाय शुक्ल, 

“परि मास्ने दुश्वरितादूबा धस्वा मा सुचरिते मज |? यजु ०-॥२८- 

तैत्तिरोयोपनिषद्‌ शिक्षा बल्ली--ग्यारहवाँ अनुवाक | 

“अहिंसा सत्यवचन सर्बभूतहिंतं परम्‌ ।? -वनपरण--२०६।७३, 

कर्म-सिद्धान्त का बौद्धिक पक्ष रुख्यतः गीता तथा उपनिषद्‌ के आधार पर 
तथा गौण रूप से शतपथ के आधार पर निर्मित हुआ है । ब्याख्या में आधुनिक 
बुद्धिवाद का सहारा लिया गया है । 

“ज्ञान शैयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । करणं कमे कतति त्रिविधः कम्मे- 
रंग्रह: |? - गाौता-१८॥ १८. 


2 3 न कक पड + कल लक पक कट कल असल 
१-गोम्वामी तुलसीदास, पृ० २४. गीता १८|३०, २-गोस्वामी तुलसीदास, ४० २१. 


३-- वहीं पृ० २१५, ४-- वहीं प्ृ० २३. ७--अभिभाषणय प्ृ० ४. 
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“अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं घीरा. पण्डितमन्यमाना: । 
ज॑घन्यमाना: परियन्ति मूढा अन्धेनेब नीयमाना यथान्धाः ॥०| मुश्डकोपनिषद्‌ | 
न हायुवतेन मनसा किचन रुंप्रति शवनोति कतेम्‌ | श०-बरा-६।३।१।१४- 
शुक्ल जी के कर्म-सिद्धाग्त का भावात्मक पक्ष मुख्यतः गीता तथा मानस 
के आधार पर निर्मित हुआ है | 


“गीता... १७। ३।१३|१७।२८, ६।३. 

अश्रद्धया हुतं दत्त कृत च यत्‌ | 

असदित्युच्यते पार्थ न च तत्पेत्य नो इह || “१७।२८, गीता । 

मानस--केवट, भरत, सेवरी, हनुमान आदि पात्रों के सम्बादों तथा कार्यों 
में भावना की उप्कृष्ट कोटि की रुचाई वतंमान है। 


उनके कर्म का मर्यादा तत्व मुख्यतः मानस, गीता तथा चाणक्य के नीति- 
शास्त्र पर अवलंबित है। 


“प्रेम पुलकि केवट कहि नामू | कीन्ह दूरि ते दंड प्रनामू॥ 

राम रुखा ऋषि बरबस भेटा | जनु महि लुटत सनेह समेटा ॥ 

भरत विनय सारद सुनिय करिय बिचार बहोरि | 

करब साधुमत, ल्लोकमत हृपनय निगम निचोरि ॥“-मानस-अयोध्याकाड | 

“धुक्ताहारविद्दरस्य युक्तचेष्टस्य कर्म | 

युक्तस्वप्नावबो धस्य योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ पषष्ठोष्ष्याय: गीता । 

“यू; शास्त्रविधिमुत्सज्य वतते कामकारत: | 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परां गतिम |॥१६।२७. गीता । 

तस्माच्छा सत्र प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ | 

ज्ञात्वा शाख्रविधानोक्तं कम कतुमिहाहंसि ॥ “१६॥।१४.गीता । 

“व्यवस्थिताय॑ मर्याद: कृतवर्शा श्रमस्थिति: | 

अय्या हि रद्ितो लोक, प्रसीदति न सीदति ॥” अर्थश,सत्र, कौटिल्य । 

शुक्ल जी की फल की अनिवायता मुख्यतः गीता तथा गौण रूप में मानस, 
मनुस्मृति, महाभारत आदि के आधार पर है। 

“न क॒तृ त्व॑ न कर्माणि लोकस्थ सुजति प्रभु: | 

न कमफलसयोगं स्वभावस्तु प्रवतेते ॥४।१४. गीता । 

“तादत्त कस्यचित्रापं न चव सुकृतं विभुः ? ४॥१५५ गीता | 

“कर्म प्रधान विद्व करि राखा। जो जस करहिं सो तस फल चाखा ||मानस|॥ 

“*मनु०******४|१७३. महा०,. ८०।३ आदि पर्व । 

महा ०......१२६।२, २३१।४८,४६. शान्ति पर्व | 
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शुक्ल जी के कर्म-स्वातन्त््य का सिद्धान्त मुख्यतः: गीता के आत्म-स्वातन्त््य 
तथा गोण रुप से वेदान्त सूत्र के प्रवृत्ति-स्वातन्त्य पर अवलन्बित है। योग- 
वासिष्ठ एवं ऋग्वेद के कर्म-स्वातन्व्य सम्बन्धी विचारों का प्रमाव भी शुक्ल जी 
के कर्म-स्वातन्त्य पर गौण रूप में दिखाई पड़ता है | 

“उद्धरेदात्मनाइच्मान्तं नात्मानमवसादयेत्‌ | 

आत्मैव ह्ात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मम ॥ ६।५५ गीता. 

वैदान्द सूत्र " २, ३, ४०, ४१, योग-बासि8*"*२, ४, ८. 

ऋग्वंद'" ४।३२-११. 

शुक्लजी के क्म-सिद्धान्त का लोक-घर्मी-स्वरूप मुख्यत: गीता तथा मानस से 
तथा गोण रुप में वैदिक गन्थों, महाभारत, मनुस्मृति आदि से लिया गया है। 

“व मंणेव हि रस्डिमास्थिता जनकादय* | 

लॉकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन कतंमहंसि ॥”? ३॥२०, गीता | 

“परहित सरिस धर्म नहिं भाई । परपीड़ा सम नहिं अधमाई ॥|” मानस | 

४ “इन्द्रेण मनन्‍्युना वयमभिष्याम प्रतन्‍्यतः | 

घ्नन्तों वृत्राण्य्रति ॥ अथववेद-- ७६ १३१॥१. 

“घारणाद्धम॑मित्याहु: धर्मों घारयते प्रजा: । 

यत्स्याद्धारणसयुक्तं स धर्म इति निश्चय: ||” म० भा० कर्ण-**६६ १६. 

“सनु०, ..१।१०८, ४।१७६. २।१२.। 

शुक्ल जी के कर्म-सिद्धान्त में फलासक्ति-हीनता का खोत गीता है । 

“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फल्लेषु कदाचन | 

मा कर्मफलहेत॒मू मा ते संगोउस्त्वकमण |? २।४७. गीता. और ३॥६.५४।१२, 

शुक्ल जी के कर्म-सोन्द्य की उपासना का ख्ोत भी गीता ही है। 

“पतपस्विभ्योइधिको योगी ज्ञानि भ्यो इपिमतो डघिक: | 

कर्मिभ्यश्वाधिकोडयोगी तस्माद्योगी मवाहुन ॥” ६४६. गीता 

उनके कर्म सिड्धान्त-गत उत्साह-दत्वका खोत भी गीता में दिखाई पड़ता है । 

“मुक्तसगाउनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः । 

सिद्धयसिद्धयोनिविकार: करत्तो सालिक उच्यते ॥”' १८२६. 

शुक्ल जी की शिक्षा श्रथवा ज्ञान का उद्देश्य--अन्तःकरण की सभी 
शक्तियों का विकास; जीवन में सब अ्रथों' की सिद्धि तथा इस लोक में जीवन 
की सब प्रकार की सफलता आये ग्रन्थों के आधार पर निर्मित है । 
समी शक्तियों के विकास का खोत:--- 


“तदर्थस्वीय शक्‍तीनाविंकास: संचयस्तथा । 


( शदृ८ ) 


अमेण तपसा वृत्तिः संयमेन पुरस्कृता ॥??१०॥ 'सश्मिमाला से उद्धत।? 
जीवन में सब अर्थों' की सिद्धि का खोत.-- 


“बहचर्येण सर्वोडथें: सिद्धो भवति मूतले” ॥४॥ रश्मिमाला से उद्धत । 
जीवन में सफलता का स्रोत-- 


जीवन वे महान्‌ यज्ञसू तस्य सिद्धयू मनीषिभिः । 
ब्रह्मचयव्रतस्यादी अहणमुपदिश्यति ॥ १॥ रश्मिमाला से उड़त । 


उनके ज्ञान का लौकिक स्वरूप उपनिषद की अपरा विद्या के आधार पर* 
तथा उसका समष्टयात्मक व्यापक स्वरूप भारतीय आयं-अन्थों* के आधार पर 
प्रतिष्ठित है। उनके ज्ञान का अत तथा लोक-घर्मी स्वरूप मूलतः गीता तथा 
बैदिक* ग्रन्थों मे ।मलता है। शुक्ल जी के ज्ञान का नेतिक तथा कर्म-परक 
स्वरूप उपनिषद," गीता तथा अन्य आये ग्रन्थों» के आधार पर बना है। 
इनके भाव-समन्वित ज्ञान का सोत ब्राह्मण तथा उपनिषदों में मिलता है: | 


शुक्ल जी के ग्रन्थों में आये उद्धरणों तथा उनकी प्रत्यक्ष उक्तियों से सिद्ध 
उनकी भक्ति-घारणा के विभिन्न तत्वों के खोत निम्नाक्ति ग्रन्थों से लिए. जान 
पड़ते हैं। उनकी सगुण-उपासना का ख्तोत सूरदास पुस्तक" में अंकित उनकी 
उक्तियोंके आधार पर ऋमग्वंद, ब्राह्मण अन्थ, उपनिषद, महाभारत, गीता तथा 


१-- विहुये वेद्तिव्ये शत हरम यद्ज्ह्मविदों वदन्ति परा चेवापरा व तन्रापरा ऋग्वेदो 
यजुवेंद: सामवेदथवेबेद: शिक्षा करपो व्यकरण निरवतछन्द प्योतिषमिति॥” ४५, प्रथम 
अध्याय, सुण्डकोपनिषद । 

२-- समष्टिरुप यदुबरह्म तद्र प्‌ छज्ानमेव यत्‌ | ताभ्यां साथु-्यसपत्यं अह्मयचारी 
सदेपुसति ॥७॥” रश्मिभाल। से 

--सवंभूतेषु येनेक भावमव्ययमीक्षतें ।! अविभकत॑ विभक्तेषु तज्शान विड्धि 
स,लिकम्‌ ॥"--गौता,-$८।२०, 

४---“अहाचा री--श्रमेण लोकांरतपसा पिपति |” अथवे० ११४।४. 

७--तेत्तिरोयी पनिषद्‌, शिक्षा बल्ली-। 

६--गीता--9।२४।, ४ेहे, 

७-अ--यज्ञदानतय-कर्म न स्थाज्य कार्यमेव तत्‌ [| यज्ञो दान तपश्जेव पावनानि 
मनीषियाम्‌-- गीता-$८।९. 

ब--श.खत्रणि अधीत्य भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान्‌ सैब परिडितः ॥ 

८-अद्यण, उपनिषद । सरदास--आचाये शुक्ल, ५० १३ के आधार पर | 

$---सूरदासःशुक्ल जी पृ 8, १०, २२, २३. की उतक्तियों के आधार पर | 


( १६६ ) 


गोस्वामी ठुलसीदास पुस्तक" एवं “गोस्वाप्ों जी ओर हिन्दू-जाति! नामक 
कविता के आधार पर रामचरित मानस आदि अन्धों में अ्रनुम्ति होता है| 

शुक्ल जी की दृष्टि में भक्ति-मावना का प्रादुर्माव लोम, भय और कृतज्ञता 
नामक भावों से होता है। उनके मतालुसार सात्विक भक्ति-भावना के प्रादुर्माव 
का मूल आधार कृतज्ञता नामक भाव है | उनकी इस धारणा का खतोत ऋग्वेद 
के प्रकृति-उपासना संबन्धी सकक्‍तों में मिलता है3 | शुक्ल जी की भक्ति-साधना 
का आधार रागात्मिका गत्ति है। उनके इस विचार का खोत गीता, मानस, 
भागवत-धर्म तथा वैष्णव-भक्ति मार्ग में मिलता है | 

मूलाधघार--“ क्लेशो5घिव तरस्तेषां अव्यक्तासक्तचेंतसाम्‌ | 

अब्यक्ता हि गतिदु ख॑ देहवद्धिखाप्यते |? १२।४. गीता | 

शुक्ल जी द्वारा निरूपित उपास्य की व्यापक भावना मन के बाहर ओर 
भीतर दोनों ओर ब्रह्म को देखने का विचार उपनिषद्‌, महाभारत, गीता, 
भागवत पुराण तथा मानस के आधार पर है" | 

मैत्रयण्युपनिषद्‌ू-४।१२।१३, मैत्रयुपनिषद्‌-७।७. 

गीता--अध्याय १०। महामारत--२३८।२१, ३२३६॥२३ शान्ति पर्व, 

अदव--५४. बन, ६६. उ. १३०, 

जय सगरुन नि्शुन रूप राम अनूप भूप सिरोमने |-मानस | 

शुक्ल जी की उपासना में उपास्य के लिए उपासक के ब्यक्तिव-योग वाला 
छिद्धान्त उपनिषद्‌ के आधार पर है* | 

छानन्‍्दोग्य--३॥१६।१७. 

शुक्ल जी की भक्ति के लोक-घर्मी स्वरूप, समष्टि के साथ सामंजस्य-मावना 
श्रभ्युद्य एवं नि:भ्रेयस रुम्पादक क्ंव्य-बुद्धि का मूल खोत गीता तथा मानस है* | 


लोक-घधर्मी स्वरूप का ख्लोत-- 

सन्नियम्येन्द्रियग्राम॑ सवंत्र समबद्धय- । 

ते प्राप्लुवन्ति मामेव सवंभूतहितेरता: ॥ १२४. गीता. 
समष्टि के साथ सामंजस्य-मावना का स्रोत-- 

अ्रद्ेष्टा सवेभूतानां मैत्र: करण एवंच । १२।१३, गीता. 
वि पमकिल कक जि कक मद जि कि कप अल > कलम शी जसिल किम नील जश्न कल हम लत माललीलिक 

६--गोस्वामी तुलसीदास--शुक्ल जी---हुलसी की भक्ति-पद्धति, १० २-४. ६-११. 

२--माघुरी (अगरत) १६२७ $०.... ३--सरदास भाचाये शुक्ल पृ० ८. 


४--सूरदास पृ० ३६-इ० की उक्तियों पर । ५-- वहीं ४० १४,१७,१८,४१,*२. 
६--- वही प्ृू७ १६, ७--गोस्वामी तुलसीदास पृ० १४,१७,१८,२३,२७, 


(. #छरे ) 


अवतार सिद्धान्त के विवेचन में शुक्ल॒जी द्वारा उद्धृत श्लोक से यह विदित 
होता है कि उनकी अ्वतारवादी धारणा का मूल खतोत गीता है [* 


शुक्ल जी द्वारा निरूपित ईश्वर का सतू, चितू; आनन्द-स्वरूप उपनिषद्‌ 
के आधार पर है। 


सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म | २।१. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ | 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ॥ ३।६।२८, वृहृदारण्यक उपनिषद्‌ । 
शुक्लजी के विचारानुसार भेद से अभेद दृष्टि के विकास द्वारा मनुध्य में ईश्वर 
सम्बन्धी धारणा का उद्भव हुआ। सूरदास पुस्तक में अंकित उनकी उक्तियों 
से यह स्पष्ट विदति होता हैं कि ईश्वर सम्बन्धी उनकी इस धारणा का सख्ोत 
ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण एवं उपनिषद है* | 
इन्द्र' मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यस्ससु पर्णों गरुत्मान्‌ | 
एक सद्धिप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि, यम॑, मातरिश्वानमाहु: || 
ऋग्वेद--१-२॥१६४-६४: 
तदब शुक्र' तद्‌ ब्रह ता आप: स प्रजापति' | यजुर्वेद--३२। १. 
त्वं ब्रह्म7 त्वं च वै विष्णस्तव॑ रुद्रस्त्वं प्रजापति: । 
त्वमग्निवंब्णों वायुस्त्वमिन्द्रस्वं निशाकरः: ॥ 
त्वं मनुस्त्व॑ यमश्च त्वंप्र थवीत्वमथाच्युत: । 
खार्थे स्वाभाविकेडर्थ च वहुधा ति४ते दिवि ॥---मैत्रायश्युपनिषत्‌-४।१२-१ ३ 
लोक-मर्म के साधक तत्वों के परम रूप में ईश्वर की कल्पना यजुवेंद, उपनिषद, 
गीता तथा मानस के आधार पर है। मुख्य आधार गीता का विभृतिवाद है। 
तेजोइसि तेजो मयि घेहि, वीयमसि वीय मयि घेहि। 
बलमसि बल॑ मयि घेहि, ओजो<डस्योजो मयि घेहि | यज्ु० १६।६, 
मनो मय: प्राणशरीरो भारूप: सत्यसंकल्प आकाशात्मा सर्वकरमाँ सर्वकाम: 
सर्वगन्धः सवरसः सर्वेिदमभ्यात्तोडवाक्यनादर | छान्दोग्य--३-१४-२- 
अहिंसा समता तुश्स्तिपों दानं यशो5्यश: | 
भवन्ति भावा मृताना मत्त एवं एथग्विधा: गीता-- १०।४३ 
यद्यद्विभूतिमक्तत्वं श्रीमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छु त्व॑ मम तेजोडशसम्भवम्‌ || गीता - १०४१. 
मानस--रामावतार का उद्देश्य तथा राम-राज्य वर्णन | 
शक्ति-अधिष्ठान तथा चैतन्य रूप में आत्मा का निरूपण एवं विशुद्ध द्रष्टा तथा 
साक्षी रूप में उसका स्वरूप कथन वेदान्त तथा तैत्तिरीय भाष्य के आधार पर है 





१-चिन्तामणि , प० भा० पु० ७०, २-स्र्‌दास:आचाये शुक्ल, पृ० ७ ११,१२,१५-१७, 
३-विरव प्रपंच की भूमिक', पू० १२७, १३२, १३६. 


( १७२ ) 


प्राकृतिक व्यापार शुद्ध चेतन्‍्य के लक्षणामास हैं | इसकी धारणा भी तैत्तिरीय 
भाष्य के आधार पर हैं! । 

अक्षरमव्याकृतं नामरूपवीजशक्तिरूपं भूतसूरमम्‌। -शंकरमभाष्य | विश्व- 
प्रपंच की भूमिका--9० १३१४. पर उद्धृत । 

सब विशेषप्रत्यस्तमित स्वरूपत्वात्‌ ब्रह्मणों ब्राह्मसत्तासामान्यविषयेण“ सत्य” 

शब्देन लक्ष्यते-तैत्तिरीय भाष्य । वि०प्र० की भूमिका,३०-१३२ पर उद्धृत 

शुक्ल जी का जगत को सत्य मानने वाला सिद्धान्त उपनिषद्‌ के “सर्व 
खल्विदं ब्रह्म” के आधार पर बना है। धर्म का अ्रभ्युदय एवं निश्ें- 
थूस सम्पादित करने वाला तथा सबको धारण करने वाला स्वरूप कशाद तथा 
व्यास की धारणा के आधार पर निर्मित हुआ है। सब धर्मों की एकता का 
छिद्धान्त उन्हें गीता से मिला। 

यतो5म्युदयनिभेयससिद्धि: स धर्म--वैशेषिक सूत्र-१।२ कणाद । 

घारणाद्म॑मित्याहु: धर्मोघारयते प्रजा |--महामारत-६६।५६ करण पद | 

सर्वेषां यः सुद्दन्नित्यं सर्वेधां च हिते रतः । 

कमणा मनसा वाचा स घर्म वेद जाजले ||[--व्यास | 


सब धर्मों की एकता का ख्लोत- 


येज्प्यन्य देवताभक्ता यजंते श्रद्धयान्विताः | लेडपिमामेव, कोन्‍्तेय यजंत्य- 
विधिपूर्वकम्‌ । 'विश्व-प्रपंच! की भूमिका -ध० १५४ पर उद्धुत । 

ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथैव मजाम्यहम्‌ | वि० प्र० की भूमिका-इ० १३५४ 
पर उद्धुत । 

शुक्ल जी की मोक्ष-घारणा जीवन-मुक्ति की है, जिसकी प्रासि लोक-धर्म 
सम्बन्धी कार्यों से बताई गई है ॥ हिन्दू-चिन्तन में जीवन मुक्ति के तीन साधन 
माने गये हें--कर्म, ज्ञान तथा भक्ति। इनमें से शुक्ल जी ने जीवन-मुक्ति के 
लिए, कर्म अ्रर्थांत लोक-धर्म सम्बन्धी कार्यों को ही स्वीकार किया है। शुक्ल जी 
की इस मोक्ष-धारणा का मूलस्ोत गीता के मोक्षु-सम्बन्धी श्लोंकों में मिलता है | 
धोस्वापी ठुलसीदास? में श्रंकित उनकी उक्ति* से यह स्पष्ट विदित होता है कि 
उनकी मोक्ष-धारणा पर तुलसी की मोक्ष-धारणा का मी कुछ प्रभाव पड़ा है। 

अयानस्वधर्मों विगुण. परधर्मात्खनुष्ठितात्‌ । 

स्वभाव नियतं कर्म कुर्व॑न्नाप्नोति किल्विषम्‌ | गींता--१८।४७ 

स्वे सवे कमस्यमिरत: संसिद्धि लमते नरः | 

स्वधर्म निरत: सिद्धि यथा विन्द्ति तच्छुणु |॥--गीता--१८।४५. 





३-विश्च प्रपत्त की मूमिका पृ० ॥१२,.._ २-गोरवामी तुलसीदास, पएृ७० ५८. 


( १७३ ) 


तुलसी के अनुसार राम भक्त ही रंत पद का अधिकारी हैं और उस संत को 
सहज में ही मुक्ति मिल जाती है* | ठुलसीदास का संत परहित के लिए अपना 
जीवन-यापन करता है* | इस प्रकार उनकी मुक्ति का सन्बम्ध प्रकारान्तर से लोक- 
धर्मसे स्थापित हो जाता है। गोस्वामी जी के अनुसार राम-भक्ति से मुक्ति मिलती 
है ओर उनकी राम मक्तिका पथ लोव-धर्म के मार्ग से जाता है। इस प्रकार 
ठुलधीदासजी लोक-धर्म सम्बन्धी कर्तव्यों को मोक्ष में सहायक मानते हैं | शुक्ल 
जीने जीवन-पुक्तिकी व्याख्या के समय लोक-बम के पथ से जाने वाली ठुलसी की 
भक्ति का विदेचन किया है | इससे सिद्ध होता है कि उनकी मोछ-धारणा पर 
तुलसी का प्रभाव किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ा | स्ोत की स्पष्टता के लिए 
जीवन-मुक्ति की व्याख्या के समय शुक्ल जी द्वारा विवेचित पद यहां संक्षिप्त में 
उद्धत किया जाता है- है 

कबहुंक हो यहि रहनि रहोंगो । 

भी रैघुनाथ-कृपालु-कृपा ते संत-स्वमाव गहाँगो ॥...... 

परहित-निरत निरंतर मन-क्रम बचन नेम निबहाँगो | 

परिहरिदेह-जनित चिंता, दुख सुख समबुद्धि सहाँगो ॥..... . 

तुलसीदास प्रभु यहि पथ रहि अबिचल हरि भक्ति लहोंगो ॥-विनय पत्रिका | 

शुक्ल जी द्वारा निरूपित प्रकृति की व्यापक-धारणा का स्तोत ऋग्वेद? 
तथा अयथरववेदर्र के प्रकृति-उपासना-सम्बधो सूक्त* एबं भारत तथा यूरोप के 
कवियों की प्रकृति-धारणा है | शुक्लजी श्राजकल के वैज्ञानिकों के समान मनुष्य 
और शेष जीवों में विशेष अंतर नहीं मानते । उनकी धारणा है कि एकही 
तत्व की अधिकता और न्यूनता के अनुसार तृण, कीट और पशु बने हैं, इनमें 
केवल मात्रा-भेद है | इस प्रकार वे मनु य, पश्ुु, पक्की, तृण, गुल्म, लता, पौधे 
सबको एक जीवनन-सूत्र में आबद्ध देखते हँ* । शुक्ल जी की प्रकृति-सम्बन्धी 





उपयुक्त अडेतवादी घारणा का खोत अथववेद*, मनुस्मति*, गीता* 

4-जाने राम रवरूप जब, तव प.वै: पद सन्‍्त। 

जन्म मरण पद ते रहित, सुखमा अमल श्रनन्त ॥ दोहावली-8७। द्वितीय सर्ग & 
२-तुलसी सन्त सुश्रगब तरु, फूलि फरहिं पर हैत। सम्पादक' र|मचन्द्र द्विवेदी, वही & 
३-सूरदास ए० ७-७, ४-अथबंवेद' प्रथिवी सुक्त २७५, £-रस-मौमासा एृ० ११६. 
६-माघुरी १९२४. अप्रेल प्रकृति-प्रवोध. शुक्ल जो, 
७-यस्ते गन्ध पुरुषेषु स्लीषुपुसु सगो रुचि. । यो अश्वेषु वीरेषु यो मगेषत हस्तिषु । 

कन्यायां वर्चोयद्‌ भूमे तेंनारमा अपि स सज मा नो दिक्षत्‌ कश्चन ।। प्रथिवी सुक्त. 
झ-तमसा बहुरुपेण वेष्ठित.कम्मेहेतुना । अतरसज्ञा भव॑न्तयेते सुख दुःख समन्विता मनुस्मृति ॥ 
&-सर्वमूतेषु येनेक भावमव्ययमीक्षते। अविभक्तः विभकतेषु,तज्ञ्ञान' विद्धि साविकम्‌ ॥ /४ 

गीता-+८।२०. 


( श७छ४ड ) 


अादि ग्रथों में मिलता है । इस धारणा में व॑ जगदीशचन्द्र बसु से भी 
प्रभावित है' | शुक्ल जी के अनुसार प्रकृति के बीच दिखाई देने वाली सारी 
दीप्ति उसी विभूति-शाली ईश्वर के कारण है। इस विचार का स्रोत गीता 
का दशम अध्याय" है। शुक्ल जी के अनुसार प्रकृति व्यवस्था एवं नियमों से 
अआबद्ध है। इस विचार का स्रोत अथवंबेद है:-- 

विश्वस्व॑ मातरमोषधीनां श्रुवा भूमि प्थित्रीं धर्मणा घृताम्‌ । 

शिवा स्योनामनु चरेम विश्वद्ा ॥ अथवंबेदः प्थिवीसूक्त १७. 

उनके द्वारा प्रकृति का धर्ममाता के रूपमें निरूपण अश्रथवेबंद के प्रथिवीसृत्त 


के आधार पर है। 
यत्‌ ते मध्ये प्रथिवी यज्च नभ्यं यास्य ऊजस्तन्वः संबभूव: | 


तासु नो घेहयामि:ः न पवस्य माता मूमि. पुत्रोडअहप॒थिव्या: १२, 

उन्होंने प्रकृति-सम्पर्क का प्रभाव-निरूपण जीवन दान देने, सामाजिक दृष्टि 
बढाने, व्यापक आनन्द प्रदान करने, नंतिकर्नशक्षण देने तथा शक्ति एवं 
सम्पत्ति-वर्धन करने के रूप में किया है। इसमें वैदिक मंत्रों, एवं वाल्मीकि 
कालिदास, भवभूति, ठुलसी श्रादि भारतीय कवियों तथा एडिसन, वड॑स- 
वर्थ, रस्किन आदि अंग्रेजी कवियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है । 

प्रकृति के विशाल रूप मनुष्य को विकृति के बना4टी एवं संकुचित घेरे से 
निकाल कर उसे व्यापक एवं उदार बनाने में समथ हैं; प्रकृति के विभिन्न रूपों 
में मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को बताने वाले आन्तरिक भावों को जगाने का 
सामाथय है तथा प्रकृति-सौन्दयय में वैज्ञानिक-अनुसंघानो की विद्रपमयी शक्ति से 
श्राण दिल्लाने की शक्ति है| शुक्ल जी के प्रकृति सम्बन्धी उपयुक्त विचारों में 
वर्डसुवर्थ का प्रभाव सर्वाधिक मात्रा में दिखाई पड़ता है3 । अव्यक्त मूल-प्रकृति 
से जगत की सृष्टि हुई। प्रकृति के क्रमागत विकारों से नाना प्रकार के शरीर 
संघटित हुए. | प्रकृति सम्बन्धी शुक्ल जी की उपयुक्त धारणा का स्तोत सांख्य 
है* | शुक्ल जी के अ्रनुसार विकास-सिद्धान्त दाशंनिक अनुमान के रूप में 
बहुत प्राचीन काल से पूर्व और पश्चिम दोनों देशों में चला जा रहा है। पर 
दाशंनिकों ने केवल संकेत दिया था ओर वह भी अनुमान के रूप में, किन्तु 
वैज्ञनिकों ने प्रत्येक व्योरे की छानबीन की है" | इससे स्पष्ट है कि शुक्लजी को 
विकास-सिद्धान्त के निरूपण में भारतीय दाशनिकों तथा आधुनिक वेज्ञानिकों 





१-विश्व प्रपच की भूमिका पृ० इे६द... २-यचद्िमतिमत्सत्व औमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छु(्ब मम॒तेजों शसम्भवंस्‌ ७।।१०४१ 
हे--रस मीमांताः »चार्य शुक्ल पृ० ११६. के आधार पर । 
३४--विश्व प्रपत की भूमिका, १० २९ के आधार पर । ७०“वही,पृ०७ २६ के भाधार पर | 


( १७५ ) 


दोनों के विचारों से सहायता मिली है | महाभूत की साम्यावस्था भद्ग होने पर 
कुछ द्रव्य तो अशण्वात्मक भ्राह्म रूप में आ जाते हैं कुछ सूद्रम होकर अ्रपने 
अ्ग्राह्म एवं अखण्ड रूप में ही रहते हैं जिसे ईथर कहते हैं। ईंथर में भवर 
पड़ने पर वविद्य॒ुदशुओं का विधान होता है। विद्यद्शुओं के परस्पर मिलने 
से परमाण, परमाणओं के परस्पर मिलने से असु, अशुओ के परस्पर 
मिलने से पिण्ड बनते हैं| शुक्लजी की उक्ति से विदित है कि विकास सम्बन्धी 

उपडुक्त विचार उन्हें हैकल से मिले हैं" | परमाणुओं तथा द्वव्यो में गति- 
शक्ति का अधिषान है। गति-शक्ति अपनी आकर्षण एवं श्रपसारण चाल 
से जगत की स्थिति को रुंभाले हैं, जगत की अनेक रूपता इसी के कारण है| 
शक्ति की यही दो मुहीं चाल सौर जगत के ग्रह, उपग्रह तथा नक्षत्रों को अपने 
पथ पर रखकर चक्कर खिलाती है। शुक्ल जी के इन उप्क्त विचारों का 
खोत आधुनिक भौतिक विज्ञान है* | शुक्ल जी द्वारा परमाणशुओ्रों की प्रकृति 
एवं परमाणओं तथा मूलमूृतो के सम्बन्ध का निरूपण वेशेषिक तथा आधुनिक 
रसायन शास्त्र के आधार पर है? | विभिन्‍न परमाणुओं के मिलने से विभिन्‍न 
पदार्थों को सृष्टि बशेषिक तथा भोतिक-शास्त्र के आधार पर है* | विकास परम्परा 
में भूतों की उत्पत्ति का क्रम आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायुसे अग्नि, 
अग्नि से जल और जललसे प्रथ्वी तेत्तिरीयो पनिषद्‌ के आधार पर है* | शुक्ल जी 
को वश-परम्परा और ग्राकृतिक-ग्रहण से जात्यन्तर परिणाम की घारणा मान्य है। 
उनकी इस घारणा के निर्माण में पातंजलि के योग-दर्शन तथा हैकल एवं डार- 
बिन के विचारों का योग है* | आचाय॑ शुक्ल के श्रनुसार इस पृथ्वी पर एक 
टाचे तथा एक गुण वाले जीव से दसरे ढाचे वाले तथा दो गुण वाले जीव,दों 
गुण वाले से तीन गुण वाले तथा तीसरे ठाचे वाले जीव लाखों वर्ष की मदु 
परिवतन परम्परा के प्रभाव से उत्पन्न हुए* | शुक्ल जी के इस विचार का खोत 
हैकल एवं डारबिन हैं८ | शुकक्‍्लजी के मतानुसार निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति 
हुईं। जीवन-तत्व की उत्पत्ति में अन्य परमाणुओं की अपेक्षा जल-परमाणुओं 
का सबसे अधिक हाथ है। इस विचार का स्रोत अध्यापक शेफर के तत्संबंधी 
विचारों में मिलता है'। शुक्ल जी का कहना है कि इसी प्रकार ज्ञानेन्द्रिया, तथा 

अन्त:करण भी विभिन्‍न प्रकार के परमाशुओं के मिलने से बनें*? | 





६---विड्व-प्रपच की भूमिका: आचाये शुबल पृ० १६. के अ.धार पर । 
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इस विचार का ख्तोत हैेकल की विश्व प्रपंच नाम पुस्तक है* । उनके मत 
में इस विकास-क्रम के अनुसार मनुष्य जाति भी पूर्व युग के उन जीवों से मिलते 
जुलते जीवों से उत्पन्न हुई जिनसे बन्द्र तथा बनमानुष उत्पन्न हुए* | मनुष्य में 
भाषा,भाव, धर्म, ज्ञान, आचरण तथा सभ्यता का विकास धीरे घीरे समाज की 
उन्नति के साथ हुआ |? उक्त विचार शुबल जी को डारबिन से मिले* | शुक्लजी 
द्वारा निरूपित विकासवाद की परिभाषा का मूलख्ोत स्पेन्सरक तत्सम्बन्धी विचार 
हैं किन्तु वहा भी शुक्लजी अपनी मौलिकताका परिचय दिये बिना नही रहते '। 
हवट स्पेन्सर भौतिकवादी है | वह मठ-शक्ति के परे नित्य चेतन सत्ताश्रों को नहीं 
मानता । शुक्ल जी विकासवाद को मानते हुए भी नित्य चेतन सत्ता में विश्वास 
करते हैं जो भौतिक शक्तियो से परे एवं स्वतन्त्र है। वह शुद्ध, द्रष्टा, साक्षी तथा 
अ्कत मात्र है । उसी में शवितका अधिष्ठान है। आत्मा सम्बन्धी टवत घारणा 
उन्होने वेदान्त तथा गीता से ली है* | प्रकृति के स्फुरण व्यापार में शुद्ध 
चैतन्य के आभास मात्र वाली घारणा उन्हें तेत्तिरीय मापयसे प्राप्त हुई है? । छुक़ 
जी हैकल के समान निरे भृतवादी नहीं हैं| वे संसार का मूल कारण, प्रकृति की 
विकृृति का कारण तथा परमाणओं की गति-शक्ति का खोत विश्वात्मा अथवा 

थ में निरूुपित करते हैं। हेकल चेतन्य को द्रव्य का एक परिणाम मानता 
है। उसके मतानुसार आत्मा शरीर-घधर्म के अ्रतिरिक्त और कुछ नहीं । उसका 
विकास अन्य भौतिक गुणों के समान ही होता है< | अतः चेतना या आत्मा 
एक मौतिक शक्ति है* | संसार का मूल कोई अप्रमेय सत्ता नहीं | मत, द्रव्य 
एवं गति-शक्ति द्वारा ही जगत का सम्पूर्ण विकास होता है । इस प्रकार हैकल 
आदि भौतिकवादी वैज्ञानिक भौतिक शक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी सत्ता को 
नहीं मानते, किन्त शुक्ल जी की दृष्टि में जगत की रचना का मूल नियन्ता 
विश्वात्मा है जो समष्टि का उद्द श्य--विधान करता है। इसी उद्देश्य द्वारा 
समस्त भौतिक क्रियाये प्रेरित होती हैं। समष्टि के उद्देशय-विधान के निरूपण 
का खोत वेदान्त है१ * 





१-.- वही १० ७३-९४ के आघ.र पर | 
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चौथा अध्याय 


आचार्य शुक्ल की समीक्षा-कऋतियों के आधार 


पर उनके समीक्षा-सिद्धान्तों का निरूपण 

अंगी सिद्धान्त--रस-सिद्धान्त ३--- 

इस अध्याय के पहले दो श्रध्यायों में यह सिद्ध किया जा चुका है कि 
शुक्ल जी के समीक्षा-सिद्धान्तों में रस-सिद्धान्त अंगी सिद्धान्त के रूप में 
प्रतिष्ठित है तथा अलंकार, रीति, गुण, वक्रोक्ति, ध्वन एवं ओऔचित्य अंग- 
सिद्धान्त के रूप में | अत: क्रम के अनुसार सब प्रथम रस-सिद्धान्त पर विचार 
किया जायगा | 

शुक्ल जी के रस-पिद्धान्त को समुचित ढंग से समभने के लिए उनके 
मतानुसार रस की परिभाषा, रसावयवों का स्वरूप, उनका पारस्परिक सम्बन्ध, 
रस-प्रक्रिया, रस का स्वरूप, रस की व्यात्ति, रस की प्रकृति, रस का कार्य, 


काव्य में रस का स्थान, रसानुभूति की विशेषतायें तथा अन्य तल्वों से रस के 
सम्बन्ध पर विचार करना आवश्यक है | 


रस-परिभाषा। --- 


शुक्ल जी द्वारा निरूपित रस अथवा रस-दश। की परिभाषा मिन्न-भिन्न स्थलों 
पर कुछ भन्न-मिन्न पदावलियों में दिखाई पड़ती है। सामान्य दृष्टि वालों को 
उनमें भले ही कुछ भेद दिखाई पड़े, किन्तु तात्विक दृष्टि से विचार करने पर 
भूलत: उनमें कोई -मेद नहीं है। “हृदय की अनुभूति” का नाम लेनेवाले 
आधुनिक कवियों तथा समीक्षकों को रस के नाम पर मुह बनाते देखकर 
शुक्ल जी ने उनके श्रम के निवारणार्थ जो रस-परिभाषा बनाई थी, पहले 
उसी पर विचार किया जाता है। “भले मानुस इतना भी नहीं जानते कि 
हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस ओर भाव कहलाती है। यदि जानते 
तो कोई नया आविष्कार समर कर द्वदयवाद लेकर सामने न आते | सम्भव ' 
है इसका पता पाने पर कि द्वृदयवाद तो रसवाद ही है, वें इस शब्द को 
छोड़ दे |? 


१--अभिमाषणय पृ० ४३. 
श्र 
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शुक्ल जी ने अपनी उपयुक्त रस-परिभाषा में मानव-जीवन की हृदयजन्य 
व्यापक अनुभूति को समाहित करने का प्रयत्न किया है। इसका कारण यही 
है कि वे साहित्य में रसका बहुत व्यापक स्वरूप लेकर चलते हैं। उनके द्वारा 
निरूपित रस की विभिन्‍न दशाओं में रस-स्थिति तथा भाव-स्थिति दोनों का 
समावेश है' | उन्होंने इन दोनो को अपनी उपयु क्त परिभाषा में समेटने 
का प्रयत्न किया है। अन्यत्र उन्होंने बतलाया है कि लक्षण भ्रन्थों में रसात्मक 
अनुभूति या प्रतीति दो प्रकार की मिलती है $-- 


१, जिस भाव की व्यंजना हो उसी भाव में लीन हो जाना । 


२, जिस भाव की व्यंजना हो उसमें लीन तो न होना, पर उसकी व्यंजना 
की स्वामाविकता और उत्कर्ष का हृदय से अ्रनुमोदन करना | 


प्रथम प्रकार का काव्य रस-व्यंजक होगा, ह्वितीय कोटि का भावध्यंजक | 
रसव्यंजक काव्य में श्रालम्बन लोकधर्मी कोटि का होता है, उसमें आश्रय के 
साथ पाठक का तादात्म्य हो जाता है। भारतीय आचार्यों द्वारा प्रतिपादित 
रस-स्थिति यही है| भावव्यंजक काव्य में विभावादिक सामग्री कुछ अ्रशक्त 
या हीन कोटि की होती है; इसमें पाठक या भ्रोता का पूर्ण तादात्म्य आश्रय 
के साथ नहीं होता; पर पाठक भावव्यंजना की स्वाभाविकता श्रथवा उत्कर्ष का 
अनुमोदन करता है। प्राचीन आचायों द्वारा प्रतिपादित भाव, भावाभास, 
रसामास, भावशान्ति, भावोदय, भावसंधि, भावशबलता आदि इसके भीतर 
स्थान पायेंगे | शुक्ल जी इनकी अनुभूति को मी रस तुल्य ही मानते हैं'। 
रस की इतनी विस्तृत व्याप्ति मानने के कारण ही वे अपनी उक्त परिभाषा 
में दृदय की अनुभूति मात्र को साहित्यिक प्रक्रिया से अभिव्यक्त होने पर रस 
मान लेते हैं | किन्तु अनुभूति मात्र को विशुद्ध रस मानने का श्रम पाठकों 
को न हो इसलिये यहाँ भाव शब्द का नाम भी ले लेते हैं। शुक्ल जी द्वारा 
निरूपित रस-स्थितियों में अनुभूति दो प्रकार की मिलती है--एक लोकधर्माी 
कौटि की दूसरी उससे कुछ हीनतर कोटि की । कहने की आवश्यकता नहीं 
कि ये दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ उनकी उक्त परिभाषा में रस और भाव 
शब्दों का नाम लेने से श्रा जाती हैं। उपयुक्त परिभाषा के कुछ विस्तृत 
विवेचन की आवश्यकता यहाँ इसलिए पड़ी कि कतिपय पाठक या समीक्षुक 


मिशशिनििनिलिनिकिन नी >ााभााुअअााााएएएणा 
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जो शुक्ल जी की उक्त परिमाषा में अतिव्यासि दोष लगाते हैं उनका भ्रम 
दूर हो जाय | 


शुक्ल जी रस-दशा को हृदय की मुक्तावस्था मानते हैं!। हृदय की 
मुक्तावस्था को रसदशा मानने का कारण यह है कि शुक्ल जी साहित्य में 
ही नहीं प्रत्यक्ष जीवन की अनुमृ तियों में भी रसदशा मानते है । बस, उसके 
लिए अनिवाय लक्षण यह हे कि वह हृदय को मुक्तावस्था में ला दे", उसे 
अपने-पराये के भेद-भाव से मुक्त कर देश, उसे नि+यक्तिक कर दे", उसकी 
व्यक्ति-सत्ता का परिहार कर दे', उसे सामान्य नाव“सत्ता मे लीन कर दे 
तथा अशेष सृष्टि के साथ उसक' रागात्मक सम्बन्ध स्थापित कर दे“ | 


शुक्ल जी द्वारा निरूपित रस-दशा की दूसरी परिभाषा इस प्रकार से 
है-...लोक-हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस-'दशा है।? 
रस-दशा को हृदय की मुक्तावस्था मानना तथा लोक-हृदय में व्यक्ति-हृदय 
का लीन होना स्वीकृत करना सूछ्मत: एक ही बात हैं। जब हम किसी वस्तु 
को अपना ध्यान, अपना संकुचित स्वार्थ छोड़ लोक से सम्बद्ध देखेंगे तब 
रसभूमि की सीमा के भीतर पहुँचेंगे। अपनी इृष्ट हानि या अ्रनिष्टआ्राप्ति से 
जो शोक नामक वास्तविक दुख होता है वह तो रस कोटि में नहीं आता, 
पर दूसरे की पीड़ा, वेदना देख जो करुणा जगती है उसकी अनुभूति सच्ची 
रसानुभूति कही जा सकती है। यहाँ दूसरों से तात्पय ऐसे प्राणियों से है 
जिनसे हमारा कोई विशेष सम्बन्ध नहीं | तात्पर्य यह कि रस-दशा में अपनी 
परथक्‌ सत्ता की भावना का परिहार हो बाता है अर्थात्‌ काव्य में प्रस्तुत 
विषय को हम अपने व्यक्तित्व से सम्बद्ध-रूप में नहीं देखते; अपनी योग-चक्षेम, 
लाम-हानि, सुख-दुख सम्बन्धी वासना की उपाधि से अस्त हृदय द्वारा 
ग्रहण नहीं करते, बल्कि निर्षिशिष, शुद्ध और मुक्त हृदय द्वारा अहण करते 
हैं| पश्चिमी समीक्षा में अहं का विसजंन और निस्संगता १ ( [7एश8णा्याए 
270 76:8८7०था ) सिद्धान्त उपयुक्त रस-दशा से अनुरूपता रखता है। 


रस-दशा या रसानुभूति के विषय में शुक्ल जी की चतुर्थ धारणा निम्न 
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प्रकार से है--“हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रखानुभूति है! |” यहाँ 
यह रुमरण रखना चाहिए, कि रसानुभूति में हृदय प्रभावित होता है, मस्तिष्क 
नहीं । इसीलिए मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली वादप्रस्त रचनाश्रों का 
शुक्ल जी ने बार-बार खण्डन किया है। वस्तुतः कवि किसी न किसी उद्द श्य 
से ही अपनी वाणी द्वारा कात्य को सह्ददय तक पहुँचाता है। यदि गंभीर 
दृष्टि से विचार किया जाय तो विदित होगा कि उसके उद्देश्य के मूल में 
यही भावना निहित रहती है कि श्रोता, पाठक या दशक का हृदय उसके 
काव्य से प्रभावित हो ; कुछ न कुछ प्रभाव अहण करे। रसानुमूति या 
सौन्दर्यानुभूति इस प्रभाव के ही उच्च या निम्न रूप हैं था उसकी विभिन्‍न 
मात्रायें हैं। किसी वस्तु या दृश्य से हृदय के प्रभावित होने का श्रर्थ है 
उससे उद्मूत भाव में मन का लीन होना। किसी भाव में मन के लीन 
होने का अर्थ है उसमें मन का रमना' | इस प्रकार रमणीयता रसात्मकता 
से सम्बद्ध है' | 

पश्चिमी समीक्षा में अधिकांश आचारयों द्वारा विवेचित सौन्दर्यानुभूति 
या सोन्दर्य-अहण की अवस्था शुक्ल जी द्वारा विवेचित रस-दशा के समान 
ही है। उदाहरणार्थ, श्रंग्रेज समीक्षक रिचड्स की दृष्टि में सौन्दर्य-अहण 
की अवस्था | 0०6800००८० ०ए०77०८००४ ] में लोकगत वैयक्तिक सम्बन्ध का 
त्याग हो जाता है* | सौन्दर्यानुमूति [ 4०8:0०८० #5:७य०००७ ] के विषय 
में आचार्य शुक्ल ने जो विवेचना की है उससे विदित होता है कि वे इस 
अनुभूति को भी रसानुभूति के रूप में ही अहण करते हैं"। सौन्दर्यमय रूप, 
व्यापार, कर्म आदि को देखकर अन्तस्सत्ता की उनमें “तदाकार परिणति” 
को वे सोन्दर्यानुभूति कहते हैं'। कुछ रूप-रंग की वस्तुएँ ऐसी होती हैं जो 
हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार 
कर लेती हैं कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता है ओर हम उन वस्तुओं की 
भावनाओं के रूप में ही परिणत हो जाते हैं। हमारी अन्तस्सत्ता की यही 
तदाकार परिणति सौन्दर्य की अनुभूति है" । कहने की आवश्ककता नहीं कि 
किसी वस्तु के साथ सहृदय की तदाकार परिणति उसके द्वारा हमारा 


(--कान्य में रहस्यवाद पृ० €७, २--- वढ्ी पृ० *७, 
३-५ वृद्दी पृ० णजुछ, 
4 एथटाफएी०5 ण प्र[छ००ए 0तंधंटंडाओ ९, ! 
जन्कमकिक, पदला भाग- पृ० २३४, २२५७, 
की. पूंछ २२५, ७ चि० प० भा० पृ० २२७ 
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प्रभावित होना ही है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया कि सौन्दर्यानुभूति 
शुक्ल जी की रस-दशा अथवा रसानुभूति के समान ही है। 


शुक्ल जी ने अ्रपनी परिभाषाओं में स्वरूप-लक्षण से अधिक काम लिया 
है क्योंकि विषय की विद्वत्ति के लिए यही प्रणाली अधिक उपयोगी होती 
है!। शुक्ल जी की रस-दशा अथवा रस की परिभाषा में स्वरूप-लक्षण का 
ही कथन दिखाई पड़ता है। उन्होंने रसात्मक अनुभूति के दो लक्षण 
ठहराये हैं... 


१--अनुभूति-काल में अपने व्यक्तित्व के सम्बन्ध की भावना का परिहार, 

२--किसी भाव के आलम्बन का सहृदय मात्र के साथ साधारणीकरण | 
रसात्मक अनुभूति के दोनों लक्षण उनके द्वारा निरूपित रस-परिमाषा में 
मिलते हैं । 


रस-स्वरूप के लक्षुण-कथन की दृष्टि से शुक्ल जी की रस-परिभाषा इतनी 
सारगर्भ एवं अर्थवती है कि इसमें साहित्यद्पंणुकार द्वारा निरूपित रस-स्वरूप 
की प्रायः सभी विशेषताये--सत्वोद् कता, चिन्मयता, स्वाकारबदमिन्नता, 
स्वप्रकाशानन्द, वेद्यान्तरस्पशंशल्यता आदि समाहित हो गई हैं। यदि 
समीक्षा-सिद्धान्त की दृष्टि से विचार किया जाय तो शुक्ल जीं की परिमाषा में 
लोक-धर्म, नीति, ओचित्य, समन्वय, रमणीयता, तनन्‍्मयता आदि सिद्धान्त 
निहित दिखाई पड़ते हैं। वस्तु-तत्व की दृष्टि से शुक्ल जी की रस-परिभाषा 
की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी सामाजिकता है। उनकी रस-परिमाषा 
में इस विशेषता के समाहित होने का मूल कारण उसकी सामाजिक भूमि है 
लो उनके मुख्य जीवन-सिद्धान्त-लोक-धर्म पर आधारित है। यदि हम यह 
कहें कि उनकी रस-परिभाषा उनके प्रमुख जीवन-सिद्धान्त से उद्भूत है तो 
इसमें कोई अत्युक्ति नहीं | संस्कृत आचायों के समान उनकी रस-परिभाषा में 
शास्त्रीयता या दाशंनिकता की गन्ध नहीं है ! 


रस की नवीन परिभाषा निकालने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी 
है कि शुक्ल जी संस्कृत अथवा हिन्दी के आचारयों के भीतर प्रचलित रस- 


१-- गद्य-मजरी--शुक्ल जी की निबन्ध-सब थी टिप्पणी पृ० छ४ वि० प्र० मिश्र । 

( सम्पादक ) 
२- चि० पृ भा० पृ ३३६ | 
३---साहित्यदर्पंण-तृतीय परिच्छेद, कारिका २, ३, 
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निथत्ति-सम्बन्धी पुरानी परिभाषा से शत-प्रतिशत सहमत नहीं हैं। उनकी 
दृष्टि में विभाव, अनुभाव, संचारी की गिनती गिनाने से अ्रथवा वर्णुन में 
उनका विश्लिष्ट रूप रखने स रस की कवायद भले ही पूरी हो जाय किन्तु 
रस या काव्य का ठैक रूप नहीं खड़ा हो सकता'| उन्होंने उदाहरण देकर 
यह मी बताया है कि विमाव, अनुभाव तथा संचारी की प्रतिष्ठा संश्लिष्ट रूप 
में होने पर भी कहीं कही रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती | जैसे, लजा में जिस 
व्यक्ति से लजा होगी वह आलम्बन, उतका ताकना-कॉकना उद्दीपन, सिर 
झुकाना अनुभाव तथा अवहित्था संचारो है। किन्तु यहाँ रस की पूर्ण व्यंजना 
उसके सभी संयोजक तत्वों के होने पर भी नहीं हाती ओर कहीं कही केवल 
विमभाव अथवा केवल अनुनाव के वर्णन से रस की निष्पत्ति हो जाती है। 
जैसे, प्रकृति-वर्णन मे अकेले आलम्बन के चित्रण से रस की निष्पत्ति हो 
जाती है? | 

साहित्यशास्त्र के ग्रन्थों में रस के समी अवयवों की नियोजना के पश्चात्‌ 
रस-निष्पत्ति मानने का कारण यह है कि रस की परिभाषा अथवा रस-सिद्धान्त 
की विवेचना करते समय आचायों के सम्मुख दृश्य काव्य ही थे, जिनमें रस 
के समी अ्रवयवों की नियोजना हो सकती है; पर पाखब्य-काव्यों द्वारा भी 
रसानुभूति होती है ओर अच्छी कोटि की होती है और शुक्ल जी तो इससे 
भी आगे बढ़कर प्रत्यक्ष जीवन में भी रसानुभूति का अस्तित्व सिद्ध करते हैं। 
पाठ्य काव्यों में कमी-कमी आलम्बन-चित्रण मात्र से तथा प्रत्यक्ष जीवन में 
कभी-कभी आलम्बन के दर्शनमात्र से रस-निष्पत्ति हो सकती है; क्‍योंकि इस 
अवस्था में पाठक या भोता अथवा दर्शक रस के अन्य अवयवों का आक्षिप 
स्वयं कर लेता है। रस की परिभाषा लिखते समय शुक्ल जी के समक्ष दृश्य 
काव्य के अतिरिक्त पाव्य-काव्य तथा जीवन दोनों थे। इसीलिए उन्होंने 
पुरानी परिभाषा का अमाव सूचित करते हुए उस पर मौलिक ढंग से सोचने 
का प्रयत्न करके नवीन परिभाषा का निर्माण किया। रस-परिमाषा सम्बन्धी 
उपयुक्त विवेचन यह प्रमाणित करने में समर्थ है कि उनकी समीक्षा में 
प्रप्रत्ययनेयता का नहीं वरन्‌ आत्मनेयता का सिद्धान्त निहित है। 


रखावयदव-- 
शुक्ल जी के रसं-सिद्धान्त के सम्यक्‌ बोध के लिए. उनके मतानुसार 


न्‍पशनालगल-न७. दिनंपरममक्‍ममणानभनक- “प-फननका-लसक. फमलभ«ाननयजमु....लरपननाउग पथ पथनपेब--माथाआ १. ?कपञन०७८न्‍-नानन+रन+-अमाफफलकन. 
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१-विमावानुमावसचारीभावसयोगाह्र निष्षत्ति -नाट्यशास्त्र, 
२-रस-मीमाता पृू० १५६, १५७, १४८ के आधार पर | 
ईइ-वह्दी पृ०२०४. ४-7 वहीं पृ० शपण५, १९७, 
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रसावयबों का स्वरूप जानना आवश्यक है। रसावयवों के भीतर साहित्य- 
शात्र में स्थायीमाव, विमाव, अनुमाव तथा संचारी माव का समावेश किया 
जाता है। अतः क्रम के अनुसार सर्वप्रथम शुक्ल जी के मतानुसार स्थायी 
भाव के स्वरूप पर विचार करना चाहिए । 


स्थायी भाव।--- 


स्थायी भाव के विवेचन में सर्वप्रथम शुक्ल जी ने आचार्यों के स्थायी 
भाव-सम्बन्धी लक्षणों की परीक्षा मनोविज्ञान की कसोटी पर की है। उदाहर- 
णार्थ रस-मीमांसा मे स्थायी भाव के विवेचन के प्रसंग में उन्होंने प्राचीन 
आचायों द्वारा निरूपित स्थायी भाव के दो लक्षण बताये हैं! :--- 


१ -स्थायी भाव शब्द से अ्रभिप्राय किसी एक भाव का एक ही अवसर 
पर इस आधिपत्य से बना रहना कि उसके उपस्थिति-काल में अन्य भाव 
अथवा मनोवेग उसके शासन के भीतर प्रगट हो और बह ज्यों का तत्वों 
बना रहे | 

२--किसी मानसिक स्थिति का इतने दिनों तक बना रहना कि उसके 
कारण भिन्‍न-भिन्‍न अवसरों पर भमिन्‍न-मिनन्‍न भाव प्रकट होते रहे | 


गुक्ल जी का कहना है कि उपयुक्त दोनों लक्षण केवल रति नामक 
स्थायी भाव के विषय में ही घटित होते हैं'। शेष में केवल प्रथम लक्षण ही 
पाया जाता है। संस्कृत के लक्षणु-ग्रन्थों में स्थायी का यह लक्षण किया गया 
है कि उसको विरुद्ध या अविरुद्ध कोई भाव संचारी रूप में आकर तिरोहित 
नहीं कर सकता; किन्तु यह लक्षण मी रति को छोड़ क्रोध आदि भावों में 
घटित नहीं होता | इसी प्रकार शुक्त्त जी ने मानसशास्त्रियों के स्थायी 
भाव-सम्बन्धी विवेचन की कमी को पूरी निर्मीकता के साथ व्यक्त किया हे4,। 
शुक्ल जी का कहना है कि मनोवैज्ञानिकों ने स्थायी दशा और शील-दशा 
के भद की ओर ध्यान न देकर दोनों प्रकार की मानसिक दशाओं को एक 
हा में गिना दिया है। उन्होंने रति, बैर, धन-तृष्णा, इन्द्रिय-परायणता, 
अमिमान इत्यादि सबको स्थायी भावों की कांटि में डाल दिया है । 


स्थायी भाव की विशेषताएँ तथा उसके निर्मोणकारी तत्व:--- 
शुक्ल जी की दृष्टि मे स्थायी भाव एक भाव-कोश या भावनश्प्रणाली है, 





१--रस-मीमांसा पृ७ १७२, २--- वही पृ७ १७२, 
३--- वही ६० १८१, शै८छ३.,. ४--- वही पृ७ १८८७, 
६---रस-मीमाछ्ता घृ७ शैघ्७,  ६--रस-+मीमांसा पृ० १७७. 
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जिसमें एक प्राथमिक भाव तथा स्थिति-मेंद से अनेक साधितां भाव तथा 
सहचर भावनाओं' का संघटन रहता है; जिसमें वासना, सनोवेग'" इन्द्रियवेग' 
प्रवृत्तियाँ", अन्तःकरण-वृत्तियाँ, विवेकात्मक बुद्धिव्यापार', संकल्प, इच्छा, 


शरीर व्यापार आदि मूल भाव के शासन के भीतर रहते हैं, जिसमे भाव 
के संकल्प की श्रपेज्ञा अधिक धीर एवं संयत कोटि का संकल्प रहता है, 
बिसमें साव॑भोम कोटि की आस्वाद्यममानता रहती है*; जो उचित विषय का 
आधार पाकर उद्भूत होता है'; जो रस-स्थिति तक पहुँचने की क्षमता रखता 
है"; जो बहुत देर तक सहृदय के चित्त में टिकने की विशेषता रखता हैं: 
जो अपने लक्ष्य-साधन के लिए, भाव की अपेक्षा अधिक विवेक से काम लेता 
है''; जो प्रकृतिस्थ होने पर एक निश्चित कोटि की इच्छा, संकल्प एवं प्रयत्न 
की ओर प्रवृत्त करता” है; जिसका आलम्बन स्थिर तथा सामान्य को<८ का 
होता है"; जिसका प्रकृतिस्थ संघटन एक निश्चित कोटि के आचरण या शील 
में समर्थ होता है*', जिसका विधान माव-विधान से उच्चतर कोटि का होता 
है” | भाव-प्रणाली या भमाव-कोश के भीतर उसकी नींव देने वाला कोई 
मूल भाव रहता हे”; अतः स्थायी भाव के स्पष्ट ज्ञान के लिए. भावों के 
उद्मव, विकास तथा उनके निर्माणकारी तत्वों एवं विशेषताओ्रों का ज्ञान 
आवश्यक है। शुक्ल जी की दृष्टि में सुख ओर दुख की इन्द्रियज वेदना के 
अनुसार पहले पहल राग और द्ेष आदिम प्राणियों में प्रगट हुए जिनसे 
दौर्घ परम्परा के अम्यास द्वारा आगे चलकर वासनाओं ओर प्रवृत्तियों का 

सूत्रपात हुआ | जात्यन्तर परिणाम द्वारा समुन्नत योनियों का विकास और 
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मनोमय कोश का पूर्ण विधान हो जाने पर विविध वासनाओं की नींव पर 
रति, हास, शोक, क्रोध इत्यादि भावों की प्रतिष्ठा हुई | 


भाव के निर्मोणकारी तत्व(--- 


शुक्ल जी के अनुसार भाव एक वृत्ति-चक्र या मानसिक-शारीरिक विधान- 
व्यवस्था है, जिसके शासन के अन्तर्गत वासना, प्रत्यय-बोध, अनुभूति, इच्छा, 
वेग, अन्तःकरणु-वृत्तियाँ, गति, प्रवृत्ति, संकल्प', लक्ष्य', शरीर-घर्म॑, 
विवेकात्मक बुद्धि-व्यापार सबका योग रहता है* | 


भाव का विश्लेषण करते हुए शुक्ल जी ने उसके मुख्य तीन” तत्व 
माने हैं. 


१--वह अंग जो प्रवृत्ति या संस्कार रूप में अंतस्संज्ञा में रहता है 
( वासना )। 

२---वह अंग जो विषय-बिंब के रूप में चेतना में रहता है और भाव 
का प्रकृत स्वरूप है ( भाव, आलम्बन आदि की भावना )। 

३--वह अंग जो आकइति या आचरण मे अमिव्यक्त होता है ओर 
बाहर देखा जा सकता है ( अनुमाव और नाना प्रयत्न ) | 


शुक्ल जी के भाई-महत्व के निरूपण द्वारा प्रकारान्तर से उनके द्वारा 
निरूपित रस-महत्व का ज्ञान होता है। अतः उनके द्वारा विवेचित भाव का 
महत्व यहाँ संक्षेप में दिया जाता है । 


भाष का महत्व;--- 


शुक्ल जी के अनुसार मनुष्य के सारे व्यापार ओर वृत्तियाँ उसकी भाव- 
व्यवस्था के अनुसार परिचालित होती हैं'। उन्होंने लोक-रक्षा ओर लोक- 
रंजन की सारी व्यवस्था का ढाँचा इन्हीं पर ठहराया है”। इनके विचारा- 
नुसार धर्म-शासन, राजशासन, मत-शासन---सबमें इनसे पूरा काम लिया 


१--रस-मीमांसा--- पृ० १६१, २- रस मीमांसा प० १६२, १६४७. 
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गया है'। इनकी दृष्टि में समस्त मानव-जीवन के प्रवर्तेक भाव या मनोविकार 
ही होते हैं'। शील या चरित्र का मूल भी शुक्ल जी भावों क॑ विशेष प्रकार 
के संगठन में मानते है । उनके मत में मनुष्य की सजीवता, मनोवेग या 
प्रवृत्ति की सजगता में अथवा भावों की तत्परता में है। शुक्ल जी के मतानुसार 
भाव ही मनुष्य की एकता के अनुभव-पथ के द्वार हैं। 


शुक्ल जी के भावों के महत्व सम्बन्धी विवेचन से उनके मतानुसार रस- 
सम्बन्धी निम्नांकित निष्कर्ष निकलते हैं :-- 


१--रस का आस्वादन मनुष्य की प्रवृत्तियों तथा निवृत्तियों को जगाये 
रखता है, इससे उसकी सजीवता तथा मनुष्यता नष्ट नही होने पाती । 


२-- रस शील-निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं। 
२--रस लोक-मंगल की सिद्धि भाषों द्वारा ही सम्पादित करता है । 


४--रसास्वादन से मनुष्य की भावशव्यवध्था सुसंगठित कोटि की हो 
जाती है। 


४-रसानुमृति सहृदय को मनुष्य की एकता का ज्ञान कराती हुई 
अद्दत भूमिका पर पहुँचाती है | 


झुक्ल जी ने अपने रत-सिद्धान्त की स्पष्टता के लिए, चिन्तामणि पहला 
भाग में सात स्थायी भावों तथा तीन संचारी भावों को अपने निबन्धों का 
विधय बनाकर प्रत्येक निबन्ध में उस भाव की परिभाषा, लक्षण, साहित्य 
तथा जीवन में उसकी महत्ता तथा उपयोगिता, उसकी उत्मतत्ति का आधार, 
उसकी गति-विधि, क्रमिक विकास, उसकी विशेषतायें, उसके निर्माणकारी 
विभिन्‍न अवयव तथा प्रत्यक्ष जीवन एवं साहित्य में पाये जाने वाले उसके 
विभिन्‍न रूपों, भेदों तथा दशाओ का विवेचन उदाहरण सहित किया है 
तथा साथ ही स्पष्टता के लिए व्याख्या के समय विरोधी तथा समानवर्ती 
भावों से उसकी तुलना मी की है। फलतः प्रत्येक भाव के विवेचन में उसमें 
निहित प्रवृत्ति, वासना, इन्द्रिविंग, मनोवेग, अन्तःकरण-वृत्ति, इच्छा, लक्ष्य 
सकेल्प, उसके आलम्बन, उद्देपन; आश्रय, अनुभाव, संचारी भाव,--समी 
स्पष्ट हो गये हैं। भावों के उचित-अनुचित रूपों के मले-बुरे प्रभावों का भी 
सोदाहरण विवेचन किया गया है। इससे रस क्री उपयोगिता तथा महत्व 


किक. 


१-- त्रिंण प० भ[० पृ७ ७ २-- ब्रह्म पृ७ ७, 
३--. वहों पृ ४. 
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पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। अन्त में इन मनोभावों को सर्वाधिक रूप में 
नियमन करने वाली तथा उदात्त बनाने वाली वस्तु के रूप में साहित्य का 
उल्लेख है' | अर्थात्‌ साहित्य, रस द्वारा मानव-मनोभावों का नियमन तथा 
उदात्तीकरण करता है। इन स्थलो पर रस में उदात्तता का सिद्धान्त निहित 
दिखाई पड़ता है| जो मनोविकार या भाव दब गये हैं या दब रहे हैं, उनको 
जगाने का साधन मी वे सत्साहित्य अर्थात्‌ रस ही मानते हैं' | 

रसावयव, रस की विभिन्‍न अवस्थाओं तथा दशाओं, रस के आधार, 
रस-कार्य, रस-व्याप्ति, जीवन तथा साहित्य में रस की महत्ता एवं उपयोगिता 
प्र इनके मौलिक विचार इन निबन्धों मे मिलते हैं। वस्ठुतः इन निबन्धों मे 
शुक्ल जी ने रस-सिद्धान्त को साहित्य-सामग्री से ही नहीं वरन्‌ जीवन-सामग्री 
से भी समझाने का प्रयत्न किया है। स्थायी तथा संचारी भावों की ऐसी 
जीवन सम्बन्धी साहित्यिक तथा सामाजिक व्याख्या अन्यत्र नहीं मिलती । 
किसी माव-विवेचन के प्रसंग में तजन्य मानव-प्रकृतिगत जिन-जिन मानसिक 
अवस्थाओ का उल्लेख शुक्ल जी ने किया है, वें शास्त्र की बेधी लकीर 
पीटने वाले अन्थों में नहीं मिलती। जैसे, शास्त्रीय अन्थों में वीर रस के 
दानवीर, युद्धवीर, दयावीर, धर्मबोर चार मंद मिलते हैं, किन्तु शुक्ल जी ने 
इसके अन्य दो रूपों-कर्मंवीर तथा बुद्धिवीर का भी आविष्कार किया है 
जो प्राचीन लक्षुझ-ग्रन्थों मे नही मिलते' | प्रचलित साहित्य-अ्न्थों में युद्धवीर 
का आलम्बन विजेतव्य ही मिलेगा, किन्तु शुक्ल जी ने उत्साह मात्र का 
आलम्बन विकट या दुष्कर कम ही माना है | 


स्थायी भाव की पूृ्णता+-- 
५ श पे 

आचार्य शुक्ल स्थायी भावों की पूणंता अशेष सृष्टि के साथ रागात्मक 
सम्बन्ध स्थापित करने में, जगत्‌ के सच्चे प्रतिनिधि बनने में, विश्व के साथ 
प्रकृत सामंजस्य स्थापित करने में मानते हैं | 

शुक्ल जी ने रस-अवस्था के भीतर भाव की कज्षणिक दशा, स्थायी दशा 
तथा शील दशा का समावेश किया है, अतः रसावस्था के सम्यक्‌ बोध के 
लिए, साव की इन विभिन्‍न दशाओं का ज्ञान आवश्यक है | 


भाव की दशाये ;-- 
शुक्ल जी के अनुसार भाव की तीन दशाये होती हैं--क्षणिक दशा, 


१--..निन्‍्तामणि पहला भाग पृ० ७, ७७, २-- वद्दी पृ७ ६. 
३--. वही पृ० १७,  ४-- बही पृ० १९. तथा गोज्वामी तु० पृ० १०२, 


ए७---- वद्दी पृ८ १५९३, २१६ 
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स्थायी दशा ओर शील दशा | किसी भाव की छणिक दशा एक अवसर पर 
एक आलम्बन के प्रति होती है, स्थायी दशा अनेक अवसरों पर एक ही 
आलम्बन के प्रति होती है और शील दशा अनेक अवसरों पर अनेक 
आलम्बनों के प्रति होती है| क्षणिक दशा मुक्तक रचनाओं में देखी जाती 
है; स्थायी दशा महाकाव्य, खण्डकाव्य आदि प्रबन्धों में ओर शील दशा 
पात्रों के चरित्र-चित्रण' में | 


स्थायी भाव या रस के भेद।--- 


मूल भावों के वर्गीकरण अथवा विवेचन में शुक्ल जी ने केबल आठ 
भाव ही सुखात्मक तथा दुखात्मक रूप में विभाजित एवं विवेचित किये हैं | 
प्रधान भावों के विवेचन के प्रसंग में भी उन्होंने केवल आठ स्थायी भावों का 
ही विवेचन किया है'| निवंद को अभाव रूप मानकर विवेचन के बाहर रखा 
है'। चिन्तामणि पहला माग में केवल सात ही स्थायी माव 'विवेचित किये 
गये हैं। परिशिष्ट की रस-सम्बन्धी सामग्री में केवल आठ स्थायी भावों के 
हीं अनुमभाव आदि अलग अलग बताये गये हैं'। सेद्धान्तिक समीक्षाओं में 
शुक्ल जी अधिक से अधिक आठ रसों, आठ मूल भावों का विवेचन करते 
हैं किन्तु अपनी व्यावहारिक समीक्षाओं में वे शान्त रस का उत्लेख करना 
नहीं भूलते यदि विवेच्य कवि की कृति में कहों शान्त रस का उदाहरण 
आया है तो | 


शुक्ल जी की दृष्टि में प्रकृति-प्रेम, अतीत-ग्रेम, आचार्य-प्रेम, पितृ-प्रेम, 
स्वदेश-प्रेम, मित्र-प्रेम, धर्म-प्रेम, सत्य-प्रेम, वत्स-प्रेम आदि रति के ही विभिन्न 
रूप हैं" | इन विभिन्न प्रेमों में राग नामक माव आलम्बन-भेद से अनेक रूप 
धारण करता है। 

शुक्ल जी ने देश-प्रेम, अतीत-प्रेम, प्रकृति-प्रम तथा व॒त्सल-प्रेम के अति- 
रिक्त भक्ति के प्रसंग में रस का नाम लिया है” किन्तु सृक्ष्म दृष्टि से विचार 
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करने पर यह विदित होता है कि वे भक्ति को नव रसों से अलग स्वतन्त्र रस 
नहीं मानते । उनकी धारणा के अनुसार उनके द्वारा निरूपित भक्ति-रस का 
समावेश शान्त रस के भीतर नहीं हो सकता क्योंकि उनके द्वारा निरूपित 
भक्ति का मूल भाव राग प्रतीत होता है निबंद नहीं । वें भक्ति को राग की 
दिव्य भूमि मानते हैं, जिसके भीतर सारा चराचर जगत आजाता है। 
उन्होंने जगत के बीच हृदय के सम्यक्‌ प्रसार में ही भक्ति का प्रकृत लक्षण 
माना है'। शुद्ध-मक्ति-मार्ग में शुक्ल जी को विरक्ति या वैराग्य का स्थान 
हू ढ़ने से मी नहीं मिला'। इस प्रकार शुक्ल जी भक्ति को राग नामक भाव 
के भीतर ले जाकर उसे शान्त रस से विल्कुल अलग मानते हैं। इससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि वे व्यावहारिक रूप से स्थायी भाव के परम्परागत 
नव भेदों में सामान्य कोटि की आस्था रखते हुए, मी सैद्धान्तिक रूप से आठ 
भावों तथा आठ रसों की ही ग्रधानता साहित्य मे स्वीकार करते हैं। शान्त 
रस में लोकानुभूति की अवहेलना, संसार की असारता का बोध, परमात्म- 
तत्व-ज्ञान वथा आध्यात्मिकता का प्रवेश देखकर साहित्य में उसकी प्रधानता 
उन्हे मान्य नही | इसीलिए उनके सैद्धान्तिक अन्थों तथा विवेचनों में शांत 
रस कहीं अपना स्थान नहीं पा सका | 


विभाव३--- 


शुक्ल जी के अनुसार विभाव में शब्द द्वारा उन वस्तुओं के स्वरूप की 
प्रतिष्ठा करनी होती है जो भावों का आश्रय, आलम्बन और उद्दीपन होती 
हैं | जब यह वस्तु- प्रतिष्ठा हो लेती है तब भावों के व्यापार का आरम्भ होता 
है* । वे विभाव के अन्तर्गत उन सब वस्तुओं ओर व्यापारों को लेते हैं जो 
हमारे मन में सौन्दर्य, माघुयं, दीसि, क्रान्ति आदि की मावनायें उत्पन्न करते 
हैं'। इस प्रकार शुक्ल जी ने विभाव का इतना व्यापक स्वरूप अहण किया है 
कि उसके भीतर परिस्थिति, वातावरण आदि सबका समावेश हो जाता है। 
इनकी दृष्टि में काव्य में विभाव ही मुख्य है, क्योंकि ये ही माव को उठातें, जगाते 
ओर जमाते हैं। आलम्बन, माव को उठाते, तथा जगाते हैं; उद्दीपन उन्हें 
उत्कर्ष स्थिति में पहुँचाते हैं" | काव्य में आलेम्बन की इतनी अधिक ग्रधानता 
है कि वे अकेले रसोहीसि में समर्थ हो जाते हैं। आलम्बन के भीतर व्यक्ति, 
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वस्तु, व्यापार, घटना, परिस्थिति, प्रकृति-खश्ड आदि गोचर पदार्थ हो सकते 
हैँ जो हमारे कल्पनात्मक या ज्ञानात्मक अवयव बनने में समर्थ होते है | 
आलज्म्बन की मुख्यता से ही शुक्ल जी का काव्य में प्रकृति-वर्णन सम्बन्धी 
सिद्धान्त उद॒भत हुआ है, जिसके अनुसार उन्होंने प्रकृति-वर्णन में रस उत्पन्न 
करने की क्षमता सिद्ध की है। काव्य में विभाव की मुख्यता के आधार पर 
ही छुक्‍ल जी ने प्रगीत तथा मुक्तक काव्यों की तुलना में प्रबन्ध अथवा 
आख्यानक काव्यों की श्रछ्ठता वाला सिद्धान्त प्रतिपादित किया है | काव्य में 
लौकिकता वाला सिद्धान्त विभाव-चित्रण की मुख्यता से ही उद्भूत हुआ है, 
क्योंकि काव्य में लौकिकता की प्रधानता तमी होगी जब उसका विषय लौकिक 
हा और उसी की मुख्यता हो। इस प्रकार शुक्ल जी ने विभाव के भीतर 
साधारण-असाधारण सभी का समावेश कर दिया है', इससे उनके अशेष 
सष्टि के साथ रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा और निवीह वाले सिद्धान्त का पता 
चलता है, जो उनकी दृष्टि में कविता का मुख्य लक्ष्य है। यह पहले कहा जा 
चुका है कि शुक्ल जी काव्य में विभाव-चित्रणु को मुख्य मानते हैं। इससे 
उनका वस्त॒वादी दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है। विभाव-विवेचन में एक स्थान 
पर शुक्ल जी कहते हैं कि विभावन द्वारा जब बस्तु-प्रतिष्ठा पूर्ण रूप से हो ले, 
तब आगें और कुछ होना चाहिए। विमाव वस्तु-चित्रमय होता है। अकेला 
उसका पूर्ण चित्रण काव्य कहलाने में समर्थ हो सकता है' | वस्तु-विन्यास 
कबि का प्रधान कार्य है। यदि वह ऋच्छी तरह बन पड़ा तो पाठक के हृदय 
मे दृश्य के सौन्दर्य, मीषणता, विशालता इत्यादि का अनुभव थोड़ा थोड़ा 
आप से आप हो जायगा | वस्तुओं का नाम गिनाना वस्तु-विन्यास नहीं | 
आस पास की ओर वस्तुओं के बीच उनकी प्रकृत स्थापना से ठीक तरह का 
वस्तु-विन्यास होता है" | जब वस्तु प्रतिष्ठा हो लेती है तब उसकी सुर्संगत रूप- 
योजना हो जाती है और तब भावों के व्यापार का कार्य अपने आप हो जाता 
है'। शुक्ल जी की उपयु क्त विवेचित विभाव सम्बन्धी सामग्री में उनका वर्णन 
सम्बन्धी सश्लिष्टता का सिद्धान्त निहित दिखाई पड़ता है। जिसके अनुसार 
वर्शुनगत सभी वस्तुएँ अपने स्वामाविक पारस्परिक सम्बन्ध-रूप में जुड़ी रहती 
हैं । शुक्ल जी का विम्ब अहण वाला सिद्धान्त भी इसी संश्लिष्टता के सिद्धान्त 
पर अवलम्बित है। काव्यगत-वर्णित वस्तु का विम्बग्रहण कोई पाठक या श्रोता 
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तभी कर सकेगा जब वह पूर्ण रूप में उसक्री कल्पना में उपस्थित होगी और 
वह वस्तु उसकी कल्पना में पूर्ण रूप में तभी उपस्थित हो सकेगी जब वह 
संश्लिष्ट रूप में रली जायगी | 


कल्पना का उद्मव, निर्माण, विकास, श्रंछता, तथा प्रयोग विभावों पर 
अवलम्बित हैं। विभाव ही कल्पना के उद्भव, निर्माण, विकास आदि के 
प्रधान क्षेत्र हैं। शुक्ल जी की दृष्टि में कल्पना सहृदय में विमावों के सम्पर्क 
में जाने पर ही उद्मूत होती है; विमावों की रूप-तरंगों से ही उसकी कल्पना 
के विविध अंगों का निर्माण होता है" | उसकी कल्पना का विक्वास भी विभावों 
के विभिन्न प्रकार के समिश्रण तथा संश्लेषण से होता है!'। उसकी कल्पना 
में श्रेष्ठत एवं विशद॒ता का प्रवेश विविध विभावों के विस्तृत ज्षेत्रों को देखने 
से होता है। कवि की कल्पना का सुन्दर प्रयोग भी विभावों के कलात्मक 
चित्रण में ही देखा जाता है । 

शुक्ल जी का साधारणीकरण का सिद्धान्त मुख्यतः आलम्बनत्व धर्म पर 
ही अवलम्बित है. क्योंकि साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का ही होता हैं | 
अालम्बन में आलम्बनत्व धर्म की प्रतिष्ठा लोक सामान्य धर्मों के प्रवेश के 
कारण होती है'। तात्पर्य यह कि साधारणीकरण-सिद्धान्त विभावन व्यापार 
पर अबलम्बित है । 


हाव$-- 


शुक्ल जी ने हावों की गणना विभावों के अन्तगंत की है। संस्कृत के 
अधिकांश शास्त्रीय ग्रन्थों तथा हिन्दी के लक्षण-अन्थों” में इसको गणना 
अनुभावों के अन्तर्गत की गई है। यदि गम्भीर दृष्टि से विचार किया जाय 
तो विदित होगा कि जब हाव सम्बन्धी चेष्टाये हृदुगत भाव को व्यक्त करेंगी 
और ऐसे व्यक्ति में उत्पन्न हेगी जो आश्रय होगा तब वे अनुभाव के अन्तर्गत 
जायंगी। जब हाव सम्बन्धी चेश्टायें ऐसे व्यक्ति में दिखाई जायेगी जो किसी 
भाव का आलम्बन होगा, तब वे चेटष्टायें उस आलम्बन की शोमा बढ़ायेगी 
और वे आश्रय के भाव को उद्दीत करेगी और तब वे उद्दीपन के अन्तर्गत 
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जायेंगी। संस्कृत के आचारयों के मत से ये अलंकार अधिकतर स्त्रियों में हीं 
रमणीय दिखाई पड़ने के कारण उन्हीं की चेष्टाओं के रूप में काव्य में वर्णित 
होते हैं'; यद्रपि इनमें से कुछ नायक में भी हो सकते हैं'। संयोग की अल्प इच्छा 
के कारण नेत्र आदि में जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें हाव कहते हैं। इन 
हावो को अनुभाव के अन्तर्गत माना गया है। पर अनुभाव के श्रन्तर्गत नायक 
श्रथवा नायिका की वे ही चेष्टाये आ सकती हैं जो हृदूगत भाव का पता देती हों । 
अलंकारों के भीतर नायिका की जिन चेष्टाओं का वर्णन किया गया हैं वे केवल 
शोमाधायक होती हैं; इसलिए, उन्हें केवल उद्दीपन के रूप में ही ग्रहण करने 
से ठीक होगा | अर्थात्‌ हाव दोनों पक में जा सकता है। यदि नायिका का 
अलम्बन रूप में वर्णन है तो निश्चित है कि हाव उद्देपन होगा; यदि वह 
आश्रय रूप मे वरित है. तो उसका हाव अनुभाव के भीतर जायगा | इसीलिए 
भानुदत्त ने हाव का वर्णन उद्दीपन तथा अनुमाव दोनों रूपों में किया है | 
पर हिन्दी के लक्षण-प्न्थों में हावों की गणना केवल अनुभावषों के अन्तर्गत 
की गई थीं--यह बात शुक्ल जी को खंटकी इसीलिए उन्होंने हावों की 
व्याख्या करके उनकी गणना विभावोंके भीतर भी की" | 'काव्य में रहस्यवाद? 
में जहाँ उन्होंने हावों को विभावों के अन्तर्गत माना है वहाँ उन्हें नायिका के 
शोभाधायक अलंकार अथवा चेंट्टा के रूप मे ही वर्णित किया है; उन्हें मनोहर 
रूप प्रदान करनेवाले अलंकार के रूप मे रखा है, नायिका की भावव्यंजक 
चेष्टा के रूप में नहीं | हिन्दी में नायिका का वर्णुन मुख्य रूप से आलम्बन- 
रूप में हुआ है, अतः हाव मुख्य रूप से उद्दीपन माने जाने चाहिए. और 
अनुभाव गौण रूप में | शुक्ल जी ने इसी मुख्य रूप को अहरण करके हाव को 
उद्दीपन माना है किन्तु उन्होंने इस बात का निषेघ नहीं किया कि हाव 
अनुभाव हो ही नहीं सकते। वरन्‌ इस भ्रम को दूर करने के लिए, उन्होंने गो ० 
तुलसीदास नामक पुस्तक में सीता जी के वर्णुन के प्रसंग में उन्हें आश्रय रूप में 
होने के कारण उनके हाव को अनुभाव माना है"। तात्पय॑ यह कि शुक्ल जी 

का यह कहना कभी नहीं है कि हाव अनुभाव नहीं हो सकते | हिन्दी वालों ने 
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हाव के गौण रूप को मुख्य बना दिया था और उसके मुख्य रूप को फेंक 
दिया था। शुक्ल जी ने इसे ठीक किया । 


अन्लुभाव +-- 
शुक्ल जी की दृष्टि में अनुभाव माव के कार्य हैं, अतः वे भाव के सूचक 
होते हैं', भाव की गति-विधि एवं प्रवृत्ति का पता देते हैं । इनका सम्बन्ध 
सदैव भाव के श्राश्रय से होता है' | वस्लुतः अनुभाव भाव के स्वरूप के भीतर 
अंग रूप में आ बाते हैं; इसीलिए! शुक्ल जी ने इनका विवेचन रस मीमांसा 
में भाव नामक अध्याय के अन्तर्गत किया है । साहित्य के अन्थों में संचारियों 
के जो बाह्य चिह्न बताये गये हैं वे भी शुक्ल जी की दृष्टि में वास्तव में 8नके 
अनुभाव ही हैं। | रस-अन्यों में अधिक से अधिक उसके चार भेद किये गये 
हैं-.. सात्विक, मानसिक, कायिक और आहार्य'| आचार्य शुक्ल सात्विक 
एवं आहार्य को कायिक के भीतर समाविष्ट कर देते हैं और मानसिक को 
अनुभाव न मानकर संचारी की संज्ञा देते हैं। सात्विक भाव भावों के उदित 
होने से स्वतः उद्भूत होते हैं किन्तु ये भी एक प्रकार की चेशायें ही हैं। 
अतः शुक्ल जी का इन्हें कायिक के भीतर स्थान देकर इनको अनुभाव का 
स्वतन्त्र भेद न मानना युक्तियुक्त ही है। आहाये का अर्थ है किध्वी भाव की 
प्रेरणा से विशेष प्रकार का वेश-विन्यास करना। विचार करने पर यह भी 
कायिक चेष्टा प्रतीत होती है" | श्राचाय की दृष्टि में मानसिक अनुभाव सूचक 
न होकर सूच्य होते हैं; अतः वे इन्हें संचारियों के भीतर स्थान देते हैं“। 
इसका युक्तियुक्त विवेचन भी उन्होंने उपस्थित किया है । अनुभाव के स्वरूप 
की स्पष्टता के लिए उसे उन्हीं के शब्दों में रखना उचित है। अनुभाव किसी 
भाव का सूचक होता है । अतः मानसिक अवस्था, जों सूच्य हुआ करती है, 
वह सूचकों में नहीं रखी गई, संचारियों में रखी गई । जेसे, स्तम्भ के २ पक्त 
होते हैं--एक मानसिक और एक शारीरिक । इनमें से एक मानसिक संचारियों 
की कोटि में रखा गया है, द्वितीय अनुभाव के भीतर डाल दिया गया है। अब 
पूछिए, कि क्‍यों एक प्रकार का स्तम्भ तो संचारियों में रखा गया और दूसरे 
प्रकार का सात्विक में । उसका कारण विवेचन करने पर यही प्रतीत होता है 
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कि सात्विक अनुभाव में वही वस्तु रखी गई है जो बाहर शरीर पर लक्षित 
होती हैं। मानसिक अवस्था स्वयं गोचर नहीं होती, उसका कोई चिन्ह या 
संकेत गोचर होता है। अतः सूच्य होने के कारण वह संचारी के भीतर रखी 
गई है ।” 

अनुभाव मानसिक भी हो सकते हैं; जैसे, एकाग्रता, प्रमोद आदि | किन्तु 
वे अधिकांश मात्रा मे लक्षण-अन्थों में ही मिलते हैं, कविता में बहुत ही कम 
दिखाई पड़ते हैं । दूसरे जब हम किसी भाव को अनुभाव कहते हैं तो उसका 
भी कोई अनुभाव होगा जो शारीरिक व्यापार का रूप धारण करके प्रगट 
होगा; अतः शारीरिक अनुभाव कों क्यो न अनुभाव कहा जाय | इस 
दृष्टि से मी शुक्ल जी का अनुभाव को शारीरिक मानने वाला मत युक्तियुक्त 
जान पड़ता है। यदि सूच्रम दृष्टि से विचार किया जाय तों विदित होगा कि 
अनुभाव का भेदक तत्व शारीरिक चेष्टा या व्यापार ही है, मानसिक व्यापार 
नहीं | यदि मुख्यता की दृष्टि से विचार किया जाय तो अनुभाव में शारीरिक 
पक्ष की ही प्रधानता मिलेगी। श्रतः उपयु क्त दोनों दृष्टियों के आधार पर शुक्ल 
जी का अनुमाव को शारीरिक मानने वाला मत तक-संगत प्रतीत होता है | 


संचारीभाव +$- 

शुक्ल जी की दृष्टि में किसी मूल भाव को पुष्ट करने वाला, तीब्र करने 
वाला, व्यापक बनाने वाला; प्रभविष्णु करने वाला मनोविकार ही संचारी हो 
सकता है । इससे निष्कर्ष यह निकला कि एक भाव दूसरे भाव का संचारी होकर 
तभी आ सकता है जब उसका विषय वही हो जो प्रधान भाव का आलम्बन है, 
उसकी कोई अपनी गति या प्रवृत्ति न हों, वह स्थायी भाव को उसके लक्ष॑य 
एवं प्रवृत्ति से हटाने वाला न हो. वरन्‌ उसको पुष्ट करने के पश्चात्‌ वह उसी 
में विलीन हो जाता हो । जब आलम्बन से उसका विषय भिन्न होता है तब भी 
उसकी अपनी कोई गति या प्रत्नत्ति नहीं होती, प्रधान भाव के साथ उसका 
रूपान्तर लगा रहता है । आलम्बन एक होने पर भी यदि दो भावों की गति 
ओर अधृत्ति परस्पर भिन्न है तो उनके बीच स्थायी एवं संचारी का सम्बन्ध नहीं 
हो सकता । तालये यह कि शुक्ल जी स्थायी एवं संचारी में अंवांगि भाव- 
सम्बन्ध मानते हैं, कार्यकारण भाव-सम्बन्ध नहीं । इस सिद्धान्त के आधार पर 
शुक्ल जी साहित्यिक ग्रन्थों में विवेचित कई संचारियों का खण्डन करते हैं जो 
किसी स्थायी भाव के अंग बन कर नहीं श्राते । जैसे, साहित्यशास्त्र के कई 
१-रस-मी मांसा पृ७ २१६. २-. वदी पु७ २० दी... पूृ०र०१ 
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अन्थों में शारीरिक श्रम और गर्स आदि के कारण उत्पन्न आलस्य को संचारी 
कहा गया है | शुक्ल जी इसका खशण्डन करते हैं क्योंकि इस अवस्था में किसी 
स्थायी भाव के साथ आलस्य का सीधा लगाव नहीं रहता । 


शुक्ल जी के मतानुसार संचारी के अन्तर्गत भाव के पास तक पहुँ चने 
वाले अर्थात्‌ स्वतन्त्र विषय-युक्त और लक्ष्य-युक्त मनोविकार और मन के 
क्रणिक वेग ही नहीं वल्कि शारीरिक और मानसिक अवस्थायेँ तथा स्मरण, 
वितके आदि अन्तःकरण की ओर वृत्तियां भी आती हैं! | अन्य अन्तःकरण 
वृत्तियां, जिस प्रकार भयलेशयुक्त ऊद्य, शंका संचारी के भीतर रखी गई हैं, 
उसी प्रकार हर्षलेश युक्त ऊह्या-आशा और विषाद लेशयुक्त ऊहा-नैराश्य को 
भी रख सकते हैं. । शुक्ल जी की दृष्टि में लक्षण अन्धों के भीतर वर्शित रेरे 
संचारी उपलक्षण मात्र हैं| उनकी दृष्टि में संचारी और भी हो सकते हैं, जिस 
प्रकार स्मृति है उसी प्रकार विस्मृति भी रखी जा सकती है! । अन्यत्र उन्होने 
चकपकाहट का नाम संचारियों के भीतर लिया है जो प्राचीन लक्षण ग्रन्थों में 
नहीं मिलता । 

शुक्ल जी द्वारा निरूपित प्रथम प्रकार के संचारियों के अन्तर्गत स्वतन्त्र 
आलम्बन वाले संचारी आते हैं। जेसे, गवें. लजञा. असूया आदि | इनका 
विभाजन आलम्बन के आधार पर किया गया है। स्थायी का आलम्बन 
सामान्य कोटि का होंता है और इन कतिपय संचारियों का विशिष्ट काटि का | 
इसीलिए ये भावावस्था तक ही रह जाते हैं क्‍योंकि इनके आलम्बनों में सामा- 
न्यता की कमी के कारण साधारणीकरण की क्षमता नहीं रहती' | 


शुक्ल जी की दृष्टि से दूसरे प्रकार के संचारियो के अन्तर्गत मन के 
क्षणिक वेग जैसे, ओत्सुस्य, ग्लानि, आवेग, अमघे, त्रास, हर्ष, विषधाद आदि 
आते हैं| संचारी स्थायी भाव से अंगांगि भाव से निबद्ध रहते हैं। जैसे, च्रास 
भय से, विषाद शोक से, जड़ता आश्चय से, अम् और उम्रता क्रोध से 
अंगांगि भाव से निन्रद्ध हैं । 

तीसरे प्रकार के संचारियो के अन्तगंत अन्तः्करण की द्वत्तियां स्प्नृति, 
चिन्ता; वितक, मति आदि आती हैं। किन्तु काव्य में ये अन्तःकरण वृत्तियां 
संचारी का रूप तभी धारण करेंगी जब वे भाव-प्रेरित होंगी, बुद्धि-व्यापारं 
जन्य नहीं; जब वे भाव के शासन के भीतर रहकर उसके लक्ष्य के अनुकूल 
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चलती होंगी, जिससे प्रभाव-रूप में ओता या दर्शक का ध्यान भाव पर रहे, 
इन अन्तः्करण वृत्तियों के व्योरों पर नहीं' । 

चतुथ प्रकार के संचारियों के भीतर देन्य, मंद, जड़ता, चपलता इत्यादि 
मानसिक अवस्थाओ का समावेश होंता है, किन्तु स्मरण रखना चाहिए कि ये 
मानसिक अवस्थाये किसी स्थायी भाव से प्रवर्तित होने पर ही संचारी का रूप 
घारण कर सकती हैं। स्वतन्त्र होने पर ये मानसिक अवस्थायें मनुष्य में 
प्रकृतिस्थ होकर शील का रूप घारण कर लेंगी | भावों के प्रत्यक्ष सम्बन्ध से 
संचारियों के रूप में जहां इन मानसिक श्रवस्थाओं की अभिव्यक्ति होती है 
वहां उनमें प्रधान भावों के प्रभाव से बहुत कुछ वेग आ जाता है. । उपयुक्त 
विवेचन से निष्कर्ष यह निकला कि स्थायी एवं संचारी में स्वामी तथा सेवक: 
का सम्बन्ध रहता है | 

शुक्ल जी ने पंचम प्रकार के संचारियों के अन्तर्गत भाव द्वारा समुपस्थित 
शारीरिक अवस्थाओं का समावेश किया है। जैसे, श्रम, अंग, ग्लानि, निद्रा, 
विबोध, मरण, व्याधि, अपस्मार आदि। इस प्रकार की शारीरिक अवस्थाश्रों 
का समावेश संचारियों के अन्तर्गत इसलिए, हुआ है कि उनसे भी भाव की 
तीव्रता या व्यापकता के अनुभव में सहायता पहुँचती है | शुक्ल जी की 
दृष्टि में नो शारीरिक अवस्था किसी भाव के प्रभाव से उत्पन्न न होकर यों 
ही अन्य प्राकृतिक कारणो से उत्पन्न होती है वह भाव के सचारियों में नहीं 
आ सकती । यो ही किसी का सो जाना अथवा यो ही सोते हुए मनुष्य का 
जाग पड़ना निद्रा एवं विबोध नामक संचारी के उदाहरण नहीं हो सकते । 
प्रिय के ध्यान में सुख का अनुमव करते करते नायिका का सो जाना 
झोर विरह-वेदना से नींद न आना क्रमशः निद्रा एवं विबोध के 
उदाहरण होगे । 

शुक्ल जी के मत के अनुसार जो भाव, वेग आदि नियत संचारियों में 
रखे गये हैं वे कभी कभी प्रधान होंकर भी आते हैं | यह प्रधानता दो' प्रकार 
की हो सकती है -- 

१--वह प्रधानता जो किसी नियत प्रधान भाव के स्फुट न होने से प्रतीत 
हो। जेसे, लज्जा श्वज्ञार के स्फुट न होने पर प्रधान रूप धारण कर 
लेती है | 
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२--चह प्रधानता जो नियत प्रधान माव के स्फुट होने पर भी उसके 
ऊपर प्रास हो | जेसे, क्रोच असूया का संचारी होकर आ सकता है और 
जुगुप्सा गये का । इनके अतिरिक्त प्रधान भावों में परिंगणित कोई भाव भी 
दूधरे प्रधान भाव का संचारी भाव होकर आ सकता है'। जैसे, रति और 
उत्साह में हास, युद्धोत्साह में क्रोध सचारी होकर जा सकता है। उपयुक्त 
विवेचन से निष्कर्ष यह निकला कि भावों में इदमित्थता नहीं है । परिस्थिति, 
आलम्बन तथा अ्रवसर के अनुसार स्थायी संचारो ह सकता है । 


रसावस्था में रसावयवों का पारस्परिक सम्बन्ध ६--- 


शुक्ल जी रखावस्था में रसावयवों का संश्लेषण दध्यादि न्याय अथवा 
ध्रपाणक न्याय के समान मानते हुए. रसावयवों द्वारा रख की अभिव्यक्ति 
दधि अथवा प्रपाणक के समान मानते हैं । जिस प्रकार घी, चीनी आदि 
कई वस्तुओं को एकत्र करने से बढ़िया मिठाई बनती है, उसी प्रकार विभाव, 
अनुभाव आदि द्वारा रस का परिपाक होता है। इस दृष्टान्त से भी यहीं 
पता चलता है कि रस के अ्रवयव परस्पर संश्लिष्ट रूप में आबद्ध होकर एक 
तीसरी नई वस्तु तैयार कर देते हैं | 


रस-निर्णंय वाली टिप्पणी' में शुक्ल जी ने बताया है कि दध्यादि न्याय 
के समान विभाष, अनुभाव, संचारी के संश्लेषण से रस सहृदय में उत्पन्न 
होता है| स्थायी भाव से संचारी, विभाव, अनुभाव का संयोग दूध और 
जमावन की तरह होता है | सब मिलकर संश्लिष्ट हो जाते हैं, एक हो जाते 
हैं, तब्र तीसरी वस्तु रस उत्पन्न होती है । रस-अवस्था में सब अपने स्वरूप 
को बदल देते हैं | सभी साधारणीकृत हो जाते हैं | जैसे दूध और मद्ठा अपना 
अपना स्वरूप बदलकर दही का रूप धारण कर लेते हैं, तदवत्‌ स्थायी भाव; 
विभावादि अन्य अवयवों के संयोग से रस का रूप धारण ,२ लेता है। 
अर्थात रसावयवों का ज्ञान रसावस्था में समूहावलम्बनात्मक शान-स्वरूप न 
होकर पानक-रस-न्याय अथवा दध्यादि-न्‍्याय के समान अखण्ड कोटि का 
होता है। रस दशा में स्थायी भाव, विभाव- अचुभाव, संचारी भावः का 
पारस्परिक सम्बन्ध सश्लिष्ट कोटि का हो जाता है | स्थायी ओर संचारी अंगांगि- 
भाव से मिल जाते हैं| स्थायी ओर विभाव कार्य-कारण सम्बन्ध से जुट जाते हैं 
तथा अनुभाव ओर स्थायी जन्य-जनक भाव से मिल जाते हैं | 
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रस-प्रक्रिया $--- 
शुक्ल जी की दृष्टि में रस-प्रक्रिया वस्ट्तः सामान्यता की प्रक्रिया है, जिसे 
साहित्यशास्र भें साधारणीकरण कहते हैं । 


साधारणीकरण की परिभाषा ३--- 


शुक्ल जी के अनुसार काव्य में भाव के विषय का इस रूप में लाया जाना 
कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलम्बन हो सके-साधारणीकरण 
कहलाता है। अर्थात्‌ किसी कवि की कविता में दूसरे हृदय की समानता 
आलम्बन में लोक-घर्म की प्रतिष्ठा के कारण आती है। उपयुक्त परिभाषा 
से दूसरा तत्व यह स्पष्ट हुआ की साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। 
व्यक्ति तो विशेष ही रहता है; पर उसमे प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की रहती 
है कि जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव 
का उदय थोड़ा या बहुत होता है| तातयय यह है कि आलम्बन-रूप में 
प्रतिष्ठित व्यक्ति समान प्रभाव वाल्ते कुछ धर्मों की प्रतिष्ष के कारण सबके 
भाषों का आलम्बन हो जाता है। साधारणीकरण में केन्द्रीय वस्तु आलम्बन 
का लोक-धर्मी स्वरूप है, अन्यथा सहृदय-मात्र के साथ उसका साधारणीकरस 
नहीं है| सकता; वह सबके भावात्मक सत्व पर समान प्रभाव नहीं डाल सकता; 
उसके आश्रय के साथ सभी सहृदयों का तादात्म्य नहीं हो सकता, फलत+ 
रसानुभति-प्रक्रिया में सह्ृदयों के व्यक्तित्व का परिहार नही हो सकता। इस 
मनोवैज्ञानिक तथय से अभिज्ञ होने के कारण शुक्ल जी ने अपनी साधारणी- 
करण की परिभाषा में आलम्बन के लोक-घधर्मी स्वरूप पर सर्वाधिक मात्रा में: 
बल दिया है| यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाय तो यही अवगत 
होगा कि जीवन तथा साहित्य दोनों क्षेत्रों में कसी तरह को अनुमति उत्पन्न 
करने में आलम्बन की सत्ता मुख्य है। कवि अथवा शोता, पाठक आल्ृम्बन 
के ही माध्यम से अपनी अनुभति साधारणीकृत करने मे समथ होते हैं | हमारे 
हुदय में प्रेम, मय, आ्राश्चर्य, क्रोध, करुणा इत्यादि भावों के सामाजिक रूप की 
प्रतिष्ठा सामाजिक कोटि के आलम्बनो के दशन, सम्पक, प्रत्यभिशान आदि से ही 
होती है। कवि में भावुकता को प्रतिष्ठा करने वाले मूल आधार या उपादान ये ही 
हैं' । उदात्त कोटि की सोन्दय-भावना जगने का अर्थ है--मन में उदात्त कोटि 
१-ग्समीमासा पृ० ४१९२ र-चिन्तामण, प० ४०... एृ० इे८्८ 
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के आलम्बन का चित्र आना | तात्पये यह कि सामाजिक कोंटि का भाव 
उत्पन्न करने के लिए सामाजिक कोटि का विभाव आवश्यक है| इसी कारण 
शुक्ल जी भी सच्ची रसानुभूति के लिए भाव, विभाव का सामंजस्थ आवश्यक 
ही नहीं अनिवाय मानते हैं | 'रखात्मक बोध के विविध रूप” नामक निबन्ध 
में आलम्बन के सामाजिक स्वरूप की महत्ता पर विचार करते हुए उन्होंने 
यह बताया है कि जो व्यक्ति प्रत्यक्ष जीवन अथवा खाहित्य में सामाजिक कोटि के 
आलम्बनों से रुचि नहीं रखता; उनसे रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करने में समथ 
नहीं होता, वह काव्य का सच्चा प्रभाव ग्रहण नहीं कर सकता; वह सच्ची कविता 
में रुचि नहीं ले सकता | यदि साधारणीकरण में शुक्ल जी के मुख्य सिद्धान्त 
आलम्पन-धर्म के साधारणीकरण को न मानें तो फिर किसी भी प्रकार की 
कविता से सहृदयों का साधारणीकरण तुरन्त सम्मव हो जायगा | 


साधारणीकरण के तत्व --- 


साधारणीकरण में आलम्बन के लोक-धर्मी स्वरूप पर सबसे अधिक बल 
देने का यह तात्पयय कदापि नही कि शुक्ल जी ने अपने विवेचन में साधारणी 
करण के अन्य तत्वों की उपेक्षा की है। शुक्ल जी का कहना है कि जहां 
आचायों ने पूर्ण रख माना है वहां तीन छ्दयों का समन्वय चाहिए--कवि; 
आलम्बन तथा सहृदय । आलम्बन द्वारा भाव की अनुभूति प्रथम कवि में 
चाहिए, फिर उसके वर्णित पात्र में और फिर श्रोता या पाठक में | विभाव 
द्वारा जो साधारणीकरण कहा गया है, वह तभी चरिताथ हो सकता है ।* 
उपयु क्त वाक्य से स्पष्ट है कि शुक्ल जी साधारणीकरण में तीन तत्व मानते 
हैं---कवि, आलम्बन तथा सहृदय । जैसा कि अभी कहा जा चुका है कि शुक्ल- 
जी ने साधारणीकरण के मूल तत्व--आलम्बनत्व धर्म के साधारणीकरण पर 
सर्वाधिक मात्रा में बल दिया है| वस्तुतः जिसे आलम्बन कहते हैं वह कवि की 
अनुभति का संवेद्य रूप हे, वह पूरे कवि-कर्म से निर्मित हुआ है, इस प्रकार 
शुक्ल जी आलम्बनत्व धर्म पर बल देकर प्रकारान्तर से पूरे कवि-कर्म पर बल देते 
हैं। किन्तु प्रकारान्तर से बल देने के कारण कवि-कर्म पर बल आलम्बनत्व धर्म 
की तुलना में कम हो जाता है| शुक्ल जी की दृष्टि में कविता भाव, का उद्देक 
करने वाली ऐसी सक्ति है, जो सह्ृदय के हृदय को तुरंत मुक्तावस्था में ला 
देती है'। इस वाक्य में सक्ति पर बल है। सक्ति पूरे कवि-कर्म अथवा काव्य- 
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शक्तियों से उत्पन्न होती है । इससे स्पष्ट है कि शुक्ल जी के साधारणीकरण में 
कवि-कर्म अथवा काव्य-शक्ति की उपेक्षा नहीं है। भद्दनायक के समान शुक्ल 
जी ने साधारणीकरण का सब महत्व काव्य- शक्तियों को नहीं दिया । इनकी 
दृष्टि में साधारणीकरणु का सर्वाधिक सामर्थ्य लोक-धर्मं वाले आलम्बन में है | 
शुक्ल जी की दृष्टि मे साधारणीकरण का तीसरा तत्व सहृदय है | उनका कहना 
है कि साधारणीकरण-बेला म थोड़ी देर के लिए. पाठक या श्रोता का हृदय 
लोक-हृदय हो जाता है; उसका अपना हृदय नहीं रहता । वस्तुतः काव्य में 
साधारणीकरणु-सिद्धान्त का लक्ष्य सहृदय के हृदय को साधारणीकृत करना 
है। कवि को इस लक्ष्य में सफलता दिलाने का श्रेय लोकधर्मी कोटि के 
आलम्बन को है | 


साधारणीकरण-अ्रक्रिया की अवस्थाये $---- 


साधारणीकरण प्रक्रिया की अवस्थाओं पर शुक्ल जी ने स्पष्ट तथा 
अमब्रद्ध रूप में कहीं नहीं लिखा है किन्तु साधारणोकरण सम्बन्धी विवेचन 
में आये उनके वाक्यों से साधारणीकरण-प्रक्रिया की अ्वस्थायें निकाली जा 
सकती हैं। उदाहरणाथ, साधारणीकरण की प्रक्रिया की अरवस्थाओ के 
स्पष्टीकरण के लिए. उनके निम्नांकित दोनो वाक्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं-- 
“साधारणीकरण मे आलम्बन द्वारा भाव की अनुभूति प्रथम कवि मे चाहिए, 
फिर उसके वर्णित पात्र मे ओर फिर श्रोता या पाठक में । विभाव द्वारा जो 
साधारणीकरण कहा गया है, वह तभी चरिताथ हो सकता है ।” शुक्ल जी 
सब प्रथम साधारणीकरण-प्रक्रिया में कवि की अनुभूति में साधारणीकरण- 
स्थापन की ज्ञगता पर बल्ल देते हैं। तदनन्तर आल्म्बन से इन्द्धिय-सन्निकर्ष- 
स्थापन की आवश्यकता बताते हैं। उनका कहना है कि विषय के सामान्यत्व 
की ओर जब कवि की दृष्ठि रहेगी तमी यह साधारणीकरण हो सकता है | 
अर्थात्‌ साधारणीकरण-प्रक्रिया की तीसरी अवस्था विषय के सामान्यत्व की 
ओर कवि की दृष्टि का लगना है। विषय के सामान्यत्व की ओर कवि-दृष्टि 
लगने से कवि दृदय में विषय का सामान्यीकरण होता है। तदनन्तर सामान्यी- 
कऊंत कवि-हृदय द्वारा सामान्य घमं वाले आलम्बन का चित्रण होंता है। 
अन्तिम अवस्था में लोक-घर्मो आलम्बन के चित्रण को पढ़कर, सुनकर या 

नाटक में देखकर सहृदय के हृदय का साघारणीकरण हो जाता है। यहाँ 

१-चिन्तामणि, पहला भाग पृ ३१३ 
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स्मरण रखना चाहिए. कि सामान्य जीवन में भी लोक-धर्मी आलम्बन का 
दर्शन सहृदय के द्ृदय का साधारणीकरण कर सकता है | 


साधारणीकरण का स्वरूप ३--- 


शुक्ल जो के साधारणीकरण में कवि, विभाव तथा सहृदय-तीनों 
के साधारणीकरण के तत्व वतमान हैं। जिस काव्यात्मक अनुभूति में उक्त 
तीनों तत्वों का साधारणीकरण हो उसे शुक्ल जी उत्तम कोटि का साधारणी- 
करण अथवा रखानुभूति मानते हैं| शुक्ल जी द्वारा निरूपित उत्तम कोटि की 
स्थिति लक्षण॒-अन्थों द्वारा अनुमादित प्रथम प्रकार की रसानुभति अथवा पूर्ण 
रस-स्थिति है जिसमें कवि, विभाव तथा सहृदय तीनों का सामान्यीकरण हो 
जाता है, जिस भाव की व्यंजना काव्य में होती है उसी में सहृदय लीन हो 
जाता है तथा आश्रय के साथ उसका पूर्ण तादात्म्य हों जाता है | जहाँ आश्रय 
के साथ तादात्म्य तथा आलम्बन के साथ साधारणीकरण न होकर कवि की 
भावना या अनुभूति के साथ साधारणीकरण होता है, जहाँ पाठक शौलद्रष्ट 
के रूप में आलम्बन आदि का प्रभाव ग्रहण करता है, जहाँ पात्रों के चरित्र- 
ईचत्रण द्वारा अन्तध्पकृृति-वैचित््य का निदर्शन रहता है, जहाँ सद्दृदय भाव- 
व्यज्ञना की स्वामाविकता मात्र का अनुमोदन करता है, जहाँ भाव की शील- 
दशा रहती है, जहाँ माव, भावामास, रसामास, सावशबलता, भावोदय, 
भावसन्धि की स्थिति रहती है, वहाँ साधारणीकरण की मध्यम स्थिति उत्पन्न 
होती है । उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि रस की मध्यम कोटि 
की अनुभूति का सम्बन्ध काव्यगत पात्रों के चरित्र-चित्रण से विशेष रूप में 
है | किसी भी नाटक अथवा काव्य में कोई कुपात्र जब किसी सुपात्र के प्रति 
ऐसे भाव की व्यज्लना अथवा कार्य-व्यापार करता है जेंसे का वह सुपात्र पात्र 
नहों होता तब कुपात्र के प्रति विरोधी भाव तथा सुपात्र के प्रति अनुकूल 
भाव सहृदय के मन में उत्पन्न होता हे। ऐसी स्थिति में जब काव्यगत 
तीसरा पात्र आकर कुपान्न के प्रति विरोधी भाव तथा सुपात्र के प्रति अनुकूल 
भाव की व्यज्ञना करता है तब सह्ृदय की अपूव तुष्टि होती है | यह तुष्टि 
रस अथवा साधारणीकरण की मध्यम स्थिति है। इसमें श्रोता या पाठक 
अपनी पृथक सत्ता सेंमाले रहता है ओर साधारणीकरण की उच्च स्थिति में 

बह अपनी प्रथक सत्ता कुछ क्षणों के लिए. आश्रय की भावात्मक सत्ता में 

१--चिन्तामणि, पहला भाग पू७ दी  पू० देशश रजत 
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मिला देता है। सैद्धान्तिक रूप में शुक्व जी ने मूलतः साधारणीकरण की 
पुरानी परम्परा का अनुकरण करते हुए, युग के अनुकूल उसका विकास किया 
है। पुराने आचायों ने श्ज्ञार; वीर तथा कभी कभी रोद्र रस को लेकर 
साधारणीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया या। शुक्ल जी ने इससे आगे 
बढ़कर अन्य रसो के साथ इसके प्रयोग की विधि बतलाई है। सस्क्ृत के 
आचायों ने नाटक तथा काव्य के साथ साधारणीकरण सिद्धान्त का प्रयोग 
किया है। शुक्ल जी ने इससे आगे बढ़कर अन्य साहित्य-रूपों के साथ 
इसके व्यावहारिक प्रयोग की विधि स्पष्ट की है। साधारणीकरण-सिद्धान्त के 
प्रतिपादन में उन्होंने आलम्बनत्व धर्म के साधारणीकरण पर विशेष बल 
देकर काव्य में लोक-घर्म की आवश्यकता एवं महत्ता विशेष रूप से प्रतिपादित 
की है। प्राचीन आचार्या के समान शुक्ल जी साधारणीकरण का प्रभाव- 
व्यक्तित्व का परिहार, सल्वोद्रेंक, संविद्विश्रान्ति, चिन्मयता, वेद्यान्तरस्पर्श- 
शून्यता आदि मानते हैं। आचाय भटनायक के अनुसार साधारणीकरण का 
मूल आधार कवि की कारयित्री शक्ति हे, अभिनवगुप्त की दृष्टि में व्युत्पन्न 
सहृदय तथा शुक्ल जी की दृष्टि में आलम्बन । 
रस-व्या प्ति 4- 

शुक्ल जी ने रस की व्यात्ति बहुत विस्तृत मानी है। उन्होंने नये-नये: 
विषयो--मनोविज्ञान, संस्कृति, दर्शन, इतिहास आदि के श्रध्ययन से उसके 
ढाँचे को अनेक दिशाओं में फैलाने का प्रयत्न किया है | मनोविज्ञान का सूछुम 
अध्ययन करके उन्होंने रत के मनोवैज्ञानिक पक्ष को विद्वत करने का प्रयत्न. 
किया है | रस का मनोवैज्ञानिक पक्तु स्थायी भाव, भाव, अनुभाव तथा संचारी 
भाव में समाहित था। इनके विभिन्न निर्मांणकारी तत्वों, विभिन्न स्वरूपों, 
मेदोीं तथा दशाओ को विद्यत कर शुक्ल जी ने रस की ध्याप्ति विस्तृत: 
कर दी है। 

शुक्ल जी की भाव-परिभाषा से स्पष्ट है कि उसके भीतर अत्यय-बोध, 
अनुभूति, वेगयुक्त प्द्ृत्ति, विशेष कर्मों की प्रेरणा--इन सबका गूढ़ संश्लेष 
होता है! । इससे निष्कर्ष निकला कि रस के भीतर अनुभूति, प्रवृत्ति, प्रेरणा, 
प्रत्यय-बोघ का समावेश रहता है । भाष वेच्य ( आलम्बन ) प्रधान होता है + 
आलम्बन रस का हेतु ही नहीं सबसे मुख्य तत्व है। उसके भीतर व्यक्ति, 
वस्तु, व्यापार, घथ्ना, परिस्थिति, प्रकृतिख्ड आदि गोचर पदाथ आते हैं + 
१--रस-मोमा[सा पृ दृष. २-रख-मोमासा १० १६३२. 
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आलम्बन से शुक्ल जी का अभिप्राय केवल रस-अन्थों में गिनाये आलम्बनो से 
ही नहीं वरन्‌ उन सब वस्तुओं तथा व्यापारों से है जिनके पति हमारे मन में 
किसी माव का उदय होता है । शुक्ल जी ने विभाव-पक्ष॒ के अन्तर्गत उन सब 
प्रस्तुत वस्तुओं तथा व्यापारों को ले लिया है जो हमारे मन में सोन्दर्य, माधुय॑; 
दीसि, कान्ति, प्रताप, ऐश्वर्य, विभूति इत्यादि की भावनाएँ उत्पन्न करते हैं'। 
कहने की आ्रावश्यकता नहीं कि शुक्ल जी की विभाव-सम्बन्धी व्यापक धारणा 
में वातावरणु का तत्व भी आ जाता है। काव्य मे वरण्य॑-तत्व का सम्बन्ध 
मुख्यतः विभाव-पतक्त से है | काव्यगत पात्र आलम्बन या आश्रय कै भीतर आते 
हैं, आलम्बन की चेशयें, हाव आदि आलम्बनगत उद्दयीपन के अन्तर्गत | 
श्रालम्बन-तटस्थ उद्दीपन के अन्तर्गत बन, पहाड़, विद्य त, ऋतु आदि अकृति 
के विभिन्न अवयव आते हैं | प्रकृति-वर्णन काव्य मे आलम्बन रूप में भी आ 
सकता है यह पहले कहा जा चुका है | इस प्रकार विभाव की व्यासि मनुष्य से 
लेकर कीट, पतंग, दक्ष, नदी आदि सृष्टि के साधारण-असाघारण सभी गोचर 
पदार्थों तक फैली हुई है । भावों का जीवन-प्रयत्न से सीधा लगाव होता है | 
मनुष्य के सारे व्यापार और वृत्तियों उसको भाव-व्यवस्था के अनुसार परि- 
चालित होती है'। उनकी दृष्टि म॒ समस्त मानव-जीवन के प्रवतंक भाव या 
मनोविकार ही हैं | मनुष्य की प्रत्येक क्रिया, व्यापार या चेष्टा का खोत किसी 
न किसी सहज प्रवृत्ति में निहित रहता है जों भाव का एक प्रमुख तत्व है | 
इन्हीं प्रचत्तियो के कारण मनुष्य निकट की वस्तुओं पर अपना लक्ष्य केन्द्रित 
करटा है | पात्रों की उक्तियों, चेष्टायँँ, कार्य, व्यापार प्रायः अनुभाव के भीतर 
स्थान पाते हैं। इस प्रकार प्रबन्ध काव्यों का कार्य-व्यापार तथा सम्बाद-तत्व 
बहुत दूर तक अनुभाव के भीतर आ जाता है | शील या चरित्र का मूल मी. 
शुक्ल जी भावों के विशेष प्रकार के सयठन में मानते हैं । मनुष्य की सभी 
सहज वृत्तियां मिलकर उसके स्वभाव की रचना करती हैं, तब उसके भावों की 
स्थायी तथा शील दशायें उसमें वृत्ति-वैशिष्य्य उत्पन्न कर उसके चरित्र को एक 
विशेष मोड़ देती हैं, जिसके फलस्वरूप वह समाज में अन्यों से विशिष्ट प्रकार 
का व्यवहार करता है, जीवन में विशिष्ट प्रकार के कार्यों में प्रवृत्त होता है 
तथा जिसके कारण उसके जीवन में विशिष्ट प्रकार की घटनायें घटित होती हें । 
इस ग्रकार भावों तथा प्रवृत्तियों के आधार पर पात्रों के चरित्रों का निर्माण 
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होता है | इस तरह काव्य का चरित्र-चित्रण॒-तत्व रस के अन्तर्गत आ जाता 
है | शुक्ल जी के अनुसार संचारी के अन्तर्गत भाव के पास तक पहुँचने वाले 
स्वतन्त्र विषय-युक्त और लक्ष्य-युक्त मनोविकार, मन के च्णिक वेग, शारीरिक 
आर मानसिक अवस्थायें तथा स्मरण, वितक आदि अन्तःकरणु की मनो- 
वृत्तियाँ आती हैं | 


शुक्ल जी को दृष्टि में रसानुभूति में कल्मना एबं भावना का युगपदू 
व्यवहार होता है! | रस का आधार खडा करने वाला विभावन-व्यापार कल्पना 
से निर्मित होता है। सहृदय कल्पना के अभाव भें साधारणीकरण-स्थापन में 
असमथ हो जाता है| काव्य की कल्पना को अनुभूति या रागात्मिका बृत्ति के 
आदेश पर चलना पडता है | रस में कल्पना की प्रधानता के कारण ही रसा- 
ननन्‍्द कल्पना का आनन्द कहा जाता है। इस तरह आधुनिक कल्पना-तत्व 
तक रस की व्याप्ति फैली हुई है । 

रसानुभृति में बोध-बृत्ति का उपादान बराबर रहता है। शुक्ल जी का 
कहना है कि प्रकृत काव्य का सारा स्वरूप-विधान जगत या जीवन की किसी 
वस्तु या तथ्य की ओर संकेत करता है। वही वस्तु या तथ्य कल्पना द्वारा 
उपस्थित काव्य-सामग्ी को व्यवस्थित ढंग से सयोजित करके एक कृति का 
स्वरूप देता है । अतः किसी वस्तु या तथ्य के मार्मिक पक्ष का प्रत्यकज्ञीकरण 
रखानुभति में होता है | किसी वस्तु या तथ्य के मार्मिक पक्ष के प्रत्यक्षीकरण 
में बोधवृत्ति का समावेश बराबर रहता है । इस प्रकार रस के भीतर बुद्धि- 
तत्व भी आ जाता है। रस-टिप्पणी में शुक्ल जी ने बताया है कि रस में 
भाव, ज्ञान, अनुभूति, इच्छा या संकल्प सबका संश्तलेष रहता है'। इस 
संश्लेषण में प्रधानता रहती है-भावात्मक पक्ष की। इस अक्ति से यह 
निष्कर्ष निकलता है कि रस का. विस्तार बुद्धि तथा इच्छा-तत्वों तक फैला 
हुआ है | 

रस के भीतर ऐतिहासिक तत्व, युगचेतना, दाशनिक तथ्य तथा सांस्कृ- 
तिक तत्व का समावेश कर शुक्ल जी ने रस की भूमि को बहुत विस्तृत कर 
दिया है। घटनाओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों को शुक्ल जी विभाव के भीतर 
रखते हैं | अतः ऐतिहासिक घटनायें, परिस्थितियों तथा व्यक्ति विभाव के भीतर 

आयेगे । ऐतिहासिक परिस्थितियों तथा घटनाओं से उत्पन्न जनता की चित्त- 
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वृत्तियों का सम्बन्ध स्थायी भाव के एक प्रमुख तत्व से है | यह बात शक्ल जी 
के इतिहास-विवेचन के प्रसंग में बताई जा चुकी है। युग-चेतना में अनुराग, 
उत्साह, भय, अवसाद, आशा; निराशा, विश्वास, थैय आदि भाव आते हैं । 
इनका सम्बन्ध रस के मूल तथा संचारी भावों से बेठ जाता है । 


शुक्ल जी की दृष्टि में काव्य का लक्ष्य जीवन या जगत से सम्बन्ध रखने 
वाली किसी वस्तु या ठथ्य के हृदय-आदह्य पक्त का प्रत्यक्षीकरण तथा उसके 
प्रति जागरित हृदय की वृत्तियो का विवरण देना रहता है' | अतः शुद्ध, सच्चे 
काव्य में दो पक्ष अवश्य रहते हैं--जगत या जीवन का कोई तथ्य तथा उसके 
प्रति किसी प्रकार की अनुभूति । इससे निष्कर्ष यह निकला कि अनुभूति का 
प्राण-तत्व जगत या जीवन का कोई तथ्य रहता है । शुक्ल जी हृदय की अनु- 
भति को ही साहित्य में रस कद्दते हैं'। जगत्त या जीवन के तथ्य का सम्बन्ध 
दशा न से रहता है । इस प्रकार रस का सम्बन्ध दाशनिक तथ्य से घनिष्ठ रूप 
में स्थापित हो जाता है । भक्तिकाल के सामान्य परिचय में एक स्थल पर 
उन्होने लिखा है कि प्रेम-स्वरूप इश्वर को सामने लाकर भक्त कबियों ने 
हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया । यहाँ 
यह प्रश्न उठता है कि भक्त कवियों को उक्त प्रकार की ईश्वर विषयक धारणा 
कहाँ से मिली। उत्तर है--सगुणोपासना से सम्बन्ध रखने वाले भारतीय 
दर्शनों से | श्रोर इधर भारतीय दर्शनों द्वारा प्राप्त प्रेम-स्वरूप ईश्वर से लाया 
गया मनुष्य का सामान्य रूप रस में मिलता है । इस प्रकार दार्शनिक तथ्य 
रस की सीमा के मीतर आ जाता है। शुक्ल जी ने एक ओर लोक-धर्मं को 
भारतीय दर्शन की परम्परा का सबसे प्रवहमान सूत्र बताते हुए, तुलसी के काव्य 
में उसे स्पष्ट रूप से दिखाने का प्रयत्न किया है, दूसरी ओर लोक-घर्म को रस 
की कसोटी के रूप में निरूपित किया है। इस प्रकार शक्ल जी द्वारा दार्श 
निक तथ्य का सम्बन्ध रस से स्थापित हों जाता है। सवंभत को आत्ममत 
करना, लोक-हृदय में व्यक्ति-हृदय का लीन होना रस-दशा हे-औओर इधर 
सब दर्शनों का लक्ष्य अद्वेत-तथ्य की सिद्धि प्रात्त करना है। दर्शन के इस 
अद्वेत-तथ्य को कवि या सह्ृदय हृदय की जागरित अनुभति द्वारा, भावना की 
प्रक्रिया द्वारा अनुभव करता है तथा दार्शनिक बुद्धि-प्रक्रिया द्वारा । दर्शन तथा 
रस दोनों के लक्ष्यों की एकता द्वारा भी यही सिद्ध होता है कि दा्शनिक तथ्य 
१-रस-मीमांसा प० ३३६ २-वही पृ० देडे७ 
३-असिभाषण ५१० ४३ ४--हिं० सा० का इति० पू० ७०, ७१ 


च् 





( २०६ ) 


शुक्ल जी द्वारा निरूपित रस के भीतर समाहित है। शुक्ल जी का कहना है 
कि हम अपने नित्य के व्यवहार में हृदय-साम्य का अनुभव परप्रतीति अथवा 
रसानुभति द्वारा करते हैं । हृदय-साम्य का ज्ञान ही सभी दर्शनों का लक्ष्य है| 
इस प्रकार भी दाशनिक तथ्य रखानुमति के भीतर आ जाता है। बस्तत 

भारतीय रस-सिद्धान्त भारतीय दर्शन की उपज है। अतः शुक्ल जी द्वारा 
निरूपित रस-व्याप्ति में दर्शन का समावेश होना स्वाभाविक है | 


विभिन्न देशों को विभिन्न संस्कृतियों म देशकालानुसार भिन्नता होते 
हुए भी अनेक सामान्य मानसिक दशाओं द्वारा उनसे एकता या साम्य का 
तत्व भी पाया जाता है। ए4ता या साम्य के इन्ही तत्वों द्वारा दो सस्कृतियों 
में समन्वय होता है। सामान्य मानसिक दशाओ का सम्बन्ध रस की विभिन्न 
भाव-दशाओ से हैं । इस प्रकार सांस्कृतिक तत्वों का समावेश रस के भीतर 
हो जाता है । किसी देश की संस्कृति का सम्बन्ध सामाजिकता, चिन्मयता, 
हृद-विस्तार आदि से होता है। सामाजिकता, चिन्मयता तथा हृद॒विस्तार 
नामक तत्व रस-स्वरूप के भीतर आते हैं। इस प्रकार भी रस की सीमा 
सांस्कृतिक तत्वों तक फैली हुईं दिखाई पड़ती है । 

शुक्ल जी ने रस की मध्यम स्थिति के भीतर भाव की शोलदशा, भाव- 
स्थिति, रसाभास, भावाभास, भावशबलता, भावोदय, भावसंधि को रखकर 
मनुष्यचरित्र के सूद्रम भेदोपभेदों, आदशो के साथ साथ यथाथ॑-पक्ष तथा 
मानव-चरित्र की विलक्षुणताओं को कलात्मक ढंग से अंकित करने वाले काव्यों 
को भी रसवादी काव्य के भीतर स्थान दिया है। रस की निक्ृष्ट दशा के भीतर 
आचार्य शुक्ल चमत्कारवादियों के कुतूहल को लेकर रस को व्यासि चमत्कार- 
यादी काव्यों तक फेला देते हैं | 

रसात्मक बोध के विभिन्न स्वरूपों के भीतर शक्ल जी ने प्रत्यक्ष रूप-विधान 
तथा स्वत रूप-विधान-जन्य अनुभूतियों को रसानुभूति मानकर जीवन को प्रत्यक्ष 
या वास्तविक अनुभतियों को रसानुभति के अन्तगंत रखकर रस की सीमा समग्र 
जीवन तक व्याप्त कर दी है | 

शुक्ल जी की दृष्टि में रस का सम्बन्ध काव्य के अन्य तत्वों-अलंकार 
गुण, रीति, वक्रोक्ति, ओचित्य, ध्वनि आदि से घनिष्ठ कोटि का है। 
यह तथ्य इसी प्रसंग में आगे विवेचित किया गया है। इससे निष्कर्ष 
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यह निकलता है कि रस की व्याप्ति काव्य के उपयुक्त विभिन्‍न तत्वों तक फैली 
हुई है । 

शुक्ल जी द्वारा निरूपित रस-व्याप्ति सम्बन्धी उपयुक्त विवेचन से यह 
स्पष्ट है कि उनके द्वारा निरूपित रस साहित्य तथा जीवन के प्रत्येक तत्व में 
समाहित है, मनुष्य रस-तत्वों को धारण करने से ही जीता है, उसके जीवन , 
की साथकता रस को अपनाने में है। इसी प्रकार उनकी दृष्टि मं साहित्य भी 
रस के बिना अस्तित्व में नहीं आ सकता । साहित्य में से यदि रस-तत्व निकाल 
दिया जाय तो उसमें कुछ भी शेष नहीं रहेगा । इस विवेचन से यह बिदित 
होता है कि शुक्ल जी अपने सिद्धान्त के प्रति कितने अनन्य थे, अन्यथा वे 
रस की इतनी विस्तृत व्यासि आविष्कृत करने म सफल न होतें | 


रस का स्वरूप ;--- 


शुक्ल जी की दृष्टि में रस का स्वरूप आनन्दात्मक कोटि का न होकर 
सुखदुखात्मक' कोटि का होता है, किन्तु निर्वैचक्तिकता तथा सामाजिकता के 
कारण वह ज्ञोभमकारक नहीं होंता, त्ोकिक सुखदुखात्मक रूप से भिन्‍न 
कोटि का होता है । सत्वोद्रेकता के कारण वह संविद्विश्रान्ति कोटि का हो 
जाता है। 

शक्ल जी रस-स्वरूप को अलोकिक, अनिवंचनीय अथवा तद्यानन्द-सहोदर 
कोटि का न मानकर लोकिक कोटि का मानते हैं । इसीलिए उसे मनोमय 
कोश से आगे नहों बढ़ने देते!। इसीलिए लोक-हृदय में लीन होने की दशा 
को वे रस-दशा कहते हैं। उनकी दृष्टि में संसार की अनुभूतियाँ ही उदात्त रूप 
में रस-रूप बन जाती हैं'। उनके मतानुसार रसानुभति वास्तव में जीवन के 
भीतर की ही अनुभति है, आसमान से उतारी हुईं कोई वस्तु नहीं'। रस को 
लोकिक मानने के कारण ही शुक्ल जी प्रत्यक्ष रूप-विधान तथा स्मृत रूप- 
विधान-जन्य अनुभूतियों को रस-ठुल्य मानते हैं | कल्पित रूप-विधान द्वारा 
जागरित अनुभूति आचार्यों ने रस-स्वरूप के भीतर रखी थी, किन्तु प्रत्यक्ष 
तथा स्मृत-रूपों द्वारा जागरित वास्तविक असुमृति भी विशेष दशाओं में रस- 
स्वरूप धारण कर लेती है। इसका विवेचन अभी तक नहीं हुआ था। रस 
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शक्ल जी रस का स्वरूप लोकसत्तात्मक कोटि का मानते हैं। इसी कारण 
उनकी दृष्टि में वे ही भाव रस-स्थिति को पहुँचने योग्य माने गये जिनसे सवेजन- 
सुल्लमता वर्तमान है | ऋगार रस की श्रेष्ठता भी उन्होंने इसी व्यापकता को 
कसोटी पर निश्चित की है । शुक्ल जी का कहना है कि इन्हीं भावों के सूत्र से 
मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करतों चली आई 
है! | उनके मत से लोंक-हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है । 
इससे भी यही निष्कर्ष निकलता है कि उनके द्वारा निरूपित रस विश्वात्मक 
कोटि का है। लोक-हृदय की सामान्य वासनात्मक सत्ता पर स्थित उनका 
साधारणीकरण-सिद्धान्त भी उनके द्वारा निरूपित रस के स्वरूप को विश्वात्मक 
कोटि का ही सिद्ध करता है। रस-स्वरूप की इसी विशेषता के कारण शुक्ज्ञ 
जी के कवि तथा सहृदय कविता द्वारा अशेष सृष्टि के साथ रागात्मक सम्बन्ध 
की रक्षा तथा निर्वाह में समथ होते हैं'। शुक्ल जी द्वार निरूपित रस की 
उत्तम स्थिति से यह स्पष्ट है कि उनके अनुसार रस मे मानवजीवन का नित्य 
एवं प्रकृत स्वरूप वर्तमान है'। जीवन के नित्य एवं प्रकृत स्वरूप को भूल- 
काने के कारण ही वे अतीत के खश्डहरा एवं ऐतिहासिक भग्नावशेषों के 
दर्शन मे रस की रुत्ता मानते हैं । 
शक्ल जी का कहना है कि रस-स्थिति मे द्वुद्य के बन्धन खुल जाते हैं 
वैयक्तिकता के तत्व नष्ट हों जाते हैं, आखों के आवरण भग्न हो जाते हैं | 
शुक्ल जी द्वारा हृदय को मुक्तावस्था को रस-दशा कहना, साधारणीकरण में 
हृदय को स्वार्थ-सम्बन्धों के संकुचित मएडल से ऊपर उठाने की शक्ति मानना 
तथा उनके द्वारा निरूपित प्रत्यक्ष जीवन की रसानुभूति में सहृदय की एथक्‌ सत्ता 
की धारणा का छूट जाना इस बात" को प्रमाणित करता है कि उनके द्वारा 
निर्मित रस का स्वरूप भग्नावरणाचित” कोटि का है | 'शक्ल जी के अनुसार 
रख-दशा में काव्य में प्रस्तत विषय को हम अपनी योग-न्ञेम की वासना की 
उपाधि से अस्त हृदय द्वारा ग्रहण नहीं करते बल्कि निर्विशेष, शुद्ध और मुक्त 
हृदय द्वारा ग्रहण करते हैं; इस स्थिति में अहं का विसर्जन हो जाता है । 
अशथांतू रस-दशा में वैयक्तिकता के सभी तत्वों का विलयन हो जाता है । शुक्ल 
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जी अतीत की स्म्ृतियों, प्रत्यभिज्ञानो आदि में रस-दशा इसीलिए, मानते हैं, 
क्योंकि उनकी दृष्टि में ग्रतीत सहृदय की आँखों को खोलता है, सद्ृदय के 
हृदय के अनेक बन्धनों को तोडता है, उसको कियत्‌ काल के लिए. मुक्ति-लोक 
में ले जाता है' | शक्ल जी की दृष्टि मं रसदशा की अनुभति अस्तव्यस्त अथवा 
विच्छिन्न भावावस्था नहीं, असगतिपू्णं या ओचित्यहीन भावस्थिति नहीं वरन्‌ 
सहृदय के भाव का व्यवस्थित तथा संश्लिए रूप है। इसीलिए वे रसावस्था मे 
रखावयवों का ज्ञान पानक-रसन्‍न्याय के समान अखरण्ड कोटि का मानते हैं ! 
अर्थात आचाय के मत में रसानुमति का स्वरूप अखणड कोटि का होता है| 

शक्ल जी की रस-परिभाषा अकेले ही साहित्यदपंशकार द्वारा निरूपित 
रस-स्‍्वरूप की अनेक विशेषताश्रों--सत्वोद्रेंकता, चिन्मयता, वेद्यान्तरस्पश - 
शुन्यता, स्वाकारबदभिन्नता को अभिव्यक्त करने में समथ हे। उनकी रस- 
परिभाषा में प्रयुक्त मुक्त हृदय का अर्थ अपनी प्रथक-सत्ता की धारणा से 
छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर--विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाना 
हे ! अन्यत्र उन्होने भाव से प्रभावित होने, उसमें बिल्कुल रम जाने को रस 
नाम से अभिहित किया है | इस प्रकार हृदय की मृक्तावस्था, एवं रसात्मकता 
से सम्बद्ध रमणोयता रस के स्वरूप को वेद्यान्तरस्पश शूल्यता के गुण से भर 
देती हे । एक दूसरे स्थल पर शक्ल जी ने लोक-हृदय मे लीन होने की दशा 
का नाम रस दशा कहा हे, इससे रस-स्वरूप में स्वाकारवदभिन्नता का गुण आ। 
जाता है| शुक्ल जी अतीत मे हृदय का मुक्तिलोक मानते हैं जहाँ वह अनेक 
प्रकार के बन्धनों से छूट कर अपने शू द्ध रूप में रहता है'। हृदय का श्‌ द्ध 
रूप ही तो स्वाकार है जिससे अभिन्नता रसावस्था में होती है जो शुक्ल जी के 
अनुसार अतीत के स्मृत रूपो तथा प्रत्यमिज्ञान रूपों से भी उद्भूत होती है। 
रसदशा में लोक-हृदय में हृदय के लीन होने की दशा आने से, संकुचित स्वाथ- 
सम्बन्धों से ऊपर उठने के कारण चिन्मयता का गुण आ जाता है। शुक्ल जी 
द्वारा निरूपित रसावस्था में निज लाभ-हानि तथा सुख-दुख की वासना से मुक्त 
होने के कारण सत्वोद्रेंकता की विशेषता आ जाती है। शुक्ल जी ने रस- 
स्वरूप के निरूपण में साहित्य-दपंशकार के लोकोत्तर, आध्यात्मिक तथा अलौ- 
किफ तल्वों को छोड़ दिया है| इसीलिए, उन्होंने रस के लोकोत्तरत्व, ब्ह्मानन्द- 
सहोदरत्व तथा अलोकिकत्व का अर्थ अहं का विसंजन, व्यक्तित्व का परिहार 
तथा हृदय की मुक्तावस्था लिया है ।' 
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रसाजुभूति की विशेषतायें 

रसानुमति के मूल उपादानों, व्यासि, प्रक्रि]य तथा स्वरूपगत लक्षण के 
विवेचन में रसानुभति की कई विशेषताओं का उल्लेख हो चुका है| इस प्रसंग 
में केवल उसकी उन कतिपय विशेषताओं का विवेचन किया जायगा जो पहले 
विवेचित नही हो सकी हैं । श॒क्‍ल जी की दृष्टि म॑ रसानुभूति मे भाव तथा 
ज्ञान दोनों के समन्बित काय की आवश्यकता पड़ती है। आचाय की दृष्टि में 
रसबोध के लिए सर्व प्रधान आवश्यक अवयब आलम्बन की योजना है, जिसको 
पहले ज्ञानेन्द्रियों ही उपस्थित करती हैँ | उसके इन्द्रियगोचर होने पर भावना 
उत्पन्न होती है। अर्थात्‌ आलम्बन के विधान में प्रथमतः शानेन्द्रियों प्रश्नत्त 
होती हैं; तब हृदय का व्यापार होता है।। अतः यह कहा जा सकता है कि 
आचार्य के मतानुसार ज्ञान ही भावों के सचार के लिए माग खल्नता है। 
ज्ञान-प्रसार के भीतर ही मात्र-प्रसार होता है । 

रसानुभति की सृष्टि करने के ज्िए. काव्यकार यथा काव में तथा उसका 
आस्वादन करने के लिए पाठक या श्रे.ता में कल्वना की स्थिति आवश्यक ही नहीं 
अनिवाय है ! रूय-व्यापार-विधान में मो उसे कल्पना की सहायता लेनी पडती 

और वाणी-विधान में भी | पूर्ण या सच्ची रसानुभूति के लिए कवि को 

विधायक कल्पना की समानधर्मिणी श्रोता' या पाठक की आहिका कल्पना की 
भी आवश्यकता है। शक्ल जी का मत है कि काव्य-सजन तथा आस्वाइन 
दोनों में कल्वना की प्रधानता के कारण ही भारतीय प्राचीन आचार्या ने 
कल्पित रूप-विधान में ही रसानुभूति का प्रतिपादन किया है” । कल्पित रूप- 
विधान के अतिरिक्त आचाय शक्ल प्रत्यक्ष रूप-विधान तथा स्वत रूप-विधान 
में भी रसानुभति मानते हैं--इसका विवेचन रस स्वरूप के विवेचन के प्रसंग 
में पहले हों चुका है । 

रसानुभति में विभाव-पक्षु की ही प्रधानता रहती हैं । इसलिए रस का 
पूरा परिपाक विभाव पर निर्म॑र माना गया है। शुक्ल जी के मत से भाव के 
पूर्ण परिपाक के लिए आलम्बन की निर्दिष्ट भावना आवश्यक है । रसानुभूति 
में विभाव-पक्ष की प्रधानता मानने के कारण ही आचाय शुक्ल साधारणी 
करणा में केन्द्रीय वस्तु विभाव मानते हैँ | वे रखानुभूति उत्पन्न करने के लिए. 
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केवल विभाव का चित्रण भी पर्याप्त समभते हैं! तथा रस-विधायक कवि का 
काम श्रोता या पाठक के समक्ष भाव का रूप प्रदर्शित करना मानते हैं । 
रसदशा में विभाव-पत्ष की मुख्यता के कारण ही वे विभाव एवं भाव-पक्षो के 
सामंजस्य में सच्ची रसानुभूति मानते हैं । उनकी दृष्टि में रस की उत्तमता 
विभाव-पक्ष की शक्ति; औचित्य तथा सामान्यत्व पर ही निभर है। उनके मत 
से जहां विभाव-पत्त शल्य या अशक्त हुआ कि मध्यम कोटि की रसदशा उत्पन्न 
हो जायगी और वह अभिव्यक्ति रखकाव्य न होकर भाव-व्यंजक काव्य में 
परिणत हो जायगी; जहां आलम्बन में अनोचित्य आया कि पूर्ण रसानुभूति 
में कमी आ जायेगी । शुक्ल जी के अनुसार रसानुभूति रमणीयात्मक कोटि 
की होती है | उनका कहना है कि रखावस्था में सह्वदय का मन किसी भाव में 
रमता है। किसी भाव में मन का रमना ही रमणीयता है। इस प्रकार 
रमणीयता शक्ल जी द्वारा निरूपित रसानुभमति की एक प्रमुख विशेषता बन 
जाती है । 

शक्ल जी के अनुसार रसानुभति सोन्दर्यानुभृति कोटि की होती है । रस में 
वृत्तियों, भावों एवं कर्मों की सुन्दरता रूपात्मक ढंग से ही मन में आती हे । 
किसी के क्रोध. प्रेम, करुणा का स्मरण करते समय विशिष्ट प्रकार का रूप दी 
सामने आता है। ये विशिष्ट प्रकार के रूप इतने आकर्षक होते हैं कि उनके 
साथ हमारी अ्रन्तस्सत्ता की तदाकारपरिणत्ति तुरन्त हो जाती है! । शुक्ल जी 
के अनुसार जिस वस्तु के प्रत्यक्ष शान या मावना से तदाकारपरिणति जितनी 
ही अधिक होगी उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुन्दर कही जायगी | इस 
प्रकार अन्तस्सत्ता की तदाकारपरिणति ही उनकी दृष्टि में सोन्दर्यानुभति है | 
इससे स्पष्ट है कि रसानुभति सोन्दर्यानुभतिं कोटि की होती हे | 

रसानुभति का प्रधान लक्षण है अपने खास सुख-दुख, हानि-लाभ से 
उत्पन्न न होना, अपनी शरीर-यात्रा से सम्बद्ध न होना । अपनी निवयक्तिकता 
एवं सामाजिकता के कारण ही वह लोकोत्तर कही जाती है | वह विश्वव्यापिनी 
एवं त्रिकालवर्तिनी कोटि की होती है” | शुक्ल जी ने रसानुभृतिकी सर्वाधिक: 
प्रसुख दो विशेषतायें निरूपित की हैंः-- 
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११-चवि० प० भाग, पृ, देश६ 


( २१३ ) 


१--अ्नुभति-काल में अपने व्यक्तित्व के सम्बन्ध की भावना, का परिद्यर, 


ओर | 


२-आश्रय के साथ तादात्म्य तथा आलम्बन का सहृदय मात्र के साथ 
साधारणीकरण, अर्थात्‌ उस आलम्बन के प्रति सारे सद्यदयों के हृदय मे उसी 
भाव का उदय । यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि रखानुभूति की दानों 
विशेषतायें आलम्बन के लोकधर्मी होने पर ही उत्पन्न होभी | यदि वह अशक्त, 
हीन अथवा अनुचित कोटि का हुआ तो सह्ृदव मात्र के साथ उसका साधार- 
णीकरण नहीं होगा तथा उसके आश्रय के साथ तादात्म्य नहीं होगा । इससे 
यह विदित होता है कि शुक्ल जी द्वारा निरूषित रसानुभूति ओचित्य तथा 
नीति की भावनाओं से अनुशासित होती है। रखानुभति की उपयु क्त विशेष- 
वायें शुक्ल जी द्वारा निरूपित रस की उत्तम स्थिति में ही मिलती हैं | इसके 
अतिरिक्त एक मध्यम कोटि की भी रसानुभूति आचाये शुक्व जी निरूपित करते 
हैं जिसमें आलम्बन के साथ साधारणीकरण तथा आश्रय के साथ तादात्म्य 
नहीं होता | इस स्थिति में सहृदय किसी दूसरे ही भाव का अनुभव करता 
है ओर आश्रय किसी दूसरे भाव का | आचाये शुक्ल का कथन है कि ऐसी 
स्थिति में तादात्म्य कवि के उस अव्यक्त भाव के साथ होता है जिसके अनुरूप 
वह पात्र का स्वरूप संघटित करता है। जो स्वरूप कवि अपनी कलसतना में 
लाता है उसके प्रति उसका कुछ न कुछ माव अवश्य रहता है, वह उसके 
किसी साव का आलम्बन रहता है। अतः पात्र का स्वरूप कवि के जिस भाव 
का आलम्बन रहता है, पाठक या दशक के भी उसी भाव का आल्म्बन हो 
जाता है।। इस प्रकार आलम्बन ओर आश्रय की स्थापना हों जाने पर 
साधारणीकरण की प्रक्रिया घटित होती दै। इसलिए, इस स्थिति में भी 
ग्राचाय शुक्ल रसानुभति मानते हैं। यह स्थिति भाव की शील-दशा, भाव- 
दशा भावाभास, रसाभास, भावोदय, भावशान्ति, भावशबलता आदि मानव 
की शील-वैचिन्ष्य सम्बन्धी मानसिक स्थितियों को अभिव्यक्ति से सम्बन्ध रखने 
वाले काव्यो में आती है। रस की उपयुक्त स्थितियों में आलम्बन, आश्रय 
आदि में ओचित्य, संगति, व्यवस्था आदि की कमी होने के कारण शुक्ल जी 
इस प्रकार की रख-दशा को मध्यम कोटि की रखानुभति मानते हैँ। इससे 
निष्कर्ष यह निकला कि शुक्ल जी का रस-दर्शान सतूसौन्दर्य, सत्‌ समन्वय, 
ओवचित्य तथा सद्व्यवस्था के सच्चे दशन में निह्वित है । 





१--चि० प७ सा० पू७ है १०, 


( २९४ 2 


रस को प्रकृति $-- 

शुक्ल जी के मत में रस व्यज्ञना-प्रक्रिया से उत्पन्न होता है', व्यञ्ञना पूर्ण 
होने पर ही रस की निष्पत्ति होती है; अतः वह व्यंग्य माना जाता है। किसी 
कावय्योक्ति के वस्तुतः दो पक्त होते हैं- सोन्दयय पक्त तथा अनुभूति पक्ष | छुक्ल 
जी के अनुसार सौन्दर्य पक्ष वाच्याथथ में सुरक्षित रहता है तथा अनुभूति पक्त 
व्यंग्यार्थ के माध्यम से व्यक्त होता है । इसलिए वे रस की प्रकृति को व्यंज- 
नात्मक मानते हैं | व्यंजनात्मक प्रकृति रस की सूचकता, नवनवोन्मेषशालीनता 
तथा प्र भविष्णुता नामक विशेषताओं से संबलित कर देती है | 
रस का काय ६---- 

रस के कार्य पर कवि, कविता तथा सद्दृदय की दृष्टि से विचार किया जा 
सकता है। शुक्ल जी के अनुसार कवि की दृष्टि से रस का कार्य उसे पर- 
प्रतीति से भरना), उसे अद्वेत भूमिका में प्रतिष्ठित किये रहना", लाक-छृदय की 
पहचान में समर्थ बनाना तथा सौन्दर्य पर मुग्ध होने की शक्ति भरना है । 
सहृदय की दृष्टि से रस का कार्य उसे उसके स्वार्थ-सम्बन्धों के संकुचित मडल से 
ऊपर उठाकर अशेष सूष्टि के साथ रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा तथा निर्वाह में 
समर्थ बनाना*,उसकी भावात्मक सत्ता का प्रसार करते हुए उसके अनेक भावों 
का व्यायाम तथा परिष्कार करना” तथा उसके मन में भाव-वेग उत्पन्त कर 
कर्म-प्रतृत्ति की ओर उन्मुख करना" है | शुक्ल जी के अनुसार रस कविता को 
उसके लक्ष्य की सिद्धि में समथ बनाता है । उनके मत में कविता का अन्तिम 
लक्ष्य है जगत और जीवन के मार्मिक पक्ष को गोचर रूप में लाकर सामने 
रखना जिससे मनुष्य अपने व्यक्तिगत संकुचित घेरे से अपने हृदय को निकाल 
कर उसे विश्वव्यापिनी त्रिकालवर्तिनी अनुमूति मे लीन करे । आचार के 
मत में कविता के इस लक्ष्य की सिद्धि से उसके अन्य गौण लक्ष्य अपने आप 
सिंद्ध हो जाते हैं" । कविता में जगत के मार्मिक पक्षों का चित्रण विभाव- 
चित्रण द्वारा होता है जो रस का हेतु है। विभाव-चित्रण अकेले रस-व्यञ्ञना 
में समर्थ हो सकता है। इसे निष्कर्ष यह निकला कि शुक्ल जी के अनुसार 

रस कविता को उसके चरम लक्य की सिद्धि मे समर्थ बनाता है । 


भा 
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( २५४ ) 
काव्य में रस का स्थान ;--- 


आचार के मत में काव्य का आमभ्यन्तर स्वरूप या आत्मा रख हैं', रीति, 
अलंकार आदि उसके बाह्य स्वरूप हैं | शुक्ल जी की दृष्टि में प्रेम, उत्साह, 
आश्रय, करुणा आदि की व्यंजना के लिए ही आदिम कवियों ने अपना 
स्निग्ध कंठ खोला था । तब से आज तक संसार की प्रत्येक सच्ची कविता की 
तह में भावानुभूति आत्मा की तरह रहती चली आ रही है । उनके अनुसार 
रीति काव्य-शरीर का अंग-विन्यांस है । अलकार काव्यांगगा के आभषण 

गुण उसके आतव्म-घर्म हैं, ओऔचित्य उसके अवयवों की सगति अथवा 
व्यवस्था है । उनको दृष्टि में ध्वनि आत्मा का रूप ले नहीं सकती, क्योकि 
उसकी सीमा म अलंकार-ध्वनि, वस्तु, ध्वनि आदि आ जाने से अतिव्यासि 
दोष आ जाता हैं | तात्पय यह कि शक्ल जी के मत में काव्य में रस का 
स्थान आत्म-रूप में प्रतिष्ठित है। अतः वह सर्वाधिक महत्वपूण है। वही 
कविता का साध्य है । 


काव्य के अन्य तत्वों के साथ रस का सम्बन्ध ; 


काव्य में रस के स्थान-निरूपण से यह स्पष्ट है कि काव्य में अनुभूति ही 
मुख्य तत्व है । कवि इस अनुभूति को एक हृदय से दूसरे हृदय तक पहुँचाने 
के लिए रीति, अलकार; औचित्य आदि अन्य साधनों से काम लेता हैं 
अत। रस तथा काव्य के अन्य तत्वों में साथ्य तथा साधन का सम्बन्ध है | 
अलंकार भावों के उत्कर्ष बढानेतथा अनुभूति को तीज एवं प्रभविष्णु बनाने 
के साधन हैं| रीति रस-परिपाक में सहायता पहुँचाती है। काव्य में उसकी 
सार्थकता रस के आश्रित होने मे हैं" । रस और गुण का सम्बन्ध अन्यय- 
व्यतिरेक कोटि का है| काव्य में ओचित्य रस की रक्षा करता है। उसकी 
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( २१६ ) 


अनुपस्थिति में रस का प्रभाव बहुत हलका हो जाता है| साधारणीकरण 
की स्थिति मध्यम कोटि की हो जाती है। निष्कर्ष यह कि ओचित्यमंग 
होने पर रस-भग हो जाता है। अतः रस और श्रोचित्य का सम्बन्ध रक्ष्य एवं 
रक्षक कोटि का है। शुक्ल जी की दृष्टि में वक्रता काव्य में अनुभूति या रस के 
आश्रित होकर ही रह सकती है, स्वतन्त्र या अंगी रूप में नहीं | अतः रस 
एवं वक्रोक्ति में आश्रय एवं आश्रित का सम्बन्ध है। शुक्ल जी की दृष्टि में 
रस विभाव, अनुभाव तथा सचारी के संश्लिष्ट होने से ध्वनि-प्रक्रिया द्वारा 
उत्पन्न होता है। रस, रस-ध्वनि-रूप में स्वयं ध्वनि का एक भेद हैे। इस 
प्रकार रस का ध्वनि से अंतरंग कोटि का सम्बन्ध है | 


शुक्ल जी के समीत्षा-सम्बन्धी अंग-सिद्धान्तः-- 
अलंकार-सिद्धान्त और शुक्ल जी ३--- 

शुक्ल जी की दृष्टि में अलकार, वर्णन की चमत्कारपूर्ण विशिष्ट प्रणालियाँ 
हैं, जिन्हे काव्यों से चुनकर प्राचीन आचायों ने नाम रखे और लक्षण 
बनाये। ये शैलियों न जाने कितनी हो सकती हैं। बीच बीच में नये 
आचाय बराबर नये अलंकार बढ़ाते आये हैं । इसलिए यह न समभना 
च/हिए कि काव्य-रचना में उतनी ही चमत्कारपूर्ण शैलियों का समावेश हो 
सकता है, जितनी नाम रखकर गिना दी गईं हैं। बहुत से स्थलों पर कबियों 
ने ऐसी शैली का श्रवलम्बन किया होगा, जिसके प्रभाव या चमत्कार की श्रोर 
लोगों का ध्यान न गया होगा और जिसका नाम न रखा गया होगा; यदि 
रखा मी गया होगा तो किसी दूसरे देश के रीति-्यन्थ में'। इस गसंग में 
शुक्ल जी ने अंग्रेजी साहित्य के बहुत से अलंकारों को हिन्दी-कविताओं में 
प्रयुक्त करके काव्य-सोन्दर्य को स्पष्ट करने का प्रयज्ञ किया है। यही पद्धति 
उन्होंने जायसी के अलकार-विवेचन में अपनाई है। इससे निष्कर्ष यह निकलता 
हे कि शुक्ल जी हिन्दी-समीक्षा को विश्व-समीक्षा की भमिका मे प्रतिष्ठित 
करना चाहते थे | इनकी दृष्टि में अलंकार पहले से वर्तमान सुन्दर अर्थ या 
शोभा को ओर अधिक सुन्दर बनाते हैं'। सुन्दर अर्थ की शोमा बढ़ाने मे जो 
अलंकार समर नहीं, वे काव्यालंकार नहीं! | शुक्ल जी विश्वनाथ की 
अलकार-परिभाषा -- 
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७छ---पि. प. भाग पृ, २५४१, 


( २१५७ ) 


शब्दा थयोरस्थिरा ये घर्मा: शोभातिशायिनः । 
रसादीनुपकुव॑न्तो5लंकारास्ते5ढगदादिवत्‌ ॥| 


से सहमत दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रसंग में वे भोज की अलंकार-परिभाषा 
अलमथमलंकतु' का भी समर्थन करते हैं। 


' अलंकार की व्याप्ति $-- 


अलंकारवादी आचायों ने अलकार की व्याप्ति वण्य तक बढ़ा दी थी, 
अनेक वर््यों कों श्रलंकार घोषित कर दिया था | दरण्डी ने तो रख, रीति, गुण; 
वृत्ति, प्रवृत्ति आदि सभी काव्य-तत्वों का समावेश अलंकार के भीतर कर दिया 
था| इस पुराने गड़बड़भाले को रुद्वट, मम्मठ और विश्वनाथ ने मिशकर 
वरण्य॑-वस्तु ओर वर्णन-प्रणाली को एक दूसरे से अलग कर दिया था | शुक्ल 
जी ने इसी पक्ष का अवलम्बन करके अलंकारों का सम्बन्ध वर्णन-प्रणाली से 
ही स्थापित किया; वस्तु-विशेष से नहीं'। इसीलिए, उन्होने वरण्य से सम्बन्ध 
रखने वाले प्राचीन आचार्यों द्वारा निरूपित कतिपय अलंकारों की अलंकारता 
का खण्डन किया है । जैसे, स्वभावोक्ति, उदात्त तथा अत्युक्ति को वें अलंकार 
नहीं मानते | इनकी दृष्टि में &लंकार काव्य के भावों, अर्थों तथा तथ्यों को 
शोभा बदाते हैं, वे स्वयं में श्रथ या तथ्य नहीं हैं। अलंकारों की व्याप्ति के 
समय यह बात स्मरण करने योग्य है कि शुक्ल जी ने अलंकारों का सम्बन्ध 
कल्पना से स्थापित करके अपने अप्रस्तुत रूप-विधान-विवेचन के प्रसंग में 
कल्पना का विवेचन अलंकारों की स्पष्टता के लिए, किया है| । इसके पूव 
भारतीय समीक्षा में अ्रलंकारों की स्पष्टता के लिए. कल्पना का विवेचन नहीं 
किया गया था | 


कारण ६--- 


शुक्ल जी काव्य में अलंकारों के प्रयोग का कारण मार्मिक भावना या तीत्र 
अनुभूति मानते हैं" । इसीलिए वें अलंकार को काव्य के अंतर से प्रगट होता 


ममिनशनकिक माई 





३--यच्च सन्ध्यग--दृत्यग लक्षणायमान्तरे | 

व्य.वर्शितमिद चेथ्टम्‌ श्रलकारतयैव नः ॥ 
२--चि० प० भाग-- पृ. २४९. ३--रख-मीमांस-- ए. ११२. 
४--रसमीमांसा---पू- र२े*१, ३७५५, ७--चि० पृ० आ०--यू, २७१५ 
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हुआ देखना चाहते हैं, ऊपर से बलपूवंक या बुद्धिपूवंक लादा हुआ नहीं | 
अर्थात्‌ इनकी दृष्टि में किसी मार्मिक भावना या अनुभूति के अभाव में 
यत्ञपूर्वक बुद्धि से लाया हुश्रा अलंकार काव्य में तमाशा, चमत्कार या कुतुहल 
उत्पन्न कर सकता है; कविता का सौोन्दर्य-वर्धन नहीं | इस प्रकार वे काव्य से 
खलकार का सम्बन्ध आन्तरिक कोटि का मानते हैं, वाह्य कोटि का नहीं | 


५ 
काय 4- 


इनकी दृष्टि में अलंकार चाहे अग्रस्तुत वस्तु-योजना के रूप में हों ( जैसे, 
उपमा, रूपक, उत्प्रेज्ञा इत्यादि में ) चाहे वाक्य-वक्रता के रूप में हो ( जैसे 
अप्रस्तुत प्रशंसा, परिसंख्या, व्याजस्तुति, विरोध इत्यादि में ) चाहे वर्ण 
विन्यास रूप में (जैसे.--अनुप्रास में) लाये जॉय वे प्रस्तुत भाव या भावना के 
उत्कपंसाधन का काम करते हैं। इनके सहारे कविता अपना प्रमाव बढ़ाती हैः 
वस्तुओं के रूप, गुण, क्रिया को बहुत बढ़ाकर इनका तीत्र अनुभव कराती है । 
इसीलिए एक स्थान पर उन्होंने अलंकार की परिमाषा कार्य की दृष्टि से निम्न- 
प्रकार से की है :-- 'भावो का उत्कर्ष दिखाने ओर वस्तुओं के रूप, गुण 
तथा क्रिया का अधिक तीत्र अनुभव कराने में कभी कमी सहायक होने वाली 
युक्ति ही अलंकार है ।? इनके मत से अलंकार का काम वस्तु-निर्देश करना 
नही ; इसीलिए उन्होंने वस्तु-निर्देश करने वाले अलंकारों का खडन किया है । 
शुक्ल जी ने अपनी व्यावहारिक समीक्षाओं में अलंकारों के उपयुक्त कार्यो को 
कसोटी मानकर के ही तुलसी, जायसी, सूर आ्रादि कवियों के अलंकार-विधान 
की परीक्षा की है । 


स्थान 4- 


शुक्ल जी अलंकारवादियों के समान अलंकार को काव्य का स्वस्व या 
साध्य नहीं मानते । वें इन्हें सदेव साधन का ही-स्थान देते हैं। इनकी दृष्टि में 


अलंकारों को साध्य मान लेने से कविता इतनी विकृत हो जाती है कि वह 


न्‍फकरयनननन-ॉकफस+-७१3५>म>वान नम, 


4-गोरवामी तुलप्तीदास प्र. १४८, और रिन्तिमणि प० भाग पृ, २४७ . 
२--रसमीमांखा पु. रधछ,..... ई--वि० प० भाग पृ. २७६ 
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कविता नहीं रह जाती । आचार्य के मत में काव्य का साध्य रस या अनुभूति 
है | भाव या वस्तु की रमणीयता के अभाव में अलकारों का जमघठ काव्य का 
अस्तित्व नहीं खड़ा कर सकता | काव्य का अस्तित्व अलंकार बिना भी सम्मव 
है, पर भाव या अनुमृति के बिना नहीं । इस प्रकार इनकी दृष्टि में काव्य का 
नित्य लक्षण अलंकार या उक्ति-वैचित्य नहीं वरन्‌ मार्मिक भाव या अनुभूति है। 


अलंकारों की संख्या ;- 


शुक्ल जी रूदिवादी समीक्षुकों के समान, अलंकार-गन्थों में वर्णित अलं- 
कारो की संख्या तक अलंकारों की इयत्ता नहीं मानते | इनकी दृष्टि में अनेक 
नये अलंकारों के आविष्कार की संभावना है। इसीलिए इनका कहना है कि 
आदिकाव्य रामायण से लेकर इधर तक के काव्यो भें न जाने कितनी वर्णन- 
प्रणालियाँ भरी पडी हैं, जो न तो विशिष्ट अलंकारों के मीतर निर्दिष्ट की गईं 
हैं श्रोर न जिनके कुछ नाम रखे गये हैं। अतः यह नहीं कह्य जा सकता कि 
जितने अलंकारों के नाम ग्रन्थों में मिलते हैं उतने ही अलंकार हो सकते हैं | 


शुक्ल जी ओर रीति-सिद्धान्त :-- 


शुक्ल जी के शेली-तत्व रीतिवादियों के रीति-तत्वों से स्वथा भिन्न नहीं हैं 
किन्तु काव्य मे उनके स्वरूप तथा स्थान की इनकी धारणा रीतिवादियों से 
भिन्न है। काव्य-रीति के विषय में उन्होंने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया 
है; अर्थात्‌ उसके वाह्य रूपों का अधिक वर्णन न कर उसके अनन्‍्तस्तत्वों का 
विश्लेषण अधिक किया है | काव्य-रीति के उन्होने ४ मूल तत्व माने हैं :--- 


१--गोचर रूप-विधान करने वाले शब्द, 
२--विशेष रूप एवं व्यापार सूचक शब्द, 





पु--... चि७ प७ भा० पृ, २४७. २-. वही पृ. २३२. 
मइ-जायसी-भन्थावली कौ भूमिका पृ७ ११४९. ४-चि० प० भाग पृ शइ्ृ८-२४६. 
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३- बर्ण-विन्यास और 
४--सामिप्राय विशेषण- 


इनमें से पहला तत्व अर्थात्‌ गोचर रूप-विधान करने वाली पदावली 
लक्षणा पर आश्रित है' | रीतिवादियो की शब्दावली में यह दश्डी का समाधि 
गुण है! | दूसरा तथा चौथा तत्व--विशेष रूप-व्यापार सूचक शब्दों ओर 
साभिप्राय विशेषण-प्रयोग ,-वामन के अर्थ गुण--ओज के अन्तर्गत अथ्थ- 
प्रौदि के रूप-मेद माने गये हैं'। शुक्ल जी द्वारा निरूपित नाद-सौष्ठव के 
संगीतमय उपकरणों का अन्तर्भाव वामन के शब्दगुणो--माधुय॑, सौकुमाय, 
उदारता, कान्ति आदि में हो जाता है | शुक्ल जी की दृष्टि में रीति का विधान 
शुद्ध नाद का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए. हुश्रा है। इसी दृष्टि से कोमल 
रसो मे कोमल वर्णों और रोद्र, भयानक आदि उग्र और कठोर रखों में परुष 
और ककश वर्णों का प्रयोग अच्छा बताया गया है | इस प्रकार शुक्ल जी के 
रीति-तत्व रीतिवादियों के रीति-तत्व से बहुत कुछ अनुरूपता रखते हैं, किन्तु 
वे काव्य में रीति के स्वरूप तथा स्थान में भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं, शुक्ल जी 
की दृष्टि में रीति केवल पद-संघटना हैं; काव्य-शरीर का अंग-विन्यास है | 
वह काव्य के वहिरंग-विधानके अन्तगंत है जिसके द्वारा काव्यात्मा की अमभि- 
व्यक्ति होती है" । इसलिए वे उसे काव्य में आत्मा का स्थान नहीं देते। 
रीतिवादी अपनी रीति-घारणा में काव्य के अन्तंवाह्य दोनो पत्तों का समावेश 
कर उसे काव्यात्मा के पद पर आसीन कर देते हैं । उक्त विवेचन से स्पष्ट 
है कि शुक्ल जी रीतिवाद का विरोध करते हैं, रीति-तत्व का नहीं । इसलिए 
वे मनोहर उक्ति को, व्यंजक वाक्य को ही काव्य मानते हैं | इनके मतानुसार 
व्यंजना अथवा लक्षणा पूर्ण वाक्य का व्यंग्याथ अ्रथवा लक्ष्यार्थ के साथ 


स्‍अनमभपौका3५ 9 कम कभमाभाारम सराफा *१३०९/भ थम मान॒प०००५ ० ७७७)५॥७५५०७५५३७॥॥०॥“० सपना कह ताप +१९३५० ५ करीब फेक भरा कान सडक ननमत_ताम 4५५५५ > ऊन“ -+++ भार नली नम अकन्‍कं«»»»«म%-नकमकल»»ज० +_+ मन» 5 ऊभकक),..अमम»»म।.स्‍अभरानकनछ ९०५५७ “म्ममन-नने ०3)... आआ+)++पममवकत 0. लिवनर७3»५++कमममर मम नहक,. >> मम्याअ-मइक.वमील-ममकममकफ़क, 


१-चि० प० मांग-प्‌ृ० २३८ २-अन्यपर्मस्ततो न्यत्र लोकत्तामानुरोधिना, 
सम्यगा धीयते यत्रस समाधि. स्मृती यथा । कास्य दर्शे, 
३-चवि० प० भाग १० २४०, ४-वही. पृ० २४५, २४६. 
६-पदारथें वाक्यवत्र्न वाक्‍्यायें च पशमिघा | प्रौढि यत्ति समासौ व साभिप्रायत्वमेव च | 
काव्याल'कारसूत्र० हे २-व मन 
६--स्स-मीमांसा पृ, ३७०, ७--सुर्‌दास, आचाये शुक्ल --पू,२०० 
८--रौतिराव्माकाव्यस्य-वामन; $--का७ में रहृ०*«« पृ. ६& 
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संगठन होना अत्यन्त आवश्यक है| काव्य में रीति का विधान वे वहीं तक 
आवश्यक समभते हैं, जहां तक उसकी सहायता से रस-परिपाक में सहायता 
मिले' । उनकी दृष्टि में काव्य में रीति की साथकता रस के आश्रित होने में 
है, रस को आश्रित करने में नहीं । कोमल सुकुमार शब्दों के प्रयोग से 
श्र भार; करुण, शान्त के परिपाक में अधिक सहायता मिल्न सकती है। इसी 
प्रकार कठोर ओओज-पूर्ण शब्दों के प्रयोग से बीर, रौद्र, भयानक आदि रखसों के 
परिपाक में सरलता हो सकती है, किन्तु इनके सम्बन्ध में शुक्ल जी का कहना 
है कि इन्हें साध्य न बना लिया जाय; इनसे केवल साधन रूव में काम लिया 
जाय | 


शुक्ल जी ओर ग्रुण सिद्धान्त ३-- 


शुक्ल जी रखवादी होने के कारण रीतिवादियों की गुण सम्बन्धी 
धारणा को नहीं मानते | रीतिवादियों ने गुण का सम्बन्ध विशिष्ट अकवार की 
पदावली, वर्ण-योजना, समास-योंजना, अनुप्रास-योजना, अलंकार, अर्थ आदि 
से स्थापित करके गुणों का विभाजन २ श्रेणियों--शब्द-गुण॒ तथा अथ-गुण 
के रूप में किया । रीतिवादी गुणों का सम्बन्ध शब्द एवं अथ से स्थापित 
करते हैं शुक्ल जी रस से । दण्डी ओर वामन गुणो को रस-धर्म न मानकर 
शब्दार्थ का धर्म मानते हुए. काब्य में उनकी प्रम्मुख सत्ता घोषित करते हैं । 
उनकी दृष्टि में गुण रस के श्राश्रित नहीं वरन्‌ रस ही गुण के अंग है | रस- 
वादी होने के कारण शुक्ल जी ने इस धारणा का खण्डन किया और रस- 
बादियों की गुण सम्बन्धी घारणा को अपनाकर बताया कि गुण रस के आश्रित 


१---अभिभाषण---प. ६२. “अभिभाषण --पू. &८ 
३--अभिमाषण -- ४. &२. 
४-विधशिष्लपदरचना रीति.विशेषोयुणात्मा ॥ वामन 
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होते है' | ध्वनिकार शु» का स्व॒तन्त्र अस्तित्व न मानकर उन्हें रस के अभित 
मानते हैं' | इस प्रकार उन्हें आत्ममृत रस का धर्म समझते हैं, शरीरभूत 
शब्दार्थ का नहीं। आगे चलकर मम्मठ ने भी इन्हीं का मत अपनाया । 
मम्मट के अनुसार आत्मा के शोयांदि शुणों की भांति जो अंगमृत रस के 


उल्क्र४वद्धक अचलस्थिति-धर्म हैं, वे ही गुण कहलाते हैं । 


शुक्ल जी का गुण-सिद्धान्त मम्मठ के शुण सम्बन्धी उक्त मत से मिलता 
जुलता है| मम्मठ के समान शुक्ल जी भी शब्द-ध्म में रस नहीं मानते; इस- 
लिए उनमें गुण की सत्ता निरूपित नहीं करते । आचार्य शुक्ल मम्मट के 
समान ही गुण को रस-धर्म मानने के कारण दोनों का सम्बन्ध अन्वय-व्यति- 
रेक कोटि का समझते हैं । शुक्ल जी का गुण को रस परिपाक का सहायक 
तथा रस का उत्कर्षकारक' मानना भी मम्मटठ के ही मत का प्रभाव है । 


शुक्ल जी का वक्रोक्ति-सिद्धान्त 

शुक्ल जी का दृष्टिकोण वक्रोक्ति-सिद्धान्त के प्रति वही है जो एक रसवादी 
का होना चाहिए। उनका हृढ़ मत है कि काव्य मूल रूप में भावना का 
व्यापार है, अतएव भावना के अभाव में काव्यत्व का अभाव निश्चित है। 
ऐसी स्थिति में बक्रोक्ति, काव्य में काव्यजीवित की प्रतिष्ठा नहीं कर सकतो । 
कुन्तक का मत है--सालंकारस्य काव्यता; वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌ | किन्तु 
शुक्ल जी का आग्रह है कि बक्रता के बिना केवल मार्मिक भाव-स्पश के 
सद्भाव में भी काव्य की हानि नहीं होती अर्थात्‌ वे चमत्कार या उक्ति- 
वैचित््य को काव्य का नित्य लक्षण नहीं मानते” । आचायशुक्ल की यह हृद 
स्थापनान हैं कि ऐसी अनेक मार्मिक उक्तियाँ हों सकती हैं, जिनमें किसी प्रकार 
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का वैचिज्र्य या वक्रता न हो पर वे सत्काव्य के भीतर स्थान पा सकती है, 
साथ ही ऐसी भी अनेक वक्र उक्तियाँ हो सकती हैं जो चमत्कार या वक्रता पूर्ण 
रहने पर भी मार्मिकता या अनुभूति के अभाव में काव्य-पदपर आसीन न हो 
सकें । अपनी पहली स्थापना की पृष्टि में उन्होंने पद्माकर, मंडन तथा ठाकुर 
की पंक्तियाँ उद्धृत की हैं तथा दूसरी स्थापना की पुष्टि में उन्होंने केशवदास की 
पंक्तियाँ प्रस्तुत की है । 

कुन्तक ने रस को वक्रता का सबसे समृद्ध अंग माना है, परन्तु उनके 
मत से अंगी तत्व वक्रता ही है । इसका एक परिणाम यह भी निकलता है 
कि उनकी दृष्टि में रस के अमाव में भी बक्रता की स्थिति सम्भव है । उनकी 
धारणा में रस वक्रता का उत्कष तो करता है, परन्तु उसके अस्तित्व के 
लिए, सबंथा अनिवार्य नहीं है । यद्यपि कुन्तक ने ऐसी स्थिति को अधिक 
ग्रश्रय नहीं दिया, उन्होंने प्रायः रख-विरहित वक्रता का तिरस्कार ही किया है | 
फिर भी वक्रोक्ति को काव्यजीवित मानने का केवल एक ही अथ हो सकता 
है और वह यह कि उसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है, रस के बिना भी वक्रता 
की अपनी सत्ता है। ओर स्पष्ट शब्दो में वक्रोक्ति-सिद्धान्त के अनुसार ऐसी 
स्थिति तो आ सकती है जब काव्य रस के बिना भी बक्रता के सद्भाव में 
जीवित रह सकता है, किन्तु ऐसी स्थिति सम्भव नहीं है जब वह केवल रस के 
आधार पर बक्रता के अभाव में जीवित रहे | 

कुन्तक के वक्रोक्ति-सिद्धान्त के ये ही दो पक्ष हैं। इसमें सनन्‍्देह नहीं 
कि कुन्तक ने बार-बार इस स्थिति को बचाने का अयत्न किया है कि रस के 
विना काव्य में बक्रता की स्वतन्त्र सत्ता न रहे, किन्तु वह बच नहीं सकी है, 
अन्यथा बक्रोक्ति: काव्यजीवितम!ः वाक्य ही निरथथंक हो जाता | इधर 
शुक्ल जी रस को काव्य की आत्मा मानते हैं | श्रत/ उनके मत से रस के 
अमाव में काव्य-अस्तित्व सम्भव नहीं; अर्थात्‌ उनकी दृष्टि में रख का स्वतन्त्र 
ग्रस्तित्व है; वक्ता या अलंकार उसके आश्रित होकर ही काव्य में रह सकता 


१--अभिभाषण पृ० छ७, काव्य में रहू०. पए० ७१ 
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है; स्व॒तन्त्र या अंगी रूप में नहीं | अलंकार या बक्रोक्ति से रस या भावना 
का उत्कर्ष होता है परन्तु उसके ( रस के ) अस्तित्व के लिए उनका रहना 
अनिवार्य नहीं; श्र्थात्‌ वक्रता के अमाव में भी काव्यत्व सम्भव है। उपयुक्त 
विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी वक्रोक्तिवाद का विरोध तो करते हैं, 
किन्तु वक्रोक्ति-तत्व का सर्वथा निषेध नहीं करते | वक्रता-वैचित्य के उपयोग 
को वे स्वीकार करते हैं, किन्त॒ वहीं तक जहा तक वह भाव-प्रेरित या अनुमूति- 
जन्य हो' | ये काव्य का सारा चमत्कार उक्ति मे मानते हैं; पर उनकी दृष्टि 
में कोई उक्ति, काव्य तमी हो सकती है, जब उसके मूल में भाव या 
अनुभूति हो' | उनकी दृष्टि में काव्य सदा उक्ति-रूप ही होता है; परन्ठ 
यह आवश्यक नहीं कि वह उक्त सदा विचित्र, लोकोत्तर या अद्भुत ही 
हो | जो उक्ति अवणगत होते ही श्रोता को मावलीन करदे वह काव्य है, 
उसमें वैचित्य हो चाहे न हो' | पर यहां वक्रोक्तिवादी कहेगें कि वहीं उक्ति 
काव्य है जिसमें कुछ वैचित्य या चमत्कार हो; व्यंजना चाहें जिसको हो, या 
किसी ठीक ठीक बात की न भी हो । ऐसी उक्ति जिसे सुनते ही मन किसी 
भाव या मार्मिक भावना में लीन न होकर एक बारगी कथन के अनूठे ढंग, 
बर्ण-विन्यास या पद-प्रयोग की विशेषता, दूर की सूफ, कवि की चाठुरी, 
निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे वह काव्य नहीं सूक्ति है" | फिर आगे 
वे कहते हैं कि बहुत से लोग सूक्‍्ति ओर काव्य को एक ही समझा करते हैं। 
पर इन दोनों का भेद सदा ध्यान में रखना चाहिए । जो उक्ति हृदय में 
कोई भाव जाग्रत कर दे या प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन 
कर दे, वह तो है काव्य, और जो उक्ति केवल कथन के अनूठेपन, रचना- 
वैचित््य, चमत्कार, कवि के अलंकार-अम या निपुणता ही में ग्रव्ृत करे वह 
है सूक्त' | सूक्ति से मनोरंजन हो सकता है पर काव्य का उदात्त लक्ष्य सिद्ध 
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नहीं हो सकता | यदि उक्ति में रसात्मकता और चमत्कार दोनों हों तो 
प्रधानता का विचार करके सूक्ति या काव्य का निर्णय हो सकता है। जहा 
उक्ति में अनूठापन अधिक होने पर भी उसकी तह में रहने वाला भाव 
आहच्छुन्न न हो वह उक्ति काव्य के भीतर स्थान पायेगी' | जहां उक्ति की 
तह में रहने वाला भाव चमत्कार-वैचिज्य के नीचे आ्राच्छुन्न हो जाय वह 
सूक्‍्ति कही जायगी' | इससे केवल मनोरंजन हो सकता है; कुतूहल-इत्ति तृप् 
हो सकती है ! काव्यानन्द नहीं प्रात्त हो सकता | उक्ति की वचनमभंगी या 
वक़ता के सम्बन्ध में शुक्ल जी कुन्तक का वक्रोक्ति-सिद्धान्त वहीं तक मानते 
हैं जहां तक वह भावानुमोदित हो या किसी मा्मिक अन्‍्तद त्ति से प्रेरित या 
सम्बन्धित हो, उसके आगे नहीं । ऐसी वस्तु-व्यंजना जिसकी तह में कोई भाव 
न हो, चाहे कितने ही अनूठे ढंग से की गई हो, चाहे उसमें कितना हो 
लाज्षणिक चमत्कार हो, शुक्ल जी के मत में प्रकृत कविता न होगी, सूक्ति 
मात्र होगी | भावोद्रेक से उक्ति में जो एक प्रकार का बाकापन आ जाता है, 
तात्ययं-कथन के सीचे मार्ग को छोड़कर वचन जो एक भिन्न प्रणाली ग्रहण 
करते हैं उसी की रमणीयता काव्य की रमणीयता के भीतर आ सकती है | 


ओदचित्य-सिद्धान्त और शुक्र जी;--- 


गुक्कजी काव्य में ओचित्य-सिद्धान्त के समर्थक हैं, औचित्यवाद के नहीं । 
उनका कहना है कि लोक की रीति-नीति, आचार-व्यवहार की दृष्टि से अनौ- 
चित्य, शिल्प श्र्थातू बेलबूटे, नक्काशी आदि की सौन्दर्य-मावना में तो 
सचमुच कोई बाधा नहीं डालता पर काब्य का प्रभाव कभी कमी बहुत हलक ; 
कर देता है। उनके मत से यही बात हमारे यहाँ मावामास, रसामास के 
अन्तर्गत सूचित की गई हैं। शुक्लजी का यह दृढ सिद्धान्त है कि यदि भाष- 
व्यज्ञना में माव अनुचित हैं, ऐसे के प्रति हैं जैसे के प्रति नहीं होना चाहिये, 
तो ऐसी स्थिति में साधारणीकरण नहीं होगा, अर्थात्‌ श्रोता या पाठक का 
हृदय उस भाव की रसात्मक अनुभूति अहण नहीं करेगा, उस भाव में लीन 
नहीं होगा' | आनन्दवर्धन के समान शुक्लजी का भी यह विचार है कि 
अनोचित्य से रस-भज्ञ हो जाता है। श्रोता या पाठक मनुष्य समाज में रहने 
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वाला प्राणी होता है। बीवन में सत-असत्‌, उचित-अनुचित की जो भावना 
वह प्राप्त किये रहेगा, उसके साथ काव्य द्वारा प्राप्त अपनी अनुभूति का 
सामझस्य वह श्रवश्य चाहेगा | यदि यह सामंझ्जस्य न होगा तो वह उस काव्य 
का पूरा रसात्मक प्रहण न कर सकेगा । शुक्लजी का मत है कि रसानुभूति के 
समय प्रकृति सत्वस्थ रहती है; रजोगुग ओर तमोगुण का प्रभाव उस समय 
नहीं रहता ।* श्रनोचित्य की स्थिति में ही रजोगुण अथवा तमोगुण उल्नन्न होते 
हैं। अथोत्‌ उनकी दृष्टि में रसानुभूतिके समय ओचित्य की स्थिति आवश्यक ही 
नहीं अनिवार्य है । इस प्रकार शुक्लजी रस के सहायक सिद्धान्त के रूप में 
आओरपित्य-सिद्धान्त की साथंकता स्वीकार करते हैं | 


शब्द-शक्ति और आचाय शुक्व/--- 


शब्द-शक्तियो के विषय में आचाय॑ शुक्ल के स्वतन्त्र विचार दो प्रकार के 
मिलते हैं:-- एक तो अ्रमिधा के सम्बन्ध में, दूसरे व्यज्ञना के विषय में | शुक्ल 
जी काव्य में सभी शब्द-शक्तियों की सत्ता मानते हुए भी सबके मूल में 
अभिधा-शक्ति निहित मानते है | उनके मत से लक्षणा और व्यज्ञना-शक्तियों 
द्वारा लक्ष्या्थ और व्यंग्याथ की प्राप्ति अमिधा के पथ पर चलकर ही होती 
है। बिना अमिधेयार्थ समझे लक्ष्याथथ या व्यंग्याथं समझ में नहीं आ सकता । 
आचार्य का मत है कि लक्ष्याथ ओर व्यंग्यार्थ भी योग्यता या उपयुक्तता को 
पहुँचा हुआ समझ में आने योग्य रूप में आया हुआ अर्थ होता है। अयोग्य 
ओर अनुपपन्न वाच्या्थ ही लक्षणा ओर व्यज्ञना द्वारा योग्य और बुद्धिआ्रह्म 
रूप में परिणत होकर हमारे सामने आता है | इसी कारण रस-प्रक्रिया को 
व्यज्ञनाव्मक मानते हुए. शुक्लजी काव्यत्व या काव्य की रमणीयता वाच्यार्थ में 
ही मानते हैं । इसको सिद्ध करने के लिये उन्होंने साकेत का उदाहरण 
जीकर हाय पतंग मरे क्या? प्रस्तुत किया है। इसमें जो कुछ वेचित््य या 
चमत्कार है वह इस अयोग्य या अनुपपन्न वाक्य या उसके वाच्यार्थ में ही है | 
इसके स्थान पर यदि इसका यह लक्ष्यार्थ कहा जाय कि “जीकर पतंग क्‍यों 
कष्ट मोगे ” तो इसमें कोई वैचिच्य या चमत्कार न रहेगा'। अभिप्राय यह 
कि आचार्य की दृष्टि में वाच्यार्थ में ही काव्यत्व या काव्य-सोन्दर्य की सत्ता 
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निहित है; व्यंग्वार्थ, लक्ष्यार्थ में नहीं !! उनसे जो तथ्य या सत्य प्रगटित होता 
है, वह बुद्धि-आह्य तथा योग्य अर्थ होता है, वही काव्य को घारण करने वाला 
सल्य कहा जाता है जिसकी देखरेख में काव्य मनमानी क्रीड़ा कर सकता है | 
व्यक्ञषना करने वाली उक्ति की साधुता ओर सचाई की परख के लिये उसको 
सामने रखने की आवश्यकता होती है। इस सत्य के साथ किसी उक्ति का 
सम्बन्ध देखकर यह निर्णय किया जाता है कि उस उंक्ति का स्वरूप ठीक- 
ठिकाने का है या उटपटांग | यहाँ के साहित्य-मीमांसकों की दृष्टि में काव्य में 
योग्य अर्थ होना अवश्य चाहिये--योग्यता चाहे खुली हो चाहे छिपी | 
अत्यन्त अयोग्य और असम्बद्ध प्रलाप के भीतर भी कभी कमी काव्य के प्रयोजन 
भर की योग्यता छिपी रहती हैं। जैसे, शोकोन्मत्त या वियोग-विज्लिस के 
प्रलाप में शोक की विहलता या वियोश की व्याकुलता ही योग्यता है' | काव्य 
का सम्बन्ध शुक्लजी की दृष्टि में हदय की क्रिया से है। उसको सच्चालित करने 
के लिये मावोद्योधन की आवश्यकता पड़ती है। भावोद्योधन सुन्दर पदार्थ से 
होता है| पदार्थ'सेन्दर्य वाच्यार्थ द्वारा निरूपित होता है; व्यंग्यार्थ, लक्ष्यार्थ 
तो उसके ताम्पय को प्रगट करते हैं | 


क्राव्य में वक्रोक्ति या वचन-भंगिमा की आवश्यकता पड़ती हैं | प्रश्न 
उठता हैं--क्यों ! पदार्थ को अधिकाधिक सुन्दर, प्रभविष्णु, उत्क्षेयू् तथा 
मार्मिक बनाने के लिए.। पदार्थ की सुन्दरता, प्रमविषणुता, मार्मिकता का 
निरूपण केसे होता है? उत्तर है--वाच्यार्थ द्वारा। व्यंजित होने बाला 
अभिप्राय, भाव या रस, वाच्यार्थ से अलग होने पर काव्यत्व से रहित हो 
जाता है | अतः वह स्वयं में आस्वाद्यनान नहीं हो सकता | जब हम वाच्यार्थ 
को भेदकर लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ पर पहुँचते हैं तब काव्यत्वकी स्थिति नहीं 
रहती क्योंकि लक्षित या व्यंजित वस्तु सीधी सादी अनुभूति, वास्तविक तथ्य 
या सत्य-रूप में थोड़ी सी रहती हे । वह काव्यमयी अ्रभिव्यंजना के बीच ही 
सुन्दर लगती है; उससे अलग हट जाने पर उसकी स्मणीयता जाती रहती 
है। जीकर हाय पतंग मरे क्या? में वाच्यार्थ ही वियोगिनी उमिला का सुन्द्र 
चरित्र चित्रित करने में समर्थ होता है।' उमिला के लिए जीना मरने के सद्श 
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है। उसके प्रेमी-जीवन का सौन्दर्य इसी विरोध मूलक स्थितिमें निहित है। 
यह सौन्दर्य, लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ में--जब हम यह कहते हैं कि उमिला 
वियोग में बहुत कष्ट भोग रही है, उसका प्रेम बहुत ही सच्चा एवं अनन्य कोटि 
का है, नहीं रहता | अन्यत्र' इसी प्रश्न पर विचार करते हुए. शुक्लजी ने 
बताया है कि व्यंजक वाक्य ही काब्य होता है; व्यंग्य भाव या वस्तु नहीं ।॥ 
इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि उनकी दृष्टि में उक्ति ही कविता है, व्यंग्य्‌ 
ञ्र्थ या अभिप्राय नहीं | इस स्थल्न पर उन्होंने केशव की कविता-- 
(कर कुठर निहारि तज्यो, फल ताको यहै जो हियो जरई | 
आजु ते तो कहूँ, बन्धु महाधिक, छत्रिन पे जो दया करई? ॥ 

का उद्धरण देकर उसकी व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है. कि व्यंजना में 
अर्थात्‌ व्यंजक वाक्य में रस होता है। अतः यह उक्ति ही कविता है, न कि 
परशुराम ने क्रोध किया, यह व्यंग्य श्रर्थ या अभिप्राय' | पर इसका यह तात्पय॑ 
कदापि नहीं कि व्यंग्य श्रथं या लक्ष्य अर्थ का कोई विचार नहीं होता। 
शुक्ल जी के मत में व्यंजक या लक्षुक वाक्य का जब तक व्यंग्यार्थ या लक्ष्यार्थ 
के साथ सामञ्ञस्य नहीं होगा तब तक वह उन्मत्त प्रलाप या जान बूक कर 
खड़ा किया हुआ धोखा ही होगा [* काव्य की उक्ति के अनुपपन्न अभिवेयार्थ 
को सुसंगत करना व्यंगार्थ या लक्ष्यार्थ का ही काम है ।* 

चमत्कार या वचन-मंगिमा अयोग्य एवं अनुपपन्न पदों में ही रहती है ।* 
अयोग्य एवं अनुपपन्न पदों की सत्ता वाच्यार्थ में रहती है ।* इसलिए उन्होंने 
वाच्यार्थ में काव्यत्व अ्रथवा काव्यगत रमणीयता की निहित मानी है। 
लक्ष्या्थ या व्यंग्यार्थ में बुद्धिआाह्म योग्य या उपपन्न अर्थ होने के कारण वचन- 
भंगिमा का लोप हो जाता है; अभीडष्ट तथ्य काव्योपकरण से वियुक्त होकर 
प्रयट होते हैं, इसलिए उसमें चमत्कार या काव्यत्व नहीं रहता |" जब वाच्यार्थ 
योग्य और उपपन्न रूप में रहता है, तब 'उसमें वचन-मंगिमा नहीं रहती; तब 
भी शुक्ल जी के अनुसार काव्यत्व या काव्य की रमणीयता उसमें रह सकती 
है । यहाँ रमणीयता का अर्थ है किसी भाव या विचार मे रमना | रमणीयता 
का आधार सीन्दर्यशाली पदार्थ ही हो सकता है। लक्ष्या्थ या व्यंग्याथ्थ में 
प्रायः सुन्दर पदार्थ का चित्र नहीं रहता, उसका तथ्य या सत्य प्रगटित 
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होता है, जो बुद्धि-ग्राह्ष होता है, द्ृदय-आह्य नहीं । गाय; हृदय को रमाने 
की योग्यता माव में नहीं, भाव को उत्न्न करने वाले सुन्दर पदार्थ 
में रहती है; इसीलिए, कवि का काम बिम्ब या मूते भावना उपस्थित करना 
है, बुद्धि के सामने कोई तथ्य या विचार लाना नहीं।' अतणव वही 
उक्ति काव्यात्मक या रमणीय हो सकती है, जो सुन्दर पदार्थ का 
चित्र खड़ा कर भाव को उद्बुद्ध कर दे। रमणीयता का सम्बन्ध शुक्ल 
जी सुन्दर पदार्थ से स्थापित करते हैं, ध्वनिवादी रमणीयता का सम्बन्ध 
व्यंजित होने वाले भाव या रस से | शुक्ल जी का कहना है कि रस या भाव 
किसी सुन्दर पदार्थ से व्यंजित होता है, सहृदय आलम्बन से ही रसानुभव 
करता है; आलम्बन का प्रदर्शन भाव की अनुभूति रस-हूप में करा सकता 
है।' अतः सुन्द्र पदार्थ के चित्रण में काच्यत्व निहित है। इस बात की पुष्टि 
इत तथ्य से भी होती है कि आचार्य शुक्ल काव्य का प्रधान लक्ष्य मूर्त-विधान 
मानते हैं ।* उनका कथन है कि कविता हमारे सम्मुख जगत ओर जीवन से 
सम्बद्ध रूप-व्यापारों को मूर्त या चित्र रूप में रखती है। इसीलिए उनका 
कहना है कि यदि वस्तु-चित्रण हो गया है तो कवि का कार्य हो गया; उसका 
परिणाम रस या माव-व्यंजना रूप में अपने आप अमभिव्यक्त होगा हो।' 

इसी सिद्धात्त को स्पष्ट करने के लिए शुक्ल जी ने दूसरा उदाहरण” 
दिया है. 


“आप अवधि बन सकू, कहीं तो क्‍या कुछ देर लगाऊें। 
मैं अपने को आप मिटाकर, जाकर उनको लाऊँ॥” 


उर्मिला या लक्ष्मण के बीच अवधि का व्यवधान है। लक्ष्मण से मिलने 
के लिए उपमिला को इस व्यवधान का मिटाना आवश्यक है । अवधि साधा- 
रणुत: अपने समय पर ही मिठेगी, उसका तुरन्त मिटना सम्भव नहीं, इस 
असम्भव को सम्भव करने के लिए. उमिला एक उपाय की कल्पना करती है, 
वह स्वयं अवधि बन जाय तो उसका अन्त करना उसके अपने श्रधिकार की 
बात रहेगी | अपने को तो वह तुरत मिटा सकती है ओर जब अवधि उसका 
अपना रूप हो जायगी, तो उसके अंत के साथ अवधि का भी अंत हो जायगा 
इस तरह व्यवधान मिट जायगा और अपने पति से उसका मिलन हो जायगा, 
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परन्तु जब उमिला मिट जायगी जो मिलन-सुख का उपभोक्ता कौन होगा १ 
अतएव अपने को मिटाने का अर्थ यहां अपने जीवन का अंत कर लेना न 
होकर लक्ष्मण के दर्शन के लिए बड़ा से बड़ा कष्ट मोगना है; परन्तु इस 
लक्ष्या्थ में कोई चमत्कार नहीं रह जाता; इसका व्यंग्याथ उमिला का अपने 
पति-दर्शन के प्रति अत्यन्त ओत्सुक्य है'--इसमें मी कोई रमणीयता नहीं 
दिखाई पड़ती । शुक्ल जी का कहना है कि यहा काव्य की रमणीयता उर्मिला 
के उस असाधारण असम्भवनीय चित्र में है जो पति-दर्शन के लिए. स्वयं 
की सत्ता मिटाने के लिए तैयार है। इस चित्र का निर्माण इस प्रसंग में 
वाच्यार्थ द्वारा ही होता है'। इसलिए वाच्यार्थ में काव्य की रमणीयता 
मानना ठीक है | यहां व्यंजनावादियो के मन मेंऔैक प्रश्न उठ सकता है कि 
रसात्मक वाक्य को पढ़कर जो हमें आनन्दानुभूति होती है, उसके लिए. कौन 
तत्व उत्तरदायी है--उस वाक्य का वाच्याथ, अथवा व्यंग्या्थं, या लक्ष्यार्थ! 
रसानुभूति या आनन्दानुभूति किसी पदार्थ की कल्पना से होती है'। पाठक 
या श्रोता पदार्थ की कल्पना प्रायः वाच्यार्थ, की सहायता से करता है। 
आलम्बन, उद्दोपन आदि का चित्र वह वाच्याथ द्वारा ही निर्मित करता है । 
इस प्रसंग में भी उर्मिला का विरोध मूलक असम्भावित प्रशयी चित्र वाच्या्थ 
द्वारा ही निरूपित होता है; जो पाठक या श्रोता मे रति नामक भाव को 
उत्पन्न कर आनन्द में परिणत करता है। अतः शुक्ल जी का यह सिद्धान्त 
कि काव्यत्व या काव्य की रमणीयता वाच्याथ में निहित है--शुक्तियुक्त प्रतीत 
होता है। यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि एक आचाय ब्यंजना को भी 
मानता चले, ओर साथ ही काव्य की रमणीयता वाच्याथ में मानते हुए. 
अभिषेयार्थ को ही मुख्य माने --इसकी संगति क्या है ! इस विषय में लुक्ल जो 
का उत्तर है कि काव्य के दो पक्ष होते है---अनुर्भात पक्ष तथा सोन्दर्य-पक्ष । 
काव्य की उक्ति अभिधा रूप में ही चमत्कारक होती है। अतः उसका सौन्दर्य- 
पक्ष अभिधाधाम अथवा वाच्यार्थ में ही सुरक्षित रहता है; अ्तएव काव्यत्व 
वाच्यार्थ में निहित है। अ्नुभूति-पक्ष लक्ष्यार्थ अथवा व्यंग्यार्थ के माध्यम से 
व्यक्त होता है। अमिधाधाम से वहिगंत होने पर बह चमत्कारपूर्ण अर्थ 
वास्तविकता से, बुद्धिय्राह्म अर्थ से, काव्य सत्य से सम्कन्ध रखते के कारण 
भावोन्मेष अथवा चमत्कार पूर्श अनुरंजय मे असमर्थ ही जाता है। अतः 
काव्यसंज्ञा से च्युत हो जाता है | 
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इस प्रसंग में दूसरा ग्रश्त यह उत्तनन होता है कि जहा व्यंग्य वाच्यार्थ 
से बढ़कर होता है वहां शुक्ल जी के अनुसार क्या होता हे! शुक्त् जी जहाँ 
ब्यंग्य को वाच्यार्थ से बढ़कर बताते हैं, वहां उसका सम्बन्ध रस के ब्िमाव पक्ष 
से जोड़कर उसे वाच्यार्थ से बढ़कर बताते हुए, ध्वनि-काव्य को ग्रुणीमृत व्यंग्य 
से श्रेष्ठ मानते हैं।* यहां मुख्य विचारणीय प्रश्न यह हैं कि शुक्ल जी का 
यह कथन कि काव्य को रमणीयता वाच्यार्थ में ही निहित हे--यथार्थतः 
प्राचीन मान्यता के विरोध में है या नहीं। प्राचीन आचाय॑ व्यंग्यार्थ और 
लक्ष्वार्थ से युक्त बाच्यार्थ को ही काव्य मानते हँ--इससे उनका विरोध नहीं 
है। प्राचीनों का यह मत क्रि रमणीयता का कारण व्यंग्यार्थ या लक्ष्या्थ ही 
. रे 3० » 5७ [पा वाज्य त्त कै 
हैं, पर लक्ष्याथ एवं ब्यंग्याथ की सत्ता विना वाच्यार्थ के है ही नहीं; अतः 
शुक्ल जी की यह खोज कि काव्य की यथार्थ रमणीयता वाच्यार्थ में ही रहती 
हैं, सत्य अवश्य हैं, पर यह भी मानना होगा कि वह होती लक्ष्याथ या 
व्यंग्यार्थ के समावेश से ही है | 


व्यंजना के विषय में आचार्य शुक्ल प्राचीन श्रात्रार्यों से कुछ मतभेद 
रखते हैं। अमिधामूला व्यंजना के संलक्ष्यक्रम-व्यंग्य ओर अ्रसंलक्ष्यक्रम-व्य॑ग्य 
दो संद पूर्व मान्य हैं। शुक्स जी इन्हें वस्तु-व्यंजना ओर भाव-व्यंजबना कहते 
हैं। उनका कहना है. कि साहित्य के ग्रन्थों में दोनों में केवल इतना ही मेंद्‌ 
स्वीकार किया गया है कि एक में वाच्यार्थ से व्यंग्वार्थ पर आने का पूर्वापर 
क्रम श्रोता या पाठक को लक्चित होता है, दूसरी में यह क्रम होने पर भी 
लक्षित नहीं होता' | पर बात इतनी ही नहीं जान पढ़ती । शुक्ल जी ने प्राचीन 
आाचायों के उक्त मत से अपना मत वैमिन्य प्रगट करते हुए. यह बताया है 
कि भावष-ब्यंजना में रति, क्रोध आदि भावों का अनुभव या आस्वादन करना 
एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर जाना नहीं है ।* अतः किसी माव की अनुभूति को 
व्यंग्यार्थ कहना बहुत उपयुक्त नहीं है।* क्योंकि रसात्मक अनुभूति ब्यंग्यार्थ 
या तथ्य-रूप में नहीं होती | इस बात का ज्ञान करना कि अमुक क्रोध या प्रेम 
क्र रहा है स्वयं क्रोध या रति भाव का रसात्मक अनुभव करना नहीं है | 
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आगे दोनों का अन्तर स्पष्ट करते हुए शुक्ल जी ने बताया है कि दोनों दो 
भिन्न प्रकार की वृत्तियाँ हैं--वस्तु-वयंजना किसी तथ्य या बृत का बोध कराती 
है, पर भाव-ब्यंजना जिस रूप में मानी गई है उस रूप में किसी भाव का संचार 
करती है, उसकी अनुभूति उत्पन्न करती है |! बोध या ज्ञान कराना एक बात 
है ओर कोई भाव जगाना दूसरी बात।' रसवादी आचार्यों से ब्यंजना के 
विषय में तीसरा मत-पद शुकज् जी ने यह प्रगट किया है कि ये अलंकार 
व्यंजना तथा वस्तु-ब्यंजना को अनुमान-प्रक्रिया से सिद्ध मानते हैं ।' उनका 
कहना है कि ब्यंग्य वस्तु या तथ्य तक हम वास्तव में अनुमान द्वारा पहुँचते 
हैं'। अतः वे वस्तु-ब्यंजना तथा अलंकार-ब्यंजना के लिए ध्यंजना शब्द का 
प्रयोग उचित नहीं समझते" | उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी 
ने असंलक्ष्यक्रम-ब्यंग्य की और अधिक व्याख्या को है, उसकी यथार्थ वृत्ति 
स्पष्ट की है, संलक््यक्रम तथा असंलक्ष्यक्रम-ययंग्य के अन्तर को पर्यात मात्रा में 
स्पष्ट कर दिया है। शुक्ल जी रस-निष्पत्ति ब्यंजना-प्रक्रिया से मानते है । 
इसीलिए उन्होंने रत-मीमांसा की शब्द-शक्ति सम्बन्धी टिप्पणी मे ब्यंजना 
की स्थापना बहुत ही युक्तियुक्त ढंग से की है । 


आचाय शुक्ल का काव्य-दशेन+-- 


शुक्ल जी को पूर्श्रूपेण रसवादी सिद्ध करने के लिए तथा रस-सिद्धान्त के 
प्रति उनकी अनन्‍्यता स्पष्ट रूप से जानने के लिए यह देखना आवश्यक है कि 
उनका काब्य-दर्शन कहाँ तक रस-सिद्धान्त के अनुकूल है ! काब्य-दर्शन में 
काव्य की परिभाषा, लक्षण, प्रयोजन, हेतु, प्ररणा, प्रक्रिया, तत्व, काव्य-स्वरूप 
काब्यात्मा, काव्य-मेंद, काव्य-कसौटी, काव्य की व्यापकता, का्य-अधिकारी 
काव्य सम्बन्ध, काब्य-शक्ति; काव्य-महत्व, कविता की आवश्यकता, कवितां 
के काय आदि पर विचार किया जाता ₹*। शुक्ल जी के काव्य-दशन की 
रसानुकूलता जानने के लिए! उसके भीतर आने वाली उपयुक्त बातों का 
विचार आगे क्रमश. किया जायगा ओर साथ ही यह बतलाया बायगा कि वे 
कहाँ तक उनके रस-सिद्धान्त, रसादर्श, रस-धारणा, रस-दृष्टि, रस-परम्परा 
आदि के अनुकूल हैं । 
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काव्य-परि भाषा;--- 


शुक्ल जी की काव्य-परिभाषा रसवाद के अनुसार है। उसमें भाव तथा 
कला-पक्ष दोनों का समन्वय है, किन्तु उसमें माव-पक्ष साध्य-रूप में तथा कला- 
पक्ष साधन-रूप में प्रयुक्त हुआ है। हृदय की मुक्तावस्था के लिए मनुष्य की 
वाणी जो शब्द-विधान करती है, उसे कविता कहते हैं', इसमें हृदय की मुक्ता- 
वस्था साध्य है, और शब्द-विधान साधन। अ्न्यत्र उन्होंने भावोद्रं क करने 
वाली रस-सूक्ति को कविता कहा हैं । यह परिभाषा भी रस-दृष्टि से ही की 
गई हे | संस्कृत-आचाययों की काव्य-परिभाषाओं में उन्होंने रस-सिद्धान्त पर 
आधारित विश्वनाथ की काब्य-परिभाषा--“ाक्य रसात्मकं काव्य! का समर्थन 
रस-मीमांसा में किया हैं। शुक्ल बी की दृष्टि मे कविता हृदय की अनुभूति हे, 
जो मनुष्य के ही छृदय में पहुँचाई जाती हे, जानवरों को इसकी जरूरत नहीं | 
कविता के सम्बन्ध में उनकी धारणा बराबर यही रही है कि वह एक ऐसी 
साधना है कि जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के शुद्ध रागात्मक सम्बन्ध 
की रक्षा और निवीह तथा उसके हृदय का प्रसार और परिष्कार होता हैं!। 
कहने की आवश्यकता नहीं कि शेष सृष्टि के साथ सहृृदय के रागात्मक सम्बन्ध 
की रक्षा तथा निर्वाह एवं उसके हृदय का प्रसार तथा परिष्कार कविता रस- 
तत्व द्वारा ही करने में समर्थ होती हैं। अतः शुक्ल जी की कविता सम्बन्धी 
उपयुक्त धारणा भी उनके रस-सिद्धान्त से ही निखत है। 


काव्य -लके ण।--- 


शुक्लजी की दृष्टि में काव्य का नित्य लक्षण--श्र॒ल्ंकार, रीति, वक्रोक्ति 
सम्बन्धी उक्ति-वैचित्रय का चमत्कार नहीं वरन्‌ भाव, अनुभूति या रस है'। 
इसीलिये वे वैचित्र्य के अभाव में भाव या अनुमूति रहने पर काव्य का 
अस्तित्व मान लेते हैं" | किन्तु भावना-स्पश के अभाव में केवल वैचित्रय रहने 


१-नी चन्‍्तामणि, पहला भाम पृ० १९३ र२--रस-मीर्मासा पृ० १०४ 
३-अमि ५० हे& ४>चि० प0० साथ प० ररहे 
ई--वह्यी 9४0 ६६, ७० ४--. वही २३० 


७-थचि० प० भाग पृ० २३० 





(२३४ ) 


पर वहाँ वे विशुद्ध काव्य की सत्ता नहीं मानते! | काव्य का अनूठापन भाव- 
विधान के बाहर की वस्तु नहीं बरन भीतर की वस्तु है। तात्पर्य यह कि 
आचाय॑ की दृष्टि में काव्य का भेदक तत्व अनुमूति या भाव है। कस के 
असाधारणत्व या व्यश्ञना-प्रणाली के असाधारणुत्व को भी झुक्‍्ल जी काब्य का 
नित्य लक्षण नहीं मानते | क्‍योंकि रख का परिपाक उनकी दृष्टि में असा- 
धारणत्व से ही नहीं होता, प्रसक्ष-प्रा्त साधारण-असाधारण--समभी वस्तुओं 
के बरणन से होता है! । कविता के लक्षण में शुक्ल जी को रमणीयता शब्द 
सुन्द्र शब्द से अधिक प्रिय है"*। रमणीयता का सम्बन्ध अनुभूति या रस से 
है, यह पहले बताया जा चुका है | शुक्ल जी की दृष्टि में अमर काब्य में मनुष्य 
मात्र के भावों से सम्बन्ध रखने वाले आलम्बनों का चित्रण होता है'। इससे 
निष्कर्ष यह निकला कि अ्रमर काब्य का लक्षण साधारणीकरण का तत्व है । 
शुक्ल जी की धारणा है कि काव्य-नियम या काव्य-लक्षण की लीक पीटने वालो 
से काब्य के व्यापक उद्दश्य की सिद्धि नहीं हों सकती | इसलिये वे काह््य-लक्षण 
का निरूपयण्‌ क्ाब्य-चर्चा की सुगमता की दृष्टि से करते हैं, ऋवियों की प्रतिभा के 
प्रतिबन्ध के लिये नहीं'। उनका दृढ़ मत है कि काब्य-शास्त्र का काम ऋवियों 
को मार्ग विलोकन की दृष्टि प्रदान करना है, इसलिये लेखको के लिये उनका 
आदेश है कि उन्हें लक्षण का दास कभी नहीं होना चाहिए*। उपयुक्त 
विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी का काव्य-लक्षण-निरूपण उनकी रख-हष्टि 
के अनुसार ही है। 


काव्य-प्रयोजन ;--- 


शुक्ल जी रसवादी आचाय हैं, इसलिये वे काव्य का उद्ृश्य चमत्कार या 
अनुरज्ञन नहीं मानते' | उनकी कविता का उद्देश्य रसोत्यादन या भाव-सच्चार 
हैं।” | अन्यत्र उन्होंने बताया है कि एक सद्ददय की अनुभूति को दूसरे सहृदय 
के हृदय तक पहुँचाना काव्य या कला का लक्ष्य होता है” | उनका यह इृढ़ 
मत हें कि यह प्रयोजन इतना व्यापक हें कि उसके भीतर प्राचीन भारतीय 


3 ााााां॥॥३ मरा ाणरणाभाभानाभाढल्‍णनाणणणणणा था 
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आचार्यों द्वारा प्रतिपादित कविता के अन्य प्रयोजन -चतुर्वर्गफल-प्राप्ि,' 
लोक-हित,' अन्तश्चमत्कार, नवीनौचित्य,' आनन्द, शिवेतररक्षा, ब्यवहार- 
विद्ता, सद्य:परनिद्वत्ति, कान्तासम्मित उपदेश" आदि समाहित हो जाते हैं। 
उनकी दृष्टि में कविता का अन्तिम लक्ष्य न तो रमणीयता है, न आनन्द, न 
मनोरञ्ञन और न सुख प्राप्ति--ये सब तो रसास्वादन-काल के रास्ते की चीजें 
हैं; इनकों ही कविता का लक्ष्य समकना कविता को विलास की सामग्री बना 
देना है' | उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि इनकी दृष्टि में कक्ति का 
मुख्य प्रयोजन रसास्वादन है। शुक्ल जी रसास्वादन द्वारा सहृदय के ब्यक्तित्व 
का परिहार, उसके संकुचित स्वार्थ का विलयन, उसमें लोक-मड्भगल की मावना 
का बद्धमूल होना, उसमें स्वेमूत को आत्मभूत समझने की भावना का जगना, 
हृदय-प्रसार द्वारा उसके शील का विकसित होना आदि बताकर प्रकारान्तर 
से ही उन्हें काव्य-प्रयोजन नही मानते वरन्‌ स्पष्ट रूप से उन्हे काठप-प्रयोजन- 
रूप में अन्यत्र विवेचित भी करते हैं) । शुक्ल जी की काव्य-प्रयोजन सम्बन्धी 
उपयुक्त सामग्री देखने से यह विदित होता हे कि उन्होंने काव्य-प्रयोजन का 
विवेचन अधिकाश मात्रा में सामाजिक दृष्टि से ही किया है; उतमें सामाजिकता 
के ऊपर ही सर्वाधिक बल हें। काव्य-्प्रयोषन में सामाजिकता के ऊपर बल 
देना रसानुकूलता है, रस की प्रतिकूलता नहीं | शुक्ल जी द्वारा विवेचित काध्य- 
प्रयोजन की सम्पूर्ण सामग्री रस के प्रमाव-पक्षु के भीतर आ जाती है। अतः 
इनके द्वारा निरूपित सभी काव्य-प्रयोजन रस-सिद्धान्त के अनुकूल हैं। काव्य- 
प्रयोजन सम्बन्धी शुक्ल जी की दृष्टि शास्त्र-सम्मत होते हुए मी मौलिक कोटि 
की कही जा सकती है। उनमें मौलिकता युगातुकूलता के तत्व को अपनाने 
तथा उसकी अभिव्यक्ति में नवीन पदावली के प्रयोग के कारण है। कविता के 
उदात्त प्रयोजनों के निरूपण द्वारा आचार्य शुक्ल ने काव्य को दर्शन की 
कोटि में तथा कवि को योगी की श्रृणी में ले जाकर उनके प्राचीन महत्व को 
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फिर से प्रतिपादित किया और उन्हें वह प्राचीन गौरव दिलाने का प्रयत्न 
किया, जब कवि, ऋषि, मंत्रद्रष्टा, कान्तदशी, की श्रेणी में रखा जाता था; कविता 
बेद के समान पवित्र, दर्शन के समान उदात्त तथा मंत्र के समान प्रभावशाली 
मानी जाती थी । 


काव्य-हेतु $- 

शुक्ल जी काव्य-हेतुश्रों में प्रतिमा, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास तीनों को 
आवश्यक समझते हुए रसवादी होने के कारण प्रतिमा को अनिवार्य 
समभते हैं तथा उसके ऊपर सर्वाधिक बल देते हैं ।' अ्रन्यत्र उन्होंने बताया है 
कि कवि को कला-निपुण तथा सहृदय दोनों होना चाहिए'। कहने की 
आवश्यकता नहीं कि कला-निपुणता में व्युत्यत्ति एवं अभ्यात्त दोनों तत्व आ 
जाते हैं | शुक्ल जी का कहना है कि प्राचीन कवियों में प्रतिमा, व्युत्पत्ति तथा 
अ्रभ्यास तीनों तत्व रहते थे, किन्ठ आजकल किसी में प्रतिमा या सहृदयता है 
तो उसमें कला-निपुण॒ता नहीं; और किसी में कल्ला-निपुणता है तो उसमें 
सहृदयता नहीं है' | उनके मत से सहृदयता के अभाव में केवल प्राण-रहित 
काव्य का ढाँचा खड़ा हो सकता है; इसी प्रकार कल्ला-निपुणुता के श्रमाव मे 
अत्यन्त गहरी श्रनुभूति वाले बहुत से सहृदय भावुक मी जन्म मर मूक कवि बने 
रहते हैं;" उनकी दृष्टि मे प्रतिमा की अपेक्षाकृत कमी की स्थिति मे व्युत्यत्ति 
ओर अभ्यास द्वारा काव्य की मूर्ति या स्वरूप भर खड़ा किया जा सकता है, 
उसमे जान नहीं आ सकती; यदि कमी आई मी तो वह दुर्बल कोटि की 
होगी |* उपयुक्त विवेचन मे प्रतिमा के महत्व-स्थापन द्वारा अनुभूति की 
महत्ता स्थापित की गई है। अलंकारवादियो के समान शुक्ल जी ने ब्युत्पत्ति 
को प्रतिमा से अधिक महत्ता कहीं नहीं दी है |, शुक्ल जी के अनुसार प्रतिमा 
का पहला काम है भाव की प्रेरणा से जगे नाना रूप-संस्कारों को समन्वित 
करके प्रस्तुत वस्तुओं या तथ्यों का एक मार्मिक दृश्य खड़ा करना |” उनकी 
दृष्टि में प्रस्तुत पदों का रूप-विधान कवि की प्रतिमा के द्वारा ही होता है ।* 
अस्तुत पक्ष का रूप-विधान विभाव तथा अनुभाव के अन्तर्गत आता है । इस 
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प्रकार प्रतिमा की महत्ता, आवश्यकता तथा कार्य का विवेचन रस-सिद्धान्त के 
अनुसार है। अलंकारवादियों के समान शुक्ल जी ने व्युत्पत्ति को प्रतिमा से 
अधिक महत्ता नहीं दी है। क्योंकि ऐसा करने पर कविता रस से विरहित 
होकर शब्द-चातुरी, वाग्जाल, कल्पना-क्रीड़ा, अलंकार-वैचित्य, फालतू बुद्धि- 
व्यायाम आदि के रूप में परिणत हो जाती तथा मानव-जींवन के कर्म-ज्ेत्र से 
दूर हट जाती ।* उरयुक्त विवेचन से तात्पर्य यह निकला कि शुक्ल जी द्वारा 
काब्य-देतुओं का विवेचन रस-सिद्धान्त के अनुकूल है तथा वह आनन्दवर्धन, 
अभिनवगुप्त, मम्मट, जगन्नाथ आदि आधचार्यों के काब्य-हेतु-विवेचन की 
परम्परा के मेल में है | 


काव्य-प्रेरणा $- 


शुक्ल जी की दृष्टि में कविको प्रारम्मिक प्रेरणा जिससे मिलती है वह 
है---जगत या जीवन | इस जगत और जीवन के अनेक रूपो और व्यापारों पर 
विमुग्ध होकर जब्र सनुष्य अपने को भूल जाता है और उन्हीं मे तन्‍्मय हो 
जाता है, वही हृदय को मुक्तावस्था, काव्यानुभूति था रस की दशा कहलाती 
है, ओर इस अवस्था की अनुभूति का प्रकाशन कविता है।* अन्यत्र उन्होंने 
कहा है कि जिस अनुभूति की अररणा से सच्चे कवि रचना करने बेठते हैं वह 
भी काव्यानुभूति ही होती है । रस-काव्य की श्रनुमूति उनकी दृष्टि में रसानुभूति 
ही है | उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि अनुभूति की विहलता या 
रस-दशा ही काव्य की वास्तविक प्रेरणा कवि को प्रदान करती है। इस प्रकार 
शुक्ल बी का काव्य-प्रेरणा सम्बन्धी मत उनके रस-सिद्धान्त पर अवलंबित है । 


कवि-कम) - 


शुक्ल जी की दृष्टि में एक सह्ृृदय की अनुभूति की दूसरे सहृदयों तक 
पहुँचाना ही कवि कर्म है ।* कवि कर्म-विधान के दो पक्ष होते हैं--विभाव 
पक्ष ओर भाव पक्ष | कवि एक ओर तो ऐसी वस्तुओं का चित्रण करता है जो 
मन में कोई भाव उठाने या उठे हुए भाव को ओर जगाने मे सम्रथ होती है 
ओर दूसरी ओर उन वस्तुओं के अनुरूप भावों के अनेक स्वरूप, शब्दों द्वारा 
व्यक्त करता है | एक विभाव-पक्ष है, दूसरा भाव-पक्त | कहने की श्रावश्यकत 
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नहीं कि कवि-कर्म के ये दोनों पक्क रस-्ृष्टि से ही निर्मित हुए हैं। कवि की 
अनुभूति में विभाव एवं भाव दोनों का संश्लेषण रहता है। अतः शब्द-विधान 
के माध्यम से एक की अनुभूति को दूसरे तक पहुँचाना ही कक्रिकर्महे। 
इसके लिए दो बातें अपेक्षित होती हैं। श्रनुभूति का कवि के अपने व्यक्तित्त 
सम्बन्धीया योगक्षेम की वासनाओं से मुक्त या अलग होकर लोक-सामान्य 
भाव-भूमि पर ग्रास होना, दूसरे उस अनुभूति के प्रेबण के लिए उपयुक्त भाषा 
कोशल ।'* पूरे कवि-कर्म के मूल में अनुभूति की सत्ता प्रमुख रूप से दिखाई 
पड़ती है ।' कवि अपनी अनुभूति को कल्पना का अवलम्बन लिए, विना दूसरों 
तक पहुँचा हीं नहीं सकता ।* इसीलिए उन्होंने कवि-कर्म का मुख्य सम्बन्ध 
कल्पना-पक्ष से माना है ।' यह कल्पना कवि-कर्म के समय तीत्र अनुभूति से 
रागात्मिका वृत्ति के आदेश से जाकर विशिष्ट रूपों एवं व्यापारों की रचना 
करती हें ।' शुक्ल जी के मत में कवि को अपने कार्य-सम्पादन में अ्रन्तःकरण 
की तीन वृत्तियों से काम लेना पड़ता हं---कह्पना, वासना ओर बद्धि | इनमें 
से बद्धि का स्थान गोण हे, कल्पना एज वासनात्मक अनुभूति का स्थान प्रधान | 
साहित्य में हृदय की अनुभूति एवं कल्पना दोनों का सम्बन्ध रस या भाव से 
हे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी द्वारा कवि-कर्मं का निरूपण उनके 
रस सिद्धान्त के अनुसार है। 


कवि-कर्म की दृष्टि से ही शुक्ल जी द्वारा कल्नना ओर भावुकता दो 
मूल गुण कवियो के माने गये हैं"। इसीलिए उन्होंने केवल शास्त्र-स्थिति- 
सम्पादन से नहीं वरन्‌ रसाभिव्यक्ति से कवि-कर्म की सिद्धि मानी है, जो 
उनके मत में तीत्र अनुभूति, सूच्म दृष्टि तथा तत्पर कल्पना वाले कुछ लोगो 
को ही प्राप्त होती है | इस प्रकार कवि-कर्म की सिद्धि का निरूपण भी शुक्ल 
जी के रस-सिद्धान्त के अनुकूल है। 


श्रीमानों के शुभागमन पर पद्म बनाना, बात बात में उनको बधाई" देना 
लोभ में पड़कर अपात्र को आसमान पर चढ़ाना, तथा द्रव्य न देने वाले की 
निन्दा करना कवि का काम नहीं वरन्‌ जीवन की अनेक मार्मिक परिस्थि- 
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तियों तथा दशाओं के चित्रण द्वारा सौन्दर्य का साक्षात्कार कराना'* कर्म-सोन्दर्य 
के प्रभाव द्वारा सच्ची प्रवृत्ति तथा निवृत्ति को जागरित करना", जगत एवं जीवन 
की अनेक विशेषताओं एवं विचिबत्रताओं के बीच मनुष्य-नाति के सामान्य 
हृदय का दशन कराना' तथा उस सच्चे तार की मंकार सुनाना उसका काम 
हैं जो मनुष्य मात्र के हृदय में व्याप्त है' | मनुष्य-जाति के सामान्य हृदय 
कर्म-सौन्दर्य, जीवन की मार्मिक दशाओं तथा मार्मिक परिस्थितियों का सम्बन्ध 
रस-तत्व से है। अतः उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी का कवि- 
कर्म-विवेचन उनके रस-सिद्धान्त के अनुसार है | 


काव्य-प्रक्रिया।-- 


शुक्ल जी की दृष्टि में काव्य-प्रक्रिया वस्तुतः माव प्रक्रिया हैं | अ्रन्यत्र उन्होंने 
काव्य-प्रक्रिया में कल्पना की मुख्यता स्वीकार कीं हे। किन्तु उनकी दृष्टि में सब 
प्रकार को कल्पना काव्य की प्रक्रिया नहीं कही जा सकती । कल्पना की वही 
प्रक्रिया काव्य-प्रक्रिया कही जा सकती है जो भाव द्वारा प्रवर्तित हो" | काव्य के 
अयोजन की वही कल्पना होती है जो हृदय की प्रेरणा से प्रवृत्त होती हैं और 
हृदय पर प्रभाव डालती इ* | उनके मत में काब्य मूलतः भावना का व्यापार 
हैं क्योंकि भावना का अभाव निश्वय काव्यत्व का अभाव हें। काव्यसर्जना 
की स्थिति में कवि का आलम्बन के साथ साधारणीकरण“ इस बात को पुष्ट 
करता हूँ कि काव्य-रचना भावना-ग्रक्रिया से होती हँ। काव्य-प्रक्रिया को 
भाव-प्रक्रिया मानने के कारण ही शुक्ल जी कुन्तक की वक्रोक्ति वहीँ तक 
मानते हैं जहाँ तक वह भाव-प्ररित हो | इसी प्रकार काव्य के अन्य तत्वों-- 
अलंकार, रीति, गुण, ओचित्य, ध्वनि आ्रादि का उद्मावक भाव या अनुभूति 
को मानते हैं। कल्पना तथा भावना को एक मानते हुए भी शुक्ल जी रसवादी 
होने के कारण उसे मावना-प्रक्रिया कहना ही उचित समकते हैं'। काव्य- 
प्रक्रिया का सम्बन्ध कल्पित रूपों तथा व्यापारों से होता है जो मार्मिक मावना 
या तीव्र अनुभूति से कवि-हृदय में कल्पना द्वारा जाते या बनते हैं । 
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काव्य-प्रक्रिय का आरम्म मावना से, अन्त भावना से तथा उसकी सारी 
व्यासत्ति मावनामय होती है। उसमें काम करने वाले अन्य तत्व-अलंकार, 
रीति, ध्वनि, कल्पना,' सदुम-दृष्टि, अनुमूति श्रादि मी भावना के आदेश पर 
ही काम करते हैं। उसी के अनुरूप अपना रूप धारण करते हैं। इसीलिए 
शुक्ल जी ने काव्य-प्रक्रिय को मावना-अक्रिया कहना अधिक उचित सममा 
है और रस-सिद्धान्त की दृष्टि से यही नाम अधिक समीचीन भी है। यह हम 
पहले दिखा आ चुके हैं कि काव्य-प्रक्रिया के शुक्ल जी द्वारा विवेचित सभी 
तत्व उसकी व्याप्ति, उसका प्रभाव समी उनके रस-सिद्धान्त के अनुसार हैं । 


काव्य-तल $- 


शुक्ल जी ने भारतीय काव्य-तत्व--रस, अलंकार, रीति, गुण, वक्रोक्ति 
ध्वनि, औचित्य तथा पश्चिमी काव्य-तत्व--अनुभूति, कल्पना, सौन्दर्य-तत्व 
तथा बुद्धि-तत्व--सभी पर विचार किया है | इन तत्वों की उपयुक्तता उनकी 
दृष्टि में अनुभूति की प्रेरणा से उत्पन्न होकर उसको उचित मात्रा में अभिव्यक्त 
करने में है, अथीत्‌ उनकी सफलता का मानदण्ड रसामिव्यक्ति है। कवि-कर्म॑ 
के विवेचन के समय हम कह्द चुके हैं कि शुक्ल जी की दृष्टि में अनुभूति को एक 
हृदय से दूसरे हृदय तक पहुँचाने के लिए. अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, कल्पना 
आ्रादि अ्रन्य साधनों की अपेक्षा होती दे" | रस द्वारा ही उन्होंने पूर्वींतथा 
पश्चिमी काव्य-तत्वों में सामझ्जस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया है' | रस कसौटी 
पर जो तत्व खरे उतरे हैं वे ही उन्हें मान्य हैं। उनको उन्होंने देशी विदेशी 
के भेद-भाव से शून्य होकर अहणु किया है'। आवश्यतानुसार इनका संस्कार 
भी उन्होंने किया है। उन्होने प्राचीन रस, श्रलंकार, गुण, रीति, वक्रोक्ति, 
ध्वनि आदि तत्वों का अपने दज्ञ से संस्कार एवं परिष्कार किया है। उन्हें 
भारतीय काव्य-तत्वों की समीचीनता पर हृढ़ विश्वास है। काव्य-परिमाषा 
तथा कवि-कर्म विवेचन के समय यह बताया जा चुका है कि शुक्ल जी कला 
सम्बन्धी तत्वों को रस के साधन रूप में अपनाते हैं। उन्होंने रूप-विधान, 
अलंकार, रीति, भाषा, छुन्द आदि को काव्य का साधन ही माना है, साध्य 
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नहीं | उनकी दृष्टि में काल्पनिक रूप-विधान साधन है, साध्य वस्तु रसा- 
नुमूति है! | इनके मत में अलंकार, रीति, भाषा, छुन्द, प्रस्तुत अथवा 
अग्रस्तुत रूप-विधान आदि के संयोग से काव्य की केवल मूर्ति ही तैयार हो 
सकती है, उसमें आत्मा प्रतिष्ठित करने का श्रेय अनुभूति की सचाई या रस- 
तत्व को ही है। इसी के संसर्ग से कविता के सभी साधन-सम्बन्धी तत्व सजीव 
हो उठते हैं' | उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्त जी ने सभी काव्य-तत्वों 
को अपने रस-सिद्धान्त के मेल में रखने का प्रयत्न किया है। प्रमाणार्थ, 
कतिपय उन तत्वों का विवेबन नीचे किया जाता है जो अब तक विवेचित 
नहीं हुए हैं । 


वण्य-तत्व $- 


शुक्स जी का वर्ण्य सम्बन्धी सिद्धान्त रस-परिपाक के अनुकूल है | रस- 
परिपाक प्रसग-प्राप्त साधघारण-असाधारण सभी वस्तुओं से होता है। इसलिए 
उन्होने वरस्येसीमा अथवा भावों के आलम्बन के भीतर साधारण-असाधारण 
सभी वस्तुओं को रखा है! | उनके मत से काव्य के विषयों की कोई सीमा 
नही, वे इतने ही असीम हैं जितना विश्व, वे उतने ही व्यापक हैं जितना 
जीवन । वे कविता के विषयों को सम्पूर्ण सष्टि-प्रसार में मानते हैं | उनके द्वारा 
निरूपित रस की व्याप्ति भी समग्र जीवन, सम्पूर्ण सृष्टिप्रसार को अ्रपना कर 
चलती है | इस प्रकार उनकी वण्य॑-व्याप्ति रस-व्याप्ति के अनुकूल है। वे 
कहते हैं कि काव्य-दृष्टि कहीं तो नर-क्षेत्र के मीतर रहती है, कहीं मनुष्येतर 
वाह्मसृष्टि के, ओर कहीं समस्त चराचर के | काश्य-विषयों की व्याप्ति के विषय 
में सबसे मौलिक बात शुक्ल जी ने यह बतायी है कि मनुष्येतर बाह्मयसृष्टि 
अर्थात्‌ प्रकृति भी वरण्य अर्थात्‌ आलम्बन के रूप में झा सकती है। । व्यय के 
समस्त चराचर के भीतर उनका आलम्बन-सिद्धान्त छिपा है जिसके अन्तर्गत 
मनुष्य से लेकर कीट, पतंग, वृक्ष, नदी, पर्वत, घटना, परिस्थिति” आदि सृष्टि 
का कोई पदार्थ हो सकता है। काव्य के विषय में शुक्ल जी ने एक और 
महत्वपूर्ण बात बतलाई है और वह यह कि काव्य का विषय सदा विशेष 
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होता है सामान्य नहीं, वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं' | वह व्यक्ति 
समान प्रभाव वाले कुछ धर्मों की प्रतिष्ठा के कारण सबके भावों का आलम्बन 
हो जाता है| कहने की आवश्यकता नहीं कि उनके वरण्य-सिद्धान्त का यह 
पक्ष भी उनके रस सम्बन्धी साधारणीकरण सिद्धान्त के मेल में बैठता है । 


कट्पना-तत्व 4$-- 

शुक्ल जी द्वारा विवेचित कल्पना की परिभाषा, आधार, सम्बन्ध, 
आवश्यकता, महत्ता, काये, उपयोग, स्थान, भेद आदि का विवेचन रस- 
सिद्धान्त के अनुसार है प्रत्यक्ष देखे हुए पदार्थों के रूप-रंग, गति आदि के 
आधार पर खड़ा किया हुआ नया वस्तु-व्यापार-विधान या रूप-विधान कल्पना 
नाम से अ्रभिहित होता है | किन्तु साहित्य या रस के भीतर शुक्ल जी की दृष्टि 
में वही कल्पना अहीत हो सकती है जिसके द्वारा किया-हुआ रूप-विधान तीज 
भावना या सच्ची अनुभूति की प्रेरणा से नियोजित किया गया हो,ःजो भावों को 
इस रुप में जागरित करने की शक्ति रखता हो कि वे रस-कोटि में आ सके | 

शुक्त जी कल्पना का आधार लोकिक मानते हैं। उनकी दृष्टि से संसार- 
सागर की रूप-तरंगों से ही कल्पना का निर्माण होता है | इसीलिए उन्होने 
कल्पना की लोकोत्तर, अलौकिक तथा इलहामी व्याख्या का खणश्डन 
किया है!। 

शुक्ल जी ने कल्पना का मुख्य सम्बन्ध कवि-कर्म तथा रस-प्रक्रिया से 
स्थापित किया है| कल्पना का अवलम्बन लिए! बिना कवि अपनी अनुभूति 
को दूसरों तक नहीं पहुँचा सकता | कवि तथा पाठक दोनों रस की शअ्रनुभूति 
कल्पना की सहायता बिना नहीं कर सकते" | 

काव्य में बिम्ब स्थापना के लिए कल्पना की आवश्यकता पड़ती है"। 
क्योंकि बिम्ब-स्थापना के बिना, विशेष का मूत॑-विधान किये बिना भाव संचरित 
नहीं हो सकता । इस प्रद्चार भावों के प्रवतन या परिचालन के लिए कल्पना 
की अनिवार्य श्रावश्यकता होती है । 

कवि-कर्म-विधान में कल्पना का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जिसमें 
जितनी तत्पर कल्पना-शक्ति होगी उसके मन में उतने हो अधिक ब्योरे 
आयेंगे, और उतना ही अधिकपूर् चित्र खड़ा होगा और वह उतने ही शीघ्र 
.._+-वबि० प० भाग पृ० ३०६. २--चि० प० भाग पृ० ३१३. 
३--चि0 प० भा० पृ छे३०. ४-- वहाँ पृ० झ२६, 
&--कं।न्य में रह0 पृ० ६६, १०० ६--चविन्तामणि, पहला भाग ए0 २२० 
७--नायसी ग्रन्थावली की भूमिका, आचाय शुक्ल ९० ११३ 
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उतनी ही अधिक मात्रा में रसानुमूति करने में समर्थ होगा' | भाव-संचार 
करनेवाली काव्य-वस्तु का सारा रूप-विधान कल्पना की क्रिया से होता है। 
कवि की मौलिकता, नूतन सृष्टि, नयी दृष्टि इसी की कृति समम्की जाती है' | 
शुक्ल जी की दृष्टि में काव्यगत कल्पना की साथकता हृदय की प्रेरणा से 
उत्पन्न होने तथा हृदय पर प्रभाव डालने में है' | 

कल्पना का कार्य है--रस के विभाव, अनुभाव आदि का रूप-विधान 
करना | यह कार्य वह रागात्मिका वृत्ति के आदेश पर करती है | कल्पना 
का उपयोग पदार्थों का रूप-संघटित करने में होता है) विभाव, अनुभाव में 
पदार्थों का समावेश होता है। सुन्दर, मधुर, भीषण या क्रूर लगने वाले 
रूपों या व्यापारों से मिन्‍न सौन्दर्य, माधुयं, भीषणता या क्ररता कोई पदार्थ 
नहीं | सौन्दर्य की भावना जगने का अर्थ है सुन्दर-सुन्द्र वस्तुओं या व्यापारों 
का मन में आना । इसी प्रकार मनोदृत्तियों या भावों की सुन्दरता, मीषणता 
आदि की भावना भी रूप होकर मन में उठती है! | तात्पर्य यह कि मानसिक 
रूप-विधान का नाम ही कल्पना है | इस प्रकार शुक्ल जी की दृष्टि में रसाव- 
यवों का निर्माशु कल्पना करती है । अप्रस्तुतो की योजना भी कल्पना द्वारा ही 
होती है जो भावोत्कर्ष अथवा रस-संचार में सहायक सिद्ध होते है| कल्पना 
की श्रेष्ठतत कवि की सहृदयता तथा माबुकता से सम्बन्ध रखती है। काव्य में 
उसकी श्रेष्ठता भाव-संचार की क्षमता पर निर्मर करती है* | 

उन्होंने भावानुभूति के योग में ही कल्पना का स्थान अनिवार्य साधन 
के रूप में काव्य के विधान में स्वीकार किया हैटध। स्म्ृत रूप-विधान तथा 
कल्पित रूप-विधान-सम्बन्धी रसात्मक बोध के विविध रूप कल्पना के प्रमुख 
भेदों पर आशित हैं | शुक्ल जी ने कल्पना के दो भेद माने हैं--विधायक 
ओर ग्राहक | कवि विधायक कल्पना से रसानुभूति करता है तथा श्रोता 
या पाठक ग्राहक कल्पना से” | 


6 
सोन्दर्य-तत्व $- 
शुक्ल जी द्वारा निरूपित सौन्दर्य की अनेक विशेषताये"---बस्तुवादिता 
१-चि० प० माय पृ० ३४२. २-चि०0 १० नाग पृ७ छे६१. 
३-वही पृ० ३६१. ४-वही पृ० ३६१. 
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सात्विकता, रमणीयता, सामाजिकता रसानुभूति की विशेषताओं के समान हैं; 
इसीलिए, उन्होने सौन्दर्यानुभूति तथा रसानुभूति का प्रयोग एक ही अ्र्थ में 
किया है! | इनके द्वारा विवेचित सौन्दर्यानुभूति का प्रभाव--अन्तस्सत्ता की 
तदाकार परिणति, तह्लीनता, प्रथक्‌ सत्ता का विसर्जन आदि रसानुभूति के 
प्रभाव के समान हैं'। उन्होंने सोन्दर्य का निवास रस के मुख्य तत्वों-- 
विभाव, अनुभाव तथा भाव में माना है| शुक्ल जी की दृष्टि में सुन्दर वस्तु 
से प्रथक सौन्दर्य की कोई सत्ता नहीँ | रस-प्रक्रिया में सौन्दर्य का मूलाधार 
विभाव-पक्ष मे निहित है। सौन्दर्य की भावना जगना सुन्द्र-सुन्दर वस्तुओं 
या व्यापारों का मन मे आना ही है। इसी प्रकार मनोवृत्तियों या भावों की 
सुन्दरता भी रूप होकर मन में उठती है | इमारी सौन्दर्य भावना का निर्माण 
शुक्ल जी की दृष्टि में संसार-सागर की रूप-तरंगों तथा रूप-गतियों से हुआ है | 
उनकी दृष्टि में मन भी रूपगति का संघात ही है। इस प्रकार वे सौन्दर्य को 
वस्तुवादी सिद्ध करते हुए! वैयक्तिक सोन्दर्य का खण्डन करते हैं" । उनकी 
दृष्टि मे सौन्दर्य केवल रूप-रंग में ही नहीं वरन्‌ मन, वचन, कम, भाव 
विचार, मनोवृत्तियों आदि मे भी बसता है'| उनके मत से अन्तः, वाह्य 
दोनों प्रकार के सौन्द्यों के मेल से सौन्दर्य की भावना सर्वागपूर्ण होती है" । 
उसके साथ प्रकृति का सौन्दर्य मिला देने से वर्णन का प्रमाव बहुत बढ़ जाता 
है। इसीलिए कवि लोग प्रमाव-बृद्धि के लिए, उत्कर्ष-साधन के लिए, कई 
प्रकार के सौन्दरयों का मेल किया करते हैं । 


सौन्दर्य रस के समान प्रवृत्ति मूलक तथा निवृत्ति मूलक दोनों प्रकार के 

भावों में बसता है “| उनकी दृष्टि में सौन्दर्य का आधार भी रस के समान ही 

सामाजिक है। अ्रतः प्रवृत्ति ओर निवृत्ति मूलक भाव सामाजिक होने पर ही 
सौन्दर्य का रूप घारण करते हैं। 


शुक्ल जी के कथनानुसार सामान्य काव्य-भूमि पर पहुँचकर हमारे भाव 
एक साथ ही सुन्दर और मंगलमय हो जाते हैं'। यह सामान्य काव्य-मूमि 
रसभूमि के अ्रतिरिक्त और कुछ नहीं है | इससे यह सिद्ध हुआ कि वे सौन्दर्य 
में रस का निवास मानते हैं। वस्ठुतः उनकी रस-धारणा सौन्दय-भावना 
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से अनुशासित एवं मयादित है। उनकी दृष्टि में सौन्दर्य ओर मंगल वास्तव 
में पर्याय हैं' | कला-पक्क से देखने में जो सौन्दर्य है वही धर्म-पत्ष से देखने 
में मंगल है | कवि धर्म का नाम न लेकर मंगल का ही नाम लेता है। 
इधर शुक्ल जी के रस की कसौटी लोक-मंगल है । श्र्थात्‌ दूसरे शब्दों में 
सौन्दर्य है। जहाँ मंगल या सौन्दर्य में कमी हुई कि रस में हीनता आई। 
इसीलिए सौन्दर्य की न्यूनाधिकता के अनुसार ही उन्होंने रसानुभूति की 
कोटियाँ निर्धारित की हैं'। जो वस्त्र जितनी कन सुन्दर होगी उतनी ही 
कम रसात्मक होगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शुक्त जी के 
मतानुसार जो वस्तु रस को जितना कम करे वह उतनी ही कम सुन्दर है| 
वस्तुतः उनका रस-दर्शान सत्सौन्दर्य के दर्शन में निहित है। इ8 प्रकार उनकी 
सौन्दर्य-धारणा उनकी रस-इशि के अनुसार है | 


सदाचार का तत्व ;- 


गुक्‍्ज जी ने काव्य में सदाचार-विरोधियो--आस्कर वाइल्ड म्पिगर्न आदि 
का खण्डन तथा काव्य में सदाचार-तत्व के समर्थ प्रो० हिपल, रिचर्ड स आदि 
का समर्थन किया है' | इससे विदित होता है कि वे काच्य में सदाचार-तत्व 
के समर्थक हैं | उनका कहना है कि हमारे यहाँ रसाभास, तथा साधारणीकरणु 
का निरूपण सदाचार-तत्व पर अवलम्बित है| उनका मत है कि जीवन में 
सत्‌-असत्‌ की जो धारणा सहृदय प्राप्त किये रहता है वह उसका सामंजस्य 
काव्य द्वारा प्रा अनुभूति से अवश्य चाहता है'। रस-स्वरूप के विवेचन 
के प्रसंग में सत्वोद्ंकता का विश्लेषण करते हुए शुक्ल जी ने बताया है 
रसानुभूति के समय प्रकृति सत्वस्थ रहती है; उसमे रजोगुण तथा तमोगुरण 
का तिरोभाव रहता है'। इससे स्पष्ट है कि काव्य में सदाचार-तत्व की उनकी 
व्याख्या रस-इृष्टि के आधार पर है | जो काव्य, शील-विकास एवं ह्ृदय-प्रसार 
का साधक है तथा कर्म-सोन्दर्य का ब्यंजक है उसी को शुक्ल जी उत्तम काव्य 
कहते हैं। उत्तम काव्य रस-प्रधान होता है। इस प्रकार सदाचार-तत्व तथा 
उनके रस-सिद्धान्त में अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है | 


छन्द-तत्व ३4-- 
शुक्ल जी काव्य में छुन्द एवं लय की सार्थकता काव्य की रमणीयता के 
३-काव्य में रह०... ६० १०. २-अभिभाषण पृ० ८५, ८६. 
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गुक्ल जी के अनुसार कविता की उच्चता का मानदर्ड यह है कि उपमें 
कितने गृढ़, ऊँचे और व्यापक विचारों के साथ हमारे किसी भाव या 
मनोविकार का संयोग कराया जा सका है; कितने भव्य और विशाल तथ्यों 
तक हमारा हृदय पहुँचाया जा सका है ।' विचार ओर भाव दोनों रस के 
तत्व हैं। इस प्रकार शुक्ल जी के अनुसार रस ही काव्य की कसौटी निश्चित 
होता है। सच्चा काव्य सामान्य भूमि पर पहुँची हुई अनुभूतियों का वर्णन करता 
है और काव्याभास ऐसे सच्चे वर्णनों की केवल नकल करता है।* शुक्ल नो 
के अनुसार सामान्य भूमि पर पहुँची हुईं अनुभूतियाँ रस के अन्तर्गत आती 
हैं| इस प्रकार उनकी काव्य-कसौटी रस के अनुकूल सिद्ध होती है। उनकी 
दृष्टि में परस्पर सम्बद्ध विविध वृत्तियों का सामंजस्थ काव्य का परम उत्कर् 
ओर सबसे बड़ा मूल्य है । परस्पर सम्बद्ध विविध वृत्तियों का सामंजस्य रस 
में पाया जाता है। उन्होने काव्य की चरम सफलता कमं-सौन्दये की पूर्ण 
अभिव्यक्ति में मानी है; और कर्म-सौन्दर्य की पूर्ण अभिव्यक्ति करुणा, क्रोध 
आदि विरोधी भावों के सामंजस्प में है, अन्तश्प्कृति के सभी पक्तो को गोचर 
रूर देने में है ।* अन्तःप्रकृति के सभी पक्षों का सामंजस्य रस के भीतर होता 
है | इस प्रकार उक्त-विवेचन से यह स्पष्ट है. कि शुक्ल जी की दृष्टि में कविता 
की कसौटी उनके द्वारा निरूपित रस-सिद्धान्त ही है । 


काव्य-आत्मा $- 

आचाय शुक्ल के मत से काव्य का आभ्यन्तर स्वरूप या आत्मा रस है, 
अलंकारादि उसके बाह्य स्वरूप हैं ।* 
का व्य-भेद $- 

जिध प्रकार ध्वनिवादी होने के कारण आनन्दवर्धन ने काव्य का 
वर्गकरण ध्वनि के आधार पर किया तदव॒त्‌ रसवादी होने के कारण शुक्ल 
जी ने काव्य का वर्गोकरण रस के आधार पर किया है। उनकी दृष्टि में 
काव्य को उक्ति तीन प्रकार की होती है:-- 

प्रथम--जिसमें केवल चमत्कार या वैलक्षरण्य हो; 


१-का७ में रह०  ए० ७८. २-० वही पृू० ६, 
३- वही पृ० १४- ४- वही पएू०७, 
जु-.. वही पू० ७, ६ --रस-मींमांसा पू० १०५. 


७---ज,यसी अन्थावली की यूमिका पृ७ १६२५ 
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द्वितीय--जिसमें केवल रस या माबुकता हो; तथा 

तृतीय--जिसमें रस या चमत्कार दोनों हों | 

इनमें से प्रकृत-काव्य शुक्ल जी केवल पिछली दो उक्तियों में ही मानते 
हैं। प्रथम में केवल काव्यामास है | 


काव्य-शक्ति $- 

शुद्ध काव्य की शक्ति सामान्य तथ्य-कथन या सिद्धान्त के रूप में नहीं 
होती, वरन्‌ वम्तुओं या व्यापारों के बिम्ब ग्रहण कराने के रूप में होती है । 
वस्तुओं या व्यापारों का विम्ब-गरहण विभाव-चित्रण द्वारा होता है। इस 
प्रकार रत का एक मुख्य अवयव काव्य-शक्ति उत्पन्न करने का साधन है । 

शुक्ज् जी काव्य के प्रभाव को जीवर॒ की एक शक्ति सममते हैं क्योकि 
उसमें लोक-अवृत्ति परिचालित करने वाला प्रमाव रहता है, वह कर्मोत्तेजना 
पंदा करता है. सह्ृदय के हृदय में नया जीवन ला देता है तथा उसके जीवन 
को कई गुना बढ़ाकर उसमें सजीवता भर देता है। रस-परिभाषा के समय 
हम बता चुके हैं कि शुक्ल जी के मत में काव्य का प्रभाव ही रसास्वादन है | 
इस प्रकार रस के माध्यम से काव्य में सब प्रकार की शक्तियाँ आती हैं | 

शुक्त् जी के मत में कविता में रमाने की शक्ति रस के म्राध्यम से आती 
है' | वे पीड़ा, बाधा, अन्याय, श्रत्याचार आदि के दमन में तत्पर शक्ति के 
संचरण में; उत्साह, क्रोध, करुणामय, घृणा इत्यादि की गति-विधि में पूरी 
रमणीयता देखते हैँ | जहाँ कविता पीड़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार आदि 
के दमन के लिये क्रोध, उत्साह, घृणा का भाव भरती है, वहीं क्रान्ति का 
जन्म होता है। इस प्रकार उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आचार्य के मत 
में कविता में ऋान्ति करने की शक्ति भी रस के माध्यम से ही आती है । 

शुक्ल जी के मत में कविता में हृदय के मामिक स्थज्ञों को स्पश करने की 
शक्ति कर्मों की सुन्दरता या विरूपता के चित्रण से आती है" | कर्मों की 
सुन्दरता या विरूपता का स्थान रस के विभाव-पक्ष के भीतर है। इस प्रकार 
कविता में हृदय के मार्मिक स्थलों को स्पश करने की शक्ति भी रस द्वारा ही 
आती है। 

शुक्ज् जी की दृष्टि में उपन्यास का मुख्य कार्य मानव-अन्त.करण का सौन्दय॑ 
तथा सदाचार की शक्ति दिखाकर, पाठकों का नयनोन्मीलन करना है | 

१--रसमीमांसा पृ० ३१०. २-रस-माभमांसा पृ ३३७, 

३ई--काव्य में रृहू० पृ० ७७, ४--रसभीमांसा एृ० <*६, 

ज--चिन्तामणि प० भा० पृ ३६४४. ६--उपन्यासत-नागरी प्र० सभा, १६ १०जुलाई 
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अन्तःकरण के सौन्दयं तथा सदाचार-शक्ति का सम्बन्ध रस-तत्व से है--यह 
पहले बताया जा चुका है | इससे स्पष्ट हुआ कि साहित्य या काव्य में नयो- 
नोन्मीलन अथवा भग्नावरणाचित की शक्ति रस के माध्यम से आती है | 

शुक्ल जी ने काव्य को शक्ति समझने वाले डंटन के मत का समर्थन किया 
है. किन्तु वहाँ भी उन्होंने काव्य की लोक-मझ्जल-शक्ति की ही सराहना की 
है, अनुरञ्षननशक्ति की नहीं' | महाकाव्य में लोक-मज्ञल की शक्ति अन्य 
साहित्य-हपों की अपेक्नाकइृत अधिक मात्रा में रहने के कारण उन्होंने उसे 
सर्वश्रेष्ठ काव्य-ूूप घोषित किया है' | 

कविता की शक्ति को रस के अनुकूल समझने के कारण ही उन्होंने 
मानस को आध्यात्मिक या धार्मिक अन्थ के रूप में न देखकर सामाजिक विकास 
की शक्ति प्रदान करने वाले ग्रन्थ के रूप मे देखा; उसमें भारतीय संस्कृति की 
रक्षा की शक्ति का अन्वेषण किया, उसमे घोर से घोर निराशा, दुख-देन्य 
तथा अवबनति के क्षणा में मंगलाशा के माव मरने की शक्ति का दर्शन किया" | 
हिन्दी-साहित्य मे साहित्य की सामाजिक शक्ति तथा जीवन-पोषक सामग्री 
को वैज्ञानिक पदावज्ञी में विस्तृत ढंग से बन्नयूवंक रखने का श्रेय शुक्ल जी 
को ही है| 
काव्य-अधिका री $- 

शुक्त जी की दृष्टि में तुच्छु वृत्ति वालों का अपवित्र हृदय कविता के 
निवास के योग्य नहीं | कविता-देवी के मन्दिर ऊँचे, खुले, विस्तृत श्रौर पुनीत 
हृदय हैं | जानवरों को इसकी जरूरत नहीं | शुक्ल जी द्वारा उपयु क्त वर्णित 
काव्य-अधिकारी के लक्षण भारतीय काव्य-शास्त्र में वर्णित सहृदय के लक्षण" 
के अनुरूप हैं जो रसास्वादन के अधिकारी माने गये हैं। इससे स्पष्ट है कि 
उनके द्वारा निरूपित काव्य-अधिकारी का लक्षण रस-सिद्धान्त के अनुकूल है | 


कविता का काये ;-- 
आचार्य शुक्ल को दृष्टि में कविता का कार्य है--मनुष्य के सब भावों और 


१-चि० प० भा० पृ० २६२. २ -चि० प० भा० पृ० रशुद, 
३- वही ३०४ ४-गी० तुलसीदास प्‌ू० ३७. 
७-गो-तुलसीदास॒ पृ० रे५. ३६. 

&६-वचि० प७ भाग पृू० २७५२. ७ «“चि० प० भाग १० रहे. 


८--चारित्रामिजनोपेताः शान्तिवृत्त श्र्‌ तान्बिताः । 
यशोघमरताश्वेव भध्यस्था व्यसान्चिताः । 
षडगनाट्यकुशला: प्रबुद्धा: शुचयः समा: । 
चतुरातोचकुशला नेपथ्यजश्ञा: सुधार्मिका: | नाव्यशास, भरतमुनि. 
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सब मनोविकारों के लिए सृष्टि के अपार क्षेत्र से आलम्बन या विषय चुनकर 
उनका गोचर रूप खड़ा करना,' जिनके साथ प्रकृत सामझ्ञस्य स्थापित करके 
सहृदय अपने स्वार्थ-चद्ध संकुचित जीवन से ऊपर उठकर' शेष सृष्टि के साथ 
रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करते हुए! सामाजिक जीवन के सत्य, सौन्दर्य एवं 
शिवत्व की अनुभूति करने में समर्थ हो सके' | इस प्रकार की अनुभूति का क्षण 
सच्ची मनुष्यता का क्षण होता है" | इस प्रकार कविता का सबसे महत्वपूर कार्य 
सह्ृदय को मनुष्यता की उच्चमूमियों का दर्शन कराना है, मानव बनाना है । 
इस कार्य के सम्पादन में यदि कविता समर्थ नहीं होती तो वह कविता नहीं 
है। वस्तुतः शुक्ल जी की दृष्टि में सामाजिक जीवन के सत्य, सौन्दर्य एवं 
शिवत्व की अनुभूति अथवा मनुष्यता की उच्च भूमियों का दर्शन रसानुभूति 
द्वारा होता है'। इस प्रकार उनके द्वारा वर्णित कविता का कार्य उनकी 
रस-धारणा के अनुकूल है | 


कविता का सम्बन्ध ; 


शुक्ल जी की दृष्टि में कविता का सम्बन्ध ब्रह्म की व्यक्त सत्ता से है, चारों 
ओर फैले हुए. गोचर जगत से है, अव्यक्त सत्ता से नहीं! | इस प्रकार उनको 
दृष्टि में कविता का मनुष्य के साथ नित्य सम्बन्ध है। उनके मत में मानव- 
जीवन से असम्बद्ध उसका कुछ भी मूल्य नहीं । वही कविता साथंक है जो 
दूसरों के हृदय में जाकर अपना प्रकाश कर सके । दूसरों का हृदय बदल 
सके,” उसमें नया जीवन ला सके*, उसके जीवन को कई गुना बढ़ाकर संसार 
में व्याप्त कर सके*' | उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हे कि शुक्ल जी द्वारा 
निरूपित कविता का सम्बन्ध उनके रस-सिद्धान्त के अनुकूल है । 


कविता की आवश्यकता तथा महत्व $- 


मनोवेगों के परिष्कार के लिए.,/ नाना भावों को व्यायाम देने के लिए. 
दबे या दबते हुए भावों को उद्बुद्ध करने के लिए," भावों या मनोविकारों 


१-का० मैं रह० पृ० १. २-चि० प० सा० पृ० १२३८ 
३-अमभिमामज पृ० ६३, ७० ४--का० में रद0.. पृ० १०. ओर 
चिं० प० भा० पृू०. ३६१. ४--चि० प० साग ० रश्छ, 
६----चि० प० भाग पृ० २१८,२१६... ७--का० में रहू०.._ ६० ११. 
८-अभिमापषण पृ० ३५९. $-अभि० पू० ४०. 
१०-चि० प० भाग पृ २१५. १६-चिं० प० सा०. १० १६८. 
१२--वही. पएृ०७ रश्८, १३--काव्य में र्दस्मवाद पृ० ६२. 


१७-का य में रहस्यवाद पृ७ घृु७ १५, १६-चिं० प० भाव ० २प् 
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के ज्षेत्र को विस्तृत करने के लिए', सच्ची भीतरी प्रबृत्षि-निव्ृत्ति को जागरित 
रखने के लिए, विश्व के साथ जीवन का प्रकृत सामञ्ञस्य स्थापित करने के 
लिए. कर्म-प्रवृत्ति-हेतु मन में बेग लाने के लिए, प्रेम, करुणा, ओध आदि 
मनोवेगों या भावों पर सान चढ़ाकर उन्हें तीछ्षण करने के लिए. कविता की 
परम आवश्यकता है | उनकी दृष्टि में जिनका जीवन जानवरों जैसा नीच बन 
चुका है!, जिनकी चेतना-शक्ति नष्ट हो चुकी है, जिनकी सहदयता अस्त हो 
चुकी है, ऐसे हृदयहीन लोगों के लिए, कविता की आवश्यकता नहीं | 

शुक्ल जी की दृष्टि में कविता मनुष्य के लिए इतनी महत्त्वपूर्ण है. कि वह 
संसार की सम्य-असभ्य समी जातियों में, किसी न किसी रूप में पाई जाती 
है; चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार 
अवश्य रहेगा । इसका कारण यह है कि मनुष्य अपने व्यापारों का ऐसा 
सघन एव जटिल मंडल बाँधता चला आ रहा है कि जिसके भीतर बेंघकर वह 
अशेष सृष्टि के साथ अपने रागात्मक सम्बन्धकों भूला सा रहता है | इस स्थिति 
में मनुष्प को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर रहता है। इसी से 
अन्तःप्रकृति में मनुष्यता के गुणो--दया, वीरता, प्रेम, क्षमा, बर्थ आदि को 
जगाते रहने के लिए! कविता की महत्ता सदा रहेगी [* वे कविता की साधना 
को भावयोग कहकर उसे कर्म-योग एवं ज्ञानयोग़ के समकक्ष रखते हैं |“ योग, 
ज्ञान, भक्ति आदि साधनाश्रों से मनुष्य जिन उच्च अवस्थाओ्ं को पहुँचता है 
उनकी प्राप्ति भावयोग द्वारा सम्मव बताकर शुक्त़ नी ने काव्य को वेद, 
उपनिषद्‌ आदि के समय का महत्त्व प्रदान किया है | 


काव्य की व्यापकता -- 


कविता विश्व-व्यापक वस्तु है। वह सम्य-असम्य, शिक्षित-अशिक्षित सभी 
लोगों में पाई जाती है । जितना विस्तार जगत और जीवन का है उतना ही 
विस्तार उसका है | काव्य अनेक भावात्मक है। प्रेम, अमिलाष, विरह 
ओत्सुक्य, इष आदि थोड़ी सी मनोवृत्तियों का एक छोटा सा घेरा सम्पूर्ण 
काव्य-क्षेत्र नहीं हो सकता “। इसीलिए, उन्होंने कविता का प्रयोजन अशेष 








१---वि० प० सा० पृ० २६७. २्‌०- वही पृ० &, 
३-- वही. ६०७. ४- वह्दी पृ०२५७. 
ज-चि० प० भय १० २७३. ६-वि० प० भाग पृ० रणज३, 
७- वद्दी ० रर३. ८-. वही पृ० १&३. 
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सृष्टि के साथ रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा तथा निवीह माना है; वाद-अस्त 
कविता को सच्चा काव्य नहीं समझा है; किसी एक माव, एक विचार, एक 
पक्ष, एक वर्ग के हित को लेकर चलने वाले काई-यवाद का खण्डन किया है । 


काव्य-स्वरूप ;-- 


शुक्ल जी की दृष्टि में मनोमय कोश ही प्रकृत काव्य-भूमि है,' अतः जब 
तक भावों से सीघे लगाव रखने वाले मू्त ओर गोचर रूप न मिलेंगे तब तक 
उनके मत से काव्य का वास्तविक रूप खड़ा नहीं हो सकता | गोचर रूप का 
सम्बन्ध रस-सिद्धान्त के विभाव तथा अनुभाव पश्च से है । शुक्ल जी का कहना 
है कि हमारे हृदय का सीधा लगाव गोचर जगत से ही है | प्रेम, अभिलाष जो 
कुछ प्रगट किया जायगा वह व्यक्त गोचर के ही प्रति होगा ।' इसी बात के 
आधार पर सारे संसार में रस-पद्धते चली है ओर आगे चल सकती है | 
इससे स्पष्ट है कि उनके मत से काव्य-स्वरूप का आधार लौकिक होता है । 
कविता में कही गई बात चित्र-रूप में हमारे सामने आती है। कलात्मक 
सौन्दर्य का आधार साहित्य की यही मूर्तिमत्ता है ।* काव्य में अर्थ-अहण मात्र 
से काम नहीं चलता, बिम्ब-प्रहण अपेक्षित होता है |' इससे स्पष्ट है कि काव्य 
का स्वरूप चित्रात्मक होता है। रस, आलम्बन के चित्रण बिना उदीतत नहीं 
हो सकता | इस प्रकार काव्य का चित्रात्मक स्वरूप रस-स्वरूप के अनुकूल 
होता है | शुक्ल जी के अनुसार काव्य-स्वरूप के भीतर बुद्धि और हृदय का, 
व्यष्टि और सर्माष्टि तत्वों का', रस और चमत्कार काट, करुणा और क्रोध 
आदि विरोधी भावों का* सामंजस्य रहता है। उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि कविता 
का स्वरूप समनन्‍्वयात्मक होता है। कविता का यह समन्वयाध्षमक स्वरूप रस 
की समन्वयात्मक प्रकृति के अनुकूल होता है। अनन्‍्यत्र उन्होंने बतलाया है कि 
सब भूतो एवं सम्पूर्ण चराचर तक हृदय को स्वाभाविक प्रवृत्ति द्वारा, विश्व के 
साथ एकता की अनुभूति की कन्नाव्मक अभिव्यक्ति से, काव्य के पूर्ण स्वरूप की 
प्रतिष्ठा होती है।” आचार्य के मत में वाल्मीकि रामायण" में यही बात 
है, इसलिए, उसमें काव्य के पूर्ण स्वरूप की प्रतिष्ठा है | 





२-का० में रइस्ववद पृ दे७. ३“«रप-मार्मासा ० १६७- 
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७-नरस्मीमांसा पृ० १६७. ६-अभिमाषण पृ० षर, 
७०«वि. प, साग० पृ २१४६५ ८--चि० प० भाग पृ० ३२३४. 
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शुक्ल जी द्वारा रस के आधार पर किये गये कवि-कर्म के दो पक्ष-अ्रनुभाव 
आर विभाव, इस बात को सिद्ध करते हैं कि उनकी दृष्टि में रस-प्रधान काव्य 
ही प्रकृत काव्य का स्वरूप खड़ा कर सकता है। उनके मतमें बादग्रस्त 
कविता काव्य का सच्चा स्वरूप नहीं खड़ा कर सकती, क्योंकि उसमें रस-स्वरूप 
संकुचित हो जाता है। आचार्य के मत में भाव या मनोविकार की नींव पर 
ही कविता की इमारत खड़ी हो सकती है'। अतः माव या रस का स्वरूप 
खड़ा करने से काव्य का स्वरूप खड़ा होगा। रस का स्वरूप विभाव-चित्रण 
से, गोचर रूप-विधान से खड़ा होगा । उनके मत में अनूठापन काव्य के 
नित्य स्वरूप के अन्तर्गत नहीं है। वह काव्य का एक अतिरिक्त गुण है 
है जिससे मनोरंजन की मात्रा बढ़ जाती है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 
शुक्ल जी द्वारा निरूपित काव्य का स्वरूप उनके रस-सिद्धान्त के अनुकूल है। 


साहित्य के विभिन्न रूप)- 


शुक्ल जी द्वारा निरूपित साहित्य के विभिन्न रूप उनके रस-सिद्धान्त के 
अनुकूल हैं । उनके मत मे भावुकता जीवन का एक अंग है; अतः साहित्य 
की किसी शाखा से हम उसे बिल्कुल हटा नहीं सकते'। अब उनके द्वारा 
निर्मित प्रत्येक साहित्य-रूप को लेकर उपयुक्त तथ्य की प्रामाणिकता पर विचार 
करना चाहिए, । काव्य-दर्शन के विभिन्‍न शीषकों के विवेचन से यह स्पष्ट है 
कि उनके द्वारा निरूपित काव्य का स्वरूप रस के अनुकूल है । 


शुक्‍ज्ञ जी के मत से मुक्तक में किसी भाव की व्यंजना करना ही उसका 
चरम लक्ष्य है| उनकी दृष्टि में प्रगीतों में भाव की ही ग्रधानता रही है | 
मार्मिक स्थलों की बहुलता, भावों की अनेकरूपता तथा घटना-चक्र की विशदता 
के कारण  प्रबन्ध-काव्य में पाठक को मग्न करने वाली रस की घारा अजस 
रूप से प्रवाहित होती है*। रस की कसौटी लोक-मंगल की शक्ति को स्वोधिक 
मात्रा में अपनाने के कारण, सभी रसों की धारा को प्रवाहित करने की 
क्षमता रखने के कारण, शील-निरूपण द्वारा भाव की शील-दशा को श्रन्य 
साहित्य-रूपों की अपेक्षाकृत सर्वाधिक मात्रा में रखने के कारण उन्होंने 
महाकाव्य को साहित्य-रूपों में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है'। उपयुक्त विवेचन 
१--काव्य में रहू० पृ० २६. २-. वही. एू० छ२, 
३--हिन्दी साहित्य का इति0 आ० शुक्ल पृ० ६१६. 
४--जायसी अन्थावली कौ भूमिका, आचाये शुक्ल, पृ० ६७. 
£--गो० तुलसी०, पृ० दष्य, ४--जा० झ० की भूमिका पृ० ६६. से ६&, 
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से स्पष्ट है कि उनके द्वारा निरूपित काव्य के विभिन्न रूप रस-सिद्धान्त के 
अनुसार हैं | 


शुक्ल जी रसानुयायी होने के कारण नाटक में काव्यत्व तथा भावात्मकता 
की सुरक्षा के पूरे पक्ष-पाती हैं। इसीलिए पश्चिमी नाटकों की आधुनिक 
प्रवृत्तियों के फलस्वरूप हिन्दी-नाटकों में जो काव्यत्व तथा भावात्मकता का 
हास हो रहा था उस पर उन्होंने रोष प्रगट किया है”। संस्कृत के रसतत्व 
तथा पश्चिम के श्रन्तः प्रकृतिवैचित्य-तत्व का समन्वय जो उस युग के हिन्दी 
नाटकों में हो रहा था उसकी उन्होंने आशंसा की है। हिन्दी नाटकों में 
भारतीय तथा पाश्चात्य नाख्य-शैली का समन्वय चाहते हुए मी वे उसका 
लच्य रस-संचार हो मानते हैं'। हिन्दी-नाटकों के स्वतन्त्र विकास के लिए, 
और देशों की नाट्य-पद्धतियों का सफाई के साथ उसमें मेल चाहते हुए, भी वे 
नाटक के भारतीय लक्ष्य--रस-संचार को बनाये रखने के पूर्ण पक्षुपाती हैं। । 


उपन्यासों के पुराने ढाँचे को जिसमें काब्यत्व तथा श्रल्न॑क्त दृश्य-वर्णुन 
रहा करता था शुक्ल जी पसन्द करते हैं। तात्पयये यह कि वे उपन्यास में 
काव्यत्व द्वारा भावुकता का संस्पश चाहते हैं | उपन्यासों में नवीनता की दृष्टि 
से वे देश की सामान्य जीवन-पद्धति तथा समस्यात्रों का चित्रण देखना 
चाहते हैं" | इसीलिए, योरोपीय सभ्यता के साँचे में ठले हुए छोठे से समुदाय 
का सामान्य जीवन-चित्रण उन्हें उपन्यासों में पसन्द नहीं है। देश तथा समाज 
की सामान्यजीवन-पद्धति के चित्रण के कारण वें प्रमचन्द को हिन्दी का सर्व- 
श्रेष्ठ उपन्यासकार मानते हैं' | कहने की आवश्यकता नहीं कि सामान्य जीवन- 
'पद्धति का सम्बन्ध रस से है | शुक्ल जी ने आधुनिक उपन्यासों का आदर्श भी 
भावात्मक ढंग का निरुपित किया है”। वे हिन्दी-उपन्यासों में प्रकृति का 
आल म्बन-रूप में अथवा प्ृष्ठभूमि-रूप में चित्रण चाहते हैं | उन्होंने अपनीयह 
इच्छा काव्य में रहस्यवाद नामक पुस्तक में प्रगट की है” । कहने की श्रावश्य- 
क॒ता नहीं कि उपन्यास में प्रकृति-बर्शंन सम्मिलित करने की उनकी आकाक्षा 





भी उनके रस सिद्धान्त के अनुकूल ही है | 
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शुक्ल जी द्वारा निरूपित कहानी का स्वरूप भी उनके रस-सिद्धान्त के 
मेल में है। उनकी कहानी “ग्यारह वर्ष का समय”! उन्हीं के कथनानुसार 
भाव-प्रधान कहानी है'। भाव-व्यंजज खण्ड-चित्रों को अंकित करने वाली 
तथा गम्भीर संवेदना या मनोमभाव में पर्यंवसित होनेवाली कहानियाँ उन्हें 
बहुत पसन्द हैं| कल्पना एवं भावुकता से भरी छोटी कहानियाँ भी उन्हें 
अत्यन्त रुचिकर लगती हैं! | गुलेरी जी की कहानी---उसने कहा था? को 
हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ कहानी मानने के जो कारण उन्होंने दिये हैं, उनमें मी रस- 
तत्व का पूर्ण प्रभाव दिखाई पड़ता है। उदाहरणार्थ उनका मत नीचे 
दिया जाता है $--- 


“इसमें पक यथाथवाद के बीच, सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर 
भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यन्त निपुणता के साथ संपुटित है। घटना 
इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसके भीतर से प्रेम का एक 
स्वर्गीय स्वरूप फ्रॉक रहा है |” हिन्दी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी ने 
जिन तत्वों के आधार पर आधुनिक हिन्दी कहानियों का वर्गीकरण किया है 
उनमें से अधिकांश का सम्बन्ध रखन-तत्वों से है'। उपयुक्त विवेचन से यह 
स्पष्ट हो गया कि शुक्ल जी द्वारा निरूपित कहानियों का स्वरूप तथा उनकीं 
समीक्षा का ढंग बहुत दूर तक उनके रस-सिद्धान्त के भेल में है । 


शुक्ल जी निबन्ध के प्राण तत्व--व्यक्तित्व का मूलाधार, मानसिक 
संघटन मानते हैं'। उनकी दृष्टि में मानसिक संघटन के अनुसार निबन्ध में 
किसी का मन किसी सम्बन्ध-सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। ये 
सम्बन्ध-सूत्र एक दूसरे से गुथे हुए. पत्तों के भीतर नसों के समान, चारों 
ओर एक जाल के रूप में फैले हैं। तत्त्व-चिन्तक या दाश॑निक केवल अपने 
व्यापक सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए. उपयोगी कुछ सम्बन्ध-सूत्रों को पकड़ 
कर किसी ओर सीधा चलता है और बीच के व्योरों में कहीं नहीं फेंसता | 
पर निबन्ध-लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छुन्द गति से इधर- 
उधर फूटी हुईं चूत्र-.शाखाओं पर विचरता चलता है। यही उसकी अर्थ- 


१--हि० सा० का इति० पृ० ०६, २--- वही. पू० ७. ६०३. 
३-- वही पृ७ ७०७, ३४--. वही पृ० €€७, रण. 
औ वही पृ ६०३, ६०७  ६--- वही पृ ७४४. 
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सम्बन्धी व्यक्तिगत विशेषता है। अर्थ-सम्बन्धी सूत्रों की टेढी-मेढ़ी रेखाएँ ही 
ही भिन्न मित्र लेखकों का दृष्टिपय निर्दिष्ट करती हैं', पर उनका सम्बन्ध 
अनुभूति के प्रकृत या लोक-सामान्य स्वरूप से ही रहता है, ऐसे व्यक्ति- 
बैचित्य सन्‍्बन्धी विचारों, मावों तथा अनुभूतियों से नहीं जिनका सम्बन्ध 
लोक सामान्य की भाव-मूमियों से जोड़ना कठिन हो । तात्पय यह कि शुक्लजी 
की दृष्टि में निबन्धकार के व्यक्तित्व का आधार सामाजिकता है जो रस की भी 
आधार-भूमि है । 


शुक्ल जी की दृष्टि में वे ही विचारात्मक निबन्ध साहित्य-कोटि में आ 
सकते हैं जिनमें बुद्धि के अनुसन्धान क्रम या विचार-परम्परा द्वारा अहीत 
अ्रथों या तत्वों के साथ लेखक का व्यक्तिगत वाग्वैचित्य तथा उसके दृदय के 
भाव या प्रवृत्तियाँ भी पूरी पूरी मलकती हैं' | तात्पर्य यह कि शुक्लजी हृदय 
के भावों की सच्ची कलक निबन्ध में देखना चाहते हैं।' डा० रघुवीर सिंह 
तथा गुलेरीबी के निबन्ध उन्हे इसीलिए, पसन्द हैं, क्योंकि उनमें हृदय के 
भावों की सच्ची लक दिखाई पड़ती है। | 


शुक्लजी गद्य-काव्य को काव्यात्मक मानते हैं। उनके मत में गद्य-काव्य 
भावाकुलता एवं भावावेश के फल-स्वरूप लिखे जाते हैं। फलतः इनमें प्रबल 
कोटि की भाव-व्यज्ञना पाई जाती है। अतः इनके रसानुकूल होने में कोई 
सन्देद नहीं | 


शुक्लजी के समीक्षा-स्वरूप को रसानुकूल होने में कोई सन्देह ही नहीं हे, 
क्योंकि इस विषय में उनकी स्पष्ट उक्तियाँ मिलती हैं बिनमें उन्होंने यह 
घोधित किया है कि रसवादी समीक्षा-पद्धति से देशी-विदेशी, नये-पुराने समी' 
अकार के साहित्य-रूपों की परीक्षा हो सकती है'। रसवादी समीक्षा-पद्धति के 
अाधार पर की गई उनकी व्यावहारिक समीक्षा-कृतियाँ मी यही प्रमाणित 
कर रही हैं कि उनकी समीक्षा-पद्धति रस-सिद्धान्त के अनुकूल है, उनकी 
समीक्षा-कर्योटी रस है । 





१--अभिमाषण, . ९७० ४- २--. वही पृ० ११०. 
३--- दि० सा० का इति० पृ० ७८र३े,६२२- ४--द्वि० सा० का० इति० पृ० ६२०. 
७--का० में० रहस्य० पृू७. ६6८ ७३. १५१. 


पॉँचवाँ अध्याय 
आचाये शुक्ल के समीक्षा-सिद्धान्तों का विकास 


समीक्षा-सिद्धान्तों के विकास-काल का विभाजन-- 


आचार शुक्ल के समीक्षा सिद्धान्तो के विकास-काल को हम चार भागों में 
बाँट सकते हें:-- 

१, अ्रन्वेषण या साधना काल, सन्‌ १६०२ से १६१२ तक ' 

२, निर्माण काल, सन्‌ १६१२ से १६२२ तक | 

३. विकास या सरक्षण काल, सन्‌ १६२२ से १६२६ तक | 


2. 


४. साहित्य नियन्ता काल, सन्‌ १६३० से १६४१ तक | 

अन्वेषण-काल में शुक्ल जी ने हिन्दी, संस्कृत तथा अंग्रेजी के साहित्य 
एवं समीक्षा सबनन्‍्धी ग्रन्थों को पढ़कर यह खोजने का प्रयत्न किया कि हिन्दी- 
समीक्षा के स्वतन्त्र व्यक्तित्व के निर्माण के लिए पूर्वी समीक्षा-सिद्धान्त अधिक 
उपयोगी होंगे या पश्चिमी | अध्ययन, चिन्तन तथा मनन द्वारा पूर्वी समीक्षा- 
सिद्धान्तों को हिन्दी-समीक्षा के निर्माण के लिए; उपयोगी समझ लेने के पश्चात्‌ 
उन्होंने यह जानने का प्रयत्न किया कि उसमें अंगी सिद्धान्त कौन हैं उसके 
अंग सिद्धान्त कौन कौन हैं! अर्थात्‌ इस काल में शुक्व बी ने यह बान लिया 
था कि रस हिन्दी-समीक्षा का अंगी सिद्धान्त बन सकता है; अलंकार, रीति, 
वक्रोऊि, ओचित्य, ध्वनि श्रादि सिद्धान्त उसके अंग सिद्धान्त हो सकते हैं। इन 
सिद्धान्तों की बीजभूत सामग्री भी इस काल में वे अध्ययन तथा चिन्तन 
द्वारा प्रात कर चुके थे। इसका पता उनके अनूदित ' तथा कुछ मौलिक 
निबन्धो* से चलता है | 

द्वितीय काल में शुक्ल जी ने अंगी तथा अंग सिद्धान्तो के प्रत्येक अवयव, 
पन्न, व्याप्ति, महत्ता, स्थान, स्वरूप, प्रकृति, कार्य आदि का निर्माण किया तथा 
उनके संश्लेषण का प्रयत्न किया। उन्हें शासत्र-जड़ीभूत व्याख्या से उन्मरुक्त कर 
नयी सजीवता से अनुप्राणित कर युग के अनुसार नव्यतम स्वरूप दिया; अपने 
अंगी सिद्धान्त के अनुसार अपने काव्य दशन का निर्माण किया; काव्य सामान्य 





इ--कल्पना का आनन्द । २--स्ाहित्य; उपन्यास, भ्पनों मावा पर विचार ।' 
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से सम्बन्ध रखने वाले उनके सभी सिद्धान्त प्राय: इसी काल में बने; काव्य के 
आत्म तथा शरीर तत्वों का प्थक्करण एवं विश्लेषण इसी कालमें हुआ, साहित्य 
तथा जीवन सम्बन्धी उनकी समी मूल स्थापनायें तथा सान्यताय इसी काल में 
निर्मित हुई एवं उनके मूल समीक्षादर्शों का निर्माण भी इसी काल में हुआ | 


तृतीय काल में शुक्ल जी ने द्वितीय काल में निर्मित श्रपने अगी तिद्धान्त- 
रस-सिद्धान्त-की वस्तुभूमि के भीतर शील-निरूपण तथ्य, ऐतिहासिक-तथ्य, 
दाशनिक तथ्य, सास्कृतिक-तत्व, युग-चेतना तत्व, तथ मानवता-तत्व की निहिति 
सिद्ध कर उन्होंने उसकी ब्याप्ति को विस्तृत तथा विकसित करते हुए अपने साहि- 
त्यिक प्रतिमान को विश्व-द्शन, विश्व-संस्कृति एवं विश्व साहित्य की भूमिका पर 
रखने का प्रयत्न किया। व्यावहारिक समीक्षा की पद्धति को स्थूल गुण-दोष 
निर्देशन वाली पद्धति से उन्मुक्त कर उसे विकसित रसवादी सिद्धान्त की सहायता 
से ब्यापक किया | 


इस काल में हिन्दी-साहित्य के संरक्षुक-रूप में शुक्न जी ने अ्रपने समीक्षा 
सिद्ध।न्तों के प्रयोग द्वारा हिन्दी-साहित्य के स्वतन्त्र व्यक्तित्व, प्रकृति तथा 
अमूल्य निधियों को सुरक्षित करने का प्रयत्न किया, पश्चिम के श्रवाछ्ुनीय 
प्रभावों तथा वादों से उसकी रक्षा की, उसके विकास में बाधक देशी तथा-विदेशी 
साहित्य-परम्पराओं का विरोध किया । उसके स्वस्थ विकास के लिए, तत्कालीन 
हिन्दी-साहित्य में फेले हुए उच्छु खल तथा अनुत्तरदायी तत्वों को उमरने नहीं 
दिया, हिन्दी-साहित्य में उद्भूत अ्रस्वस्थकर प्रवृत्तियों को पनपने नहीं दिया, 
हिन्दी साहित्य के इतिहास के प्रणयन द्वारा हिन्दी की अमूल्य विचार-निधियों, 
भाव रत्नों की रक्षा की, सैकड़ों अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाकर हिन्दी के 
भाणडार को समृद्ध किया। हिन्दी ही नहीं सामान्य साहित्य की प्रकृति, व्याप्ति, 
उसके विविंध मूल्यों, आधारों, प्रयोजनों तथा उद्देश्यों की रक्षा के लिए शुक्ल जी 
ने उसके एकदेशीय तथा एकांगी पक्त को लेकर चलने वाले देशी तथा विदेशी 
सभी प्रकार के काव्य-वादों एव साहित्य सम्प्ररायों का खण्डन किया | 


चतुथ काल में शुक्र जी ने साहित्य-निय ता के रूप में प्रत्येक साहित्य-रूप 
को शासन विधि का निर्माण किया, साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र के अभाव एवं दोष 
का संकेत ही नहीं वरन्‌ उसके दूरीकरण का पथ भी बताया, भारतीय साहित्य 
के आदर्श को बलपूर्वक निरूपित किया, साहित्य के बेबुनियाद तथा एक- 
देशीय मूल्यांकनों को अस्वीकार किया, प्रत्येक सिद्धान्त तथा साहित्य-रूप की 
अनेक अ्रान्तियों, गुत्यियों, समस्याश्रों एवं अटियों को सुलकाया, साहित्य- 
कारों को विकृत रुकानों तथा उल्लसनों को दूर किया, लेखकों एर्व॑ कवियों 


( २५४६ 9) 


को समाज तथा युग के उत्तरदायित्वों के प्रति सजग किया, अनेक कवियों तथा 
लेखकों को वैयक्तिक दृष्टि से उनकी प्रतिमा के समुचित विकास के हेतु उचित 
सुझाव दिया, साहित्य के अपग्रगतिशील तत्वों को बढ़ने नहीं दिया, हिन्दी- 
साहित्य के विविध स्वरूपो का आदर्श स्वरूप निरूपिंत करते हुए हिन्दी-कवियों 
तथा लेखकों का ठीक दिशा-निर्देशन किया तथा उन्हें उसके स्वतन्त्र व्यक्तित्व के 
निर्माण का मार्ग बताया | 


अब आचार्य शुक्स्॒ के समीक्षा-सिद्धान्तों के विकास की उपयुक्त विभिन्न 
काल-स्थितियों का निरूपण तथा विश्लेषण उनकी कृतियों के आधार पर 
किया जायगा | 


अन्वेषण या साधना-काल --- 


'प्राचीन भारतवासियों का पहरावा?* शुक्ल जी की प्रथम गद्य-रचना है | 
यद्यपि वह राजेन्द्रलाल मित्र के लेख के आधार पर लिखी गई है फिर भी उससे 
शुक्क जी के दृष्टिकोण का पता लगता है । इसलिए साहित्यिक निबन्ध न होते 
हुए. भी उसका उपयोग यहाँ किया गया है। उन्होंने इस निबन्ध में योरोपीय 
विद्वानों के इस मत का खण्डन किया है कि मुसलमानों के आगमन के पूर्व 
हिन्दू लोग सित्ते हुए वस्त्रों के व्यवहार से बिल्कुल अनमिशञ थे | साहित्य, माषा- 
विज्ञान, स्थापत्य-कला श्रादि के अनेक प्रमाणों द्वारा उन्होंने यह सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया है कि ईसा के कई शताब्दी पूर्व से ही हिन्दू सिले हुए कपड़ों 
का व्यवहार करते थे ओर उनके सिलते हुए वस्त्र कई प्रकार के होते थे | 
उसी प्रसज्ध में शुक्र जी ने यह भी बताया है कि वे सभ्यता और सामाजिक उन्नति 
में विश्व के किसी देश से पीछे नहीं थे | 


शुक्क जी के उक्त निबन्ध के निष्कर्षों से यह सिद्ध होता है कि आरंभ से 
ही उनका मस्तिष्क भारतीय संस्कृति, सम्बता तथा अपने पूर्णजों द्वारा उपानित 
अन्य उदात्त वस्तुओं के प्रति एक गौरवपूर्ण आस्था रखता था। उनका यह 
विश्वास था कि नो जाति अपने पूर्वजों द्वारा उपाजित उदात्त वस्तुओं अथवा 
विचारों में गौरवपूर्ण आस्था नहीं रखती वह अमिमान के साथ याद करने 
योग्य कोई वस्तु उपाजित नहीं कर सकती । 


पूर्वजों की उदात वस्तुओं के प्रति शुक्कजी की गौरवपूर्णं आस्था का यह 
अर्थ कदापि नहीं कि वे परंम्परा से आगे नहीं बढ़ना चाहते ये अथवा वर्तमान 





१-- सरस्वती, १६०२, ३०, भांग ३, सख्या १२, पृ० बे७१, 


( २६० ) 


से प्रेम नहीं करते ये | यदि ऐसा होता तो वे आगे चलकर पश्चिमी समीक्षा के 
ग्रन्थों का अनुवाद न करते, उनके निबन्धों के आधार पर निबन्ध न लिखते, 
उनके भावों, विचारों एवं तत्वों को आत्मसात करने का प्रयत्न न करते | 


इस निबन्ध के पश्चात्‌ उनका दूसर निबन्ध साहित्य” १६०४ ई० की 
सरस्वती पत्रिका के मई-जून श्रंक में प्रकाशित हुआ | यद्यपि यह निबन्ध न्यूमन 
के निबन्ध [उटाध्वांपाः८ के आधार पर लिखा गया है किन्तु अन्चे- 
घणु-काल की यह सबसे प्रसिद्ध रचना है क्यों कि इस निबन्ध में शुक्ल जी के 
प्रमुख समीक्षा-सिद्धान्त, रस-सिद्धान्त के समथ्न तथा अलंकारवाद, रीतिवाद, 
वक्रोक्तिवाद के खण्डन संबन्धी सिद्धान्त एवं रस की वस्तु-सामग्री संबन्धी उसके 
अन्य सहयोगी सिद्धान्त-जेसे लोक-मछ्जल, उदात्तता, शाश्व॒तता, कल्पना-सिद्धान्त 
साधारणीकरण का सिद्धान्त, व्यक्तित्व-सिद्धान्त, समन्वय-सिद्धा त, मानवतावाद, 
राष्ट्रीय तथा युग-तत्व के बीच मिलते हैं? | नन्‍्यूमन के आधार पर लिखे जाने 
के कारण इस निबन्ध में निहित समी समीक्षा-सिद्धान्तों की मौलिकता का श्रेय 
कदाचित्‌ कोई समीक्षक शुक्क जी को स्वंथारूपेण न दे, पर इतना निष्कर्ष 
निकालने में कोई बाधा नहीं है कि उक्त निबन्ध में निहित विचारों तथा 
सिद्धान्तों ने शुक्न जी के मस्तिष्क को अवश्य प्रभावित किया है अन्यथा खतन्त्र 
चिन्तक होते हुए, वे किसी दूसरे विदेशी लेखक के आधार पर निबन्ध लिखने 
का प्रयास न करते | उक्त निबन्ध के विचारों से प्रभावित होने का इसरा 
प्रमाण यह भी दिया जा सकता है कि ये ही विचार-धारायें आगे चलकर विक- 
सित हुई । जेसे इस लेख में प्राप्त साहित्य का व्यापक स्वरूप* उनके अमिभा- 
धरण में विकसित रूप में दिखाई पड़ता है। कल्पना-सिद्धान्त के प्रति आस्थार 
“कल्पना के आनन्द! नामक निबन्ध के अनुवाद से विकसित होती है। इस 
निबन्ध में प्रात लोक-मद्भल के सिद्धान्त-सम्बन्धी बीजभूत विचार इनके स्वतन्त्र 
निबन्ध काव्य में लोकमज्ञल की साधनावस्था? तथा कविता क्या है? में फिर 
विकसित रूप में दिखाई पड़ते हैं। अन्य अवशिष्ट सिद्धान्तों का विकास कविता 
क्या है? नामक निबन्ध में दिखाई पड़ता है। इस निबन्ध से प्रभावित होने 
का तीसरा कारण यह है कि न्यूमन के साहित्य सम्बन्धी श्रनेक विचार तथा 
दिद्धान्त भारतीय विचार-धारा के अनुकूल पड़ते थे | 





१-अ-'आइडिया आफ ए यूनिवर्सिटीः---सपा० एच० दी७ हेंम्पटन 

१--सरस्वती पत्रिका १६०४, मई जून अक पृ० १९४,१९२, १५६,१६७, १९१,१९२, 
२--. वही ' एूुए पछछ, दे वद्दी प्ृ७ ६०७, १०७? 
छ--+.. वही ४० १४४; १६२. 


( रे६१ ) 


समीक्षा-सिद्धान्तों के विकास की दृष्टि से अन्वेषण-कालकी द्वितीय महत्वपूर्व 
कृति कल्पना का आनन्दः नामक अनूदित निबन्ध है | इसमें प्रायः 
सभी सिद्धान्त एडिसन के हैं, उदाहरण यत्र-तत्र शुक्ल जी के हैं | रस 
के मनोवैज्ञानिक पक्ष से सम्बन्धित होने के कारण इस निबन्ध की सामग्री 
ने शुक्ल जी के मस्तिष्क को प्रमाविंत किया इसी कारण वे इसके अनुवाद की 
ओर अग्रसर हुए | इसमें काव्यगत अनुभूति एवं कल्पना के आधार तथा 
निर्माण की सामग्री मिलती है। एडिसन के अनुसार कल्पना का आधार 
इन्द्रिय-बोध है | इन्द्रिय-बोध-विधान मन की रूप-तरज्ञों का निर्माण करता है । 
रूपमय जीवन ही अनुभूति, भावुकता, अरूप चिन्तन एवं विचारों का आधार 
है। संसार के रूप-जगत से ही मनुष्य की कल्पना का निर्माण होता है। 
साहित्य का काल्पनिक जग़त वास्तविक जगत से एकदम अलग नहीं है, वह इसी 
जगत के रूपो के आधार पर बनता है। साहित्यगत अनुभूति प्रत्यक्ष या वास्त- 
विक अनुभूति से एकदम अलग वस्तु नहीं है। उपयु क्त सभी तथ्य शुक्ल जी 
के निबन्ध 'रसात्मक बोध के विविध रूप? में प्रयुक्त हुए हैं। इससे निष्कर्ष 
यह निकला कि रस के कल्पना-तत्व, रसकी अलौकिकता के खश्डन की सामग्री, 
अनुभूति के मूलाधार तत्व, विभाव पक्षके निर्माण की सामग्री इस काल में 
आचाय शुक्ल प्रात कर चुके थे | इसके अतिरिक्त उनके निबन्ध 'रसात्मक बोध 
के विविध रूप,? के अंतर्गत निरूपित 'प्रत्यक्ष रूपविधान, स्वत रूप विधान” तथा 
'कल्पित रूप-विधान? की सामग्री भी एडिसन के इस अ्रनूदित निबन्ध से मिलती 
है| इससे यह अनुमान लगांया जा सकता है कि रसात्मक बोधके विविध 
स्वरूपों की सामाओ इस काल में उनके मस्तिष्क में बीज रुप में प्रादुमू त हो 
चुकी थी | कल्पना का आनन्द? नामक निबन्ध के बिम्ब-ग्रहण एवं संश्लिष्टता 
के सिद्धान्त से वे अवश्य प्रभावित हुए होंगे। इसके अतिरिक्त रसानन्द की 
पनोवैज्ञानिक व्याख्या, सहृदय के मनो वैज्ञानिक लक्षण, विभाव-पक्त की 
विशेषता सम्बन्धी कुछ सामग्री भी इस निबन्ध में यत्र तत्र बिखरी मिलती है। 


इससे यह अनुप्तान लगाना सरल है कि इस काल में रस की मनोवैज्ञानिक 
ध्षामग्री के अन्वेषण में वें रत हो चुके थे | ेु 
प्रकृति के प्रत्यक्ष दर्शन अथवा वरणणन में रस-कोंटि का आनन्द है; काष्य 


में उसका वर्णन स्वतन्त्र रूप में हो सकता है; इस तथ्य का बीजमूत विचार 
इस अनूदित निबन्ध में मिलता है; इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि काब्य में 
प्रकृति के प्रत्यक्ष दर्शन में स्वतन्त्र कोटि के रसानन्द की सामग्री उनके मस्तिष्क 
में इस काल में प्रादुभुत हो चुकी थी। आगे चलकर निर्माण काल में इसे 
सैद्धान्तिक रूप प्रात हुआ | 


( र६२ ) 


शुक्ल जी का तृतीय साहित्यिक निबन्ध उपन्यास? विशुद्ध रूप से मौलिक 
है। | इस निबन्ध में उन्होंने उपन्यास के मूल प्रयोजन समाज-कल्याण तथा 
जीवन के सत्‌ असत-रूपो की पहचान पर सर्वाधिक बल दिया है? | इससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि इस काल में साहित्य द्वारा लोक-मंगल एवं जीवन-अमि- 
शान सम्बन्धी सिद्धान्त उनके मस्तिष्क में उत्पन्न हो चुके थे | 


शुक्ल जी का चोथा निबन्ध भाषाकी शक्ति?3 यद्यपि भाषा से सम्बंध रखता 
है तथापि इसमें प्रसंगानुकुल अनेक साहित्यिक विषयों पर इनके मत स्पष्ट रूप से 
मिलते हैं । भारत के अतीत गौरव की भलक दिखाने के कारण इसमें शुक्ल जी 
भारतेन्दु की प्रशंसा एवं उनके प्रति श्रद्धा की भावना व्यक्त करते हुए दिखाई 
पड़ते हैं५। इससे पूथजा द्वारा अज्ति उदात्त वर्ुओं एवं बिचारों के प्रति 
उनकी गौरवपूर्ण आध्था का प्रमाण मिलता है। इस काल में परम्परा के 
प्रति अन्ध श्रद्धा रखने वाले ध्यक्तियों के प्रति वे तिरस्कारकी मावना रखने लगे 
थे। इसका स्पष्ट प्रमाण इस निबन्ध में उस स्थल पर मिलता है जहाँ वे उप- 
युक्तता का विचार किये बिना बात बात में संस्कृत श्लोक व्द्धत करने वाले 
पंडितों का खण्डन करते हैँ? | भारत की सौन्दयंशाली प्रकृति की विभूति के प्रति 
उनके उत्कट प्रेम के विकास का पता भी इस निबन्ध में उस स्थल पर मिलता है 
जहाँ व॑ अपने देश के सुन्दर फूलों, पक्षियों, ऋठुओं, नदियों एवं पहाड़ो के प्रति 
उपेज्षा तथा विदेशके फूलों, पल्षियों, नदियों आदि के प्रति अनुराग रखने वाले 
भारतीया की निन्‍्दा करते हूँ ६ | अलंकार विवेचन के प्रसंग में इस निबन्ध में वे 
अलंकारों के प्रयोग सम्बन्धी कारणों का मनोवैज्ञानिक विवेचन करते हैं। 








3-ना० प्र० पत्रिका, १६१० ई० जुलाई अगस्त-सितिम्बर | अक, साग १९, सं० ३, 

२- अच्छे उपन्यासों से समाज का बहुत कुछ कत्याण हो सकता है मानव-जीवन के 
अनेक रूपों का परिचय कराना उपन्यास का क म॒ है ४ 

इ-ना७ प्र७० पत्रिका, सन्‌ १६९२ , जनवरी, फरवरों मारे अक । 

४-स्वथीं लोग समय समय पर चक्र चलाते ही रहें किन्तु भारते-दु की रबच्छ चंद्रिका 

में जो एक बेर अपने गोरव की कलक लोगों ने देख पाई वह उनके चिंत्त से न हटी ॥? 

<-“अब भी यदि हमारे कोरे सस्क्ृतश्ञ पडितों से कोई बात छेड़ी जाती हे तो वे चट कोई 

न कोई श्लोक उपस्थित कर देते हैं और उसीके शब्दों के मौतर चक्कर ख,या करते हैं ।? 

“हजारों सिर प्किये बे उसके आगे एक पग भी नहीं बढते ।! 

$६-हम उन दिनों गुलेलाला और गले नरगिस के फिराक में रहते थे। मधुकर गू जते 
और कोश्लें कूकती थीं पर इम तनिक मी नहीं चोंकते ये ।? 


( २६३ ) 


इनकी दृष्टि में अलंकार का उद्देश्य मनोवेगो को उद्दीत करना, भावना 
को तीत्र करना, सतोग्रुण की मनोहारिणी छुटा दिखाना तथा जीवन- 
सम्बन्धी ज्योति प्रदर्शित करना है। इस अवसर पर उपमा का मनोवैज्ञानिक 
विवेचन विंस्तृत कोटि का मिलता है*। इस प्रसंग शुक्ल जी कविता में 
अलंकार-कौशल-प्रदर्शन की प्रवृत्ति, प्रयत्न से अलंकार लादने की मनोवृत्ति, 
शब्दाउम्बर की चेष्टा आदि का खण्डन करते हैं*। अ्रलंकार-प्रयोग के 
उद्देश्यों के विवेचन के प्रसंग में जातीयता के सिद्धान्त, लोक-मड़्ल एवं 
जीवन-सत्य-सिद्धान्त पर भी यत्र तन्न कुछ प्रकाश पड़ता है। उक्त निबन्ध से 
यह प्रमाणित होता है कि साध्ना-काल में शुक्ल जी के मास्तष्क में 
अलंकारवाद के खण्डन सम्बन्धी विचार क्रमश. अधिक मात्रा में विकसित 
हो रहे थे; साहित्य के मानतिक पक्त की ओर उनकी दृष्टि बढ़ रही थी, रस- 
सिद्धान्त पर उनकी आस्था धीरे धीरे जम रही थी, लोक-मड्गल तथा जातीयता 
के सिद्धान्त अंकुरित हो रहे थे तथा प्रर्लुत के प्रति उत्कट कोटि का रागात्मक 
सम्बन्ध विकसित हो रहा था | 

आरम्मिक काल के निवन्धों के उक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है 
कि वे एक स्वच्छुन्द चिन्तक थे। इसीलिए उन्होंने आरम्भ से हीं भारतीय 
अथवा पश्चिमी किसी भी समीक्षा के सिद्धान्ता को ज्यों का त्यीं अहण नहीं 
किया | एक ओर न तो वे भारतीय साहित्य के परम्परागत सिद्धान्तों के अन्ध- 
भक्त बने और न तो दूसरी ओर उन्होंने पश्चिमी शास्त्र-मीमाँसा को विदेशी 
कह कर त्यागा ही। इसलिए उन्हें स्वतन्त्र रूप से समीक्षा-सिद्धाम्तों की 
व्यास्ति, स्वरूप, प्रयोजन-सामग्री आदि का अ्रन्वेषण करना पढ़ा । 


आचार्य शुक्ल हिन्दीसाहित्य के एक ऐसे प्रोढ़ समीक्षक हैं जो एक 
सुनिश्चित विचारधारा लेकर समीक्षा-्त्षेत्र में अवतरित हुए अ्रतणव उनकी 





१-.... प्रत्येक साहित्य के अर्थालकार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपमभा का प्रयोग बहुत अधिक 
होता है. क्योंकि भोतिक पदाथों के व्यापार, विस्तार, रुप-रन्न तथा अ्वस्थओं की 
स्थिति, ऋम, विभेद आदि का सम्यूक शान उत्पन्न करने के लिए बिना उत्के काम नहीं 
चल रुकता। जन्म से लेकर मनुष्य का सारा ज्ञान सृष्टि के पदार्थों के मिलान वा 
अन्वय-व्यतिरेक से उपन्न है ।? 

२--शब्द मैत्री वा यमक खिलाने के उद्देश्य से ही लेखनी उठाना ठीक । नही यदि 
आप की कहपना से सतोगुय की कोई मनोहारिणी छाया देख पड़ी हो तो आप उसे खींच 
कर. संसार के सम्मुख उपस्थित कीजिए ९ 


( रदं४ ) 


ध्रारस्मिक ऋृतियों में परस्पर मिन्न साहित्यिक टिद्धान्तों का प्रयोग नहीं मिलता | 
अपनी तलस्पर्शिनी दृष्टि के कारण आरम्म में ही वे भारतीय साहित्य-समीक्षा 
के मूल सिद्धान्तों को पकड़ने में समथ हुए | 

प्रारम्भ में ही वे एक मनोवैज्ञानिक" के समान यह चिन्तन करते हुए, 
अतीत होते हैं कि कोई भी सिद्धान्त या पद्धति भिन्‍न परिस्थितियों से भरे दूसरे 
युग में अपनी निर्दोषता एवं उपयुक्ता के निश्चयार्थ पुनपरीक्षण की श्रपेक्षा 
रखती है| इसलिए वे अपने प्रथम साहित्यिक निबन्ध मे ही संस्कृत-समीक्षा 
अथवा आचार्यों की अनुपयुक्त बातो का खण्डन करते हैं* | इसके साथ ही वें 
भारतीय समीक्षा के स्वतन्त्र व्यक्तित्व के समर्थक रूप में दिखाई पछते हें३। 
इस कारण व संस्कृत समीक्षा पर लगाये गये मिथ्यारोपो का खण्डन करते 
हैँं४। उनके आरम्भिक निबन्धों से यह विदित होता है कि व॑ अपने समीक्षा- 
सिद्धान्तो के निर्माण में रुस्कृत के महान कवियों तथा समीक्षकों से अत्यधिक 
प्रेरणा ग्रहण कर रहे थे," साथ ही मारतीय समीक्षा को सावंभोम सिद्ध करने के 
लिए, उसकी विचारधारा के अनुकूल पड़ने वाले योरोपीय समीक्षकों के विचारों 
तथा उरिद्धान्तों की सामग्री सचित करने में सजग थे* | इसी सामग्री के स्वतन्त्र 
चिन्तन तथा कुछ अतिरिक्त अ्रध्ययन के बल पर दूसरे काल में वे भारतीय 
समीक्षा-दिद्धान्तों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या करने में समथ हुए | 


निर्माण-काल-- 
इस काल की रचनाओ में उनके मनोविकार सम्बन्धी निबन्ध तथा रखस- 
मीमांसा के अधिकांश निबन्ध श्राते हैं। मनोविकार सम्बन्धी निबन्ध दुःखात्मक 
भाव तथा सुखात्मक भावके शीषको से ना०प्र० पत्रिका में सन्‌ १६१२ से लेकर 
१६१८ तक निकलते रहे | ये ही निबन्ध कुछु परिवधित होकर क्रमशः भाव 
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 रघप ) 


या मनोविकार, उत्साह, अद्धा-मक्ति, करुणा, लब्जा और ग्लानि, लोम और 
प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, तथा क्रोध के नाम से विचार-बीथी में प्रकाशित हुए | 
किन्तु इन परिवतित निबन्धोंमें लेखक की मूल स्थापनाओं में कोई अन्तर नहीं 
है। विस्तार ओर उदाहरण में ही कहीं कहीं अन्तर है। चिन्तामणि पहला 
भाग में भी ये ही निबन्ध न्यूनाधिक अन्तर से संकलित हैं । इससे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि ग्रौढ़ विचारधारा को लेकर आचार्य शुक्ल हिन्दी-साहित्य में , 
अवतरित हुए.। उन्होंने युवावस्था में जो मूल-विचारधारा, श्रध्ययन चिन्तन 
के पस्चात्‌ अहण की, वही अंत तक बनी रही । 

प्रथम निबन्ध में स्थायी भाव के मूल में रहने वाले मनोविक्रार या भाव 
की परिभाषा, उत्पत्ति, स्परूप, तत्व, कार्य, महत्ता, ब्यापकता, उपयोगिता, देन 
आदि पर संक्षेप में सूत्रात्मक दंग से विचार किया गया है। जीवन में भाव की 
महत्ता, व्यापकता, उपयोगिता, कार्य देन आदि पर प्रकाश डालने से अपत्यक्ष 
रूप में रस की महत्ता, व्यापकता, उपयोगिता, कार्य, आदि पर भी प्रकाश 
पड़ता है। यह निबंध शुक्लजी के रस-सिद्धांत के बीज स्थायी भाव की महत्ता 
प्रतिपादित करता हुआ कारणु-कार्य समवन्ध से कविता की महत्ता एवं उपयो- 
गिता भी प्रतिपादित करने लगता है | इसी प्ररुंग में शुक्लजी ने काव्य को योग 
कहा है* और उसकी साधना का उद्देश्य जगत का सच्चा प्रतिनिधि बनना 
विश्व के साथ अपने जीवन का प्रकृत सामंजस्य स्थापित करना) तथा मनुष्यता 
वगे उच्च भूमियों को पार करते हुए अवतारिक पुरुषों की श्रेणी प्राप्त करना 
बताया है: | यहा पर शुक्ल जी के सिद्धान्तो को दांशनिक आधार स्पष्ट हो 
जांता है। उनके साहित्य-दर्शन का आधार है--भारतीय आत्मवाद, जो 
जीवन और जगत में अभेद सत्ता का दशन करता है| उनकी दृष्टि में काव्य 
का सहज प्रवृत्तियों की तृप्ति से कोई सम्बन्ध नहीं | इसका सांस्कृतिक 
प्रवृत्तियों तथा निवृत्तियों से है" | इस प्रकार वे कबव््य का नीति से 
घ॒निष्ठ सम्बन्ध स्थापित करते हैं, और यहीं पर शुक्लजी कविता को एक प्रकार 
की शक्ति मानते हैं, जो रुच्ची प्रवृत्तिनिव्ृत्ति को जागरित रखती है। 
इस प्रकार इस निबन्ध में मूल रूप से रस-सिद्धान्त पर तथा प्रसद्ध रूप से 
गौण रूप में नीतिवाद, लोक-घम, समनन्‍्वयवाद, मानवतावाद, तथा उदाचता 
के सिद्धान्त पर प्रकाश पड़ता है । वस्तुतः नीतिवाद, उदात्तता, लोक मंगल, 
मानवतावाद“थदि के सिद्धान्त रस-सिद्धांत के वस्तु पक्ष सम्बन्धी सिद्धान्त हैं । 
शुक्ल जी के रस के जीवन सम्बन्धी सिद्धान्तों की स्पष्टता के लिए इनका नाम 


१--चिन्तामणि प७ मांग पू७ ७ “ २-- चिं० प० भाग पृ७ ७, 
३-- वहीं पू०७. ४- वहीं पृू०७, ७-- वही पृ० ६, 


( ६ ) 


अलग-अलग लिया जाता है। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि रस-सिद्धान्त के 
वस्तु पक्ष का निर्माण इस काल में हो रहा था। संस्कृत या हिन्दी के अधि- 
कांश आचाय कोरे साहित्यिक थे | अतः व साहित्य-मीमाँसा के साथ बीवन-मीमांसा 
लेकर नहीं चलते थे | शुक्ल जी साहित्य को जीवनशक्ति के रूप मे अहण ऋरते 
थे; उन दोनों में अभिन्न सम्बन्ध मानते थे। इस लिए व समीक्षा-सिद्धान्तों 
में जीवन-मीम'सा को साथ लेकर चलते थे। भाव-विवेचन की मनोवैज्ञानिक 
सामग्री उन्हें शेश्ड, एडमड आदि मनोंवैज्ञानिकों से इसी काल में मिली जिसका 
विस्तृत विवेचन खोत वाले अध्याय में हो चुका है । 

मनोविकार सम्ब-घी निवंधों में उत्साह, श्रद्धा-मक्ति, करुणा, लोन-पीति, 
घृणा, भय, क्रोध का सम्बंध स्थायी भावसे है; लज्जा, ग्लानि, ईष्या का सम्बंध 
संचारी भाव से है। स्थायी अथवा संचारी भाव से सम्बंध रखने वाले 
निबंध में उस स्थायी भाव की परिभाषा, उसके विभिन्न अवयय, उत्पत्ति, 
क्रमिक विकास, महत्ता, उपयोगिता, लक्षण, विशेषतायें प्रत्यक्ष व्यावहारिक 
जीवन में पाये जाने वाले उसके विविध उपयोगी एवं अनुपयोगी, असली-नकली 
स्वरूप, उसके स्वाभाविक तथा सांस्कृतिक, प्रमुख तथा गौण भेदोपभेद तथा 
स्वरूप उदाहरण सहित दिये गये हैं, तथा साथ ही स्पष्टता के लिए व्याख्या के 
समय विरोधी तथा समानवर्ती भावों से उसकी ठुलना भी की गई है | अन्त में, 
मनोभावों को सर्वाधिंक रूप में उदात्त तथा नियमन करने वाली वस्तु के रूप में 
साहित्य का उल्लेख है* | शुक्ल जी अपने इन निबंधों में शास्त्रीय तथा शाश्वत 
कोटि के विषयों को लेकर भी अपने युग सामाजिक, राजनितिक, आर्थिक, शेक्ष- 
णिक धारमिक, साहित्यिक आदि समस्यायों पर व्यंग रूप में आलोचना करना 
नहीं मूले हैं, साथ ही उनका सुझाव भी संकेत रुप में देते गये हैं | इससे उनके 
रस-सिद्धांत के विवेचन में राष्ट्रीय-तत्व समाहित हो गया है । 


स्थायी भावों की ऐसी जीवन-सम्बन्धी सामाजिक तथा साहित्यिक 
व्याख्या शुक्ल जी के पूव संस्कृत या हिन्दी के किसी अन्थ में नहीं मिलती । 
संस्कृत-अन्यों में तो केवल संचारियों के नाम गिना दिये गये हैं; स्थायों भावों 
के निरूपण के समय भी स्वरूप-विवेचन प्रायः एक सा है। स्थायी भावों के 
सूच्म लक्षण, उनके निर्माशकारी तत्व, उनके भेदोपभेद, तुलना आदि पर 
आचार्यों की दृष्टि नहीं है| संस्कृत में स्थायी भावों का निरूपण प्रायः शिक्ष्य- 
माणों के लिए ही लिखा जान पड़ता है, पाठक मात्र के लिए नहीं। इन 
मूल तथा तद्भव भावों की मनोवैज्ञानिक सामग्री तथा पाठक मात्र के लिए 


उकमनना, 





ली 


१-- पिन्तामणखि पहला भाग पृ० ७, ७, 
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लिखने की प्रेरणा उन्हें शेश्ड से मिली । किन्तु इस मनोवैज्ञानिक सामग्री का 
रस-सिद्धान्त की व्याख्या के रूप में प्रयोग शुक्ल जी की मौलिक वस्तु है। 
हिन्दी अथवा संस्कृत में मूल तथा तद्मव भावों की प्रथम बार मनोवैज्ञानिक 
व्याख्या देखाकर कुछ लोग इन्हें मनोवैज्ञानिक निबन्ध कहने का प्रयत्न करते हैं । 
किन्तु बस्तुतः यह उनका भ्रम है। समाज और व्यक्ति जीवन के व्यावह्यरिक 
क्षेत्र में इन मनोविकारों की क्या अवस्था होती है, इसी का प्रतिपादन निब- 
न्धकार ने मुछूय रूप से निजी अनुभूति, साहित्य तथा मनोविज्ञान का आधार 
लेक्र किया है। ये निबन्ध मानस्शास्त्र के अन्तर्गत नहीं जायेंगे; इनका मूल्य 
साहित्यिक दृष्टि से ही अधिक हैं क्योकि लेखक की दृष्टि सर्वत्र मावों के सामाजिक 
एवं व्यावहारिक पक्ष पर ही अधिक है, मानस-शास्त्रीय विश्लेषण पर कम | 
इसलिए यह कहा जा सकता है कि इन निबन्धों में मान सास्त्रीय विवेचन की 
प्रधानता नहीं है, केवल मनोवैज्ञानिक अ्राधार द्वारा उनकी साहित्यिक विवेचना 
जीवन की पृष्ठभूमि पर अनूभूति के माध्यम से की गई है। विवेचन में सर्वत्र 
व्यावहारिक स्वरूप की ही प्रधानता है| दूसरे ये निबन्ध रस-सिद्धान्त के स्थायी 
अथवा संचारी भाव से प्रत्यक्ष रूप में सम्बन्ध रखते हैं। तीसरे ये निबन्ध 
रस सम्बन्धी अनेक श्रान्तियो, गुत्यिन्यों एवं चुटियों का निराकरण करते हैं। 
जैसे किसी भाव-द्शा या रस-स्थिति के समय उत्न्न होने वाले छु.ठे-छोटे भाव 
संचारी भाव कहलाते हैं; किन्तु वे ही भाव स्वतन्त्र रूप से उदित होने पर 
संचारी नही कहलाते १ । जेसे, श्रृगार रस में रतिभाव के कारण उलत्न ब्रीड़ा 
संचारीभाव है, किन्तु किसी बुरे काम के करने पर उत्पन्न ब्रीड़ा स्वतन्त्र भाव 
है। सपत्नी के प्रति व्यंज्ित ईष्यी श्रृगार के संचारी के अंतगंत आती है किन्तु 
किसी आदमी के ऐश्वय की जलन से उत्पन्न ईर्ष्या स्व॒तन्त्र भाव है* | दोनों 
बातो का स्पष्टीकरण शुक्ल जीने ईर्ष्या, लज् और ग्लानि नामक निबन्धो में 
किया है। इन निबन्धों में जो बाते भावों और रसों के निर्दिष्ट शब्दों के भीतर 
आती थीं केवल उन्ही का उल्लेख नही है, वरन्‌ भावों तथा रसो की ऐसी 
अवस्थाञ्रों का भी उल्लेख है जो किसी पुराने शार््नीय ग्रन्थ में नही मिलती । 
जैसे भावों की शील दशा का विवेचन शास्त्रीय ग्रन्थों में नही मिलता । इसकी 
ओर सर्वप्रथम संकेत शुक्ल जी ने किया3 | हिन्दी के आचायों' ने हाव को 
अनुभाव के अन्तगत रखा है, किन्द शुक्ल जी ने उसे अधिकांश मात्रा में 
विभाव के अंतर्गत रखने के ओचित्य का प्रतिपादन किया है४ | इसी प्रकार 
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परप्रतीति उत्पन्न करने योग्य प्रत्यज्ञ जीवन की अनुभूति को उन्होंने काध्यात्मक 
रसानुभूति के समकक्ष सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। 


जीवन तथा साहित्य में रस की व्यामि तथा महा को स्पष्ट करना भी 

इन निबंधों का उच्च श्य जान पड़ता है। शुक्ल जी की दृष्टि में सामान्य रूप 
से रस के अंतर्गत वे सब अ्रकार की उक्तियो, चेष्टाएँ, विचार, प्रवृत्तियाँ, मान- 
सिक वेग आदि आते हैं, बिनका सम्बन्ध मन के किसी विश्वात्मक भाव या 
भावात्मक दृत्ति से होता है" । शुक्ल जी ने इन निबन्धों में यह भी स्पष्ट किया 
है कि प्रकृतिगत मानसिक अवस्थायें रस की बंधी लीक पीटने वाले फुटकरिए 
कवियों के काम की चाहे न हों पर चरित्र-चित्रण तथा चरित्र-निर्माण में बड़े 
काम की हैं* । अतः साहित्य में उनका अनुसंधान होना चाहिए | शुक्ल जी 
सदाचार को समाज की सुख-शाति एवं विकास के लिए. आवश्यक बतलाते 
हैं अतः वे भिन्न-भिन्न भावों की किन विभिन्न मानसिक अवस्थाञत्रों से समाज 
में सुख-शांति की प्रतिष्ठा हो सकती है, इसे भी बताते चलते हैं। साथ ही वे 
यह भी समझभाते चलते हैं कि किसी मनोविकार का कौन सा स्वरूप मानसिक 
रोग का रूप धारण कर लेता है, वह जीवन के संतुलन आदि को चर जाता 
है, मनुष्यता को नष्ट कर देता है। शुक्ल जी इन निबंधों में भावों के परिष्कार 
की भी बात करते हैं, किन्तु वहां मी मानस-शास्त्री के समान उचित भौतिक 
परिस्थितियों के निर्माण द्वारा माव-परिष्कार की बात नहीं करते वरन्‌ एक 
विशुद्ध साहित्यिक के समान कविता द्वारा भावों के परिष्कार का पथ बताते 
हैं3उ। जो मनोविकार या भाव दब जाते हैं, या दब रहे हैं, उनको जगाने 
का साधन भी वे सत्साहित्य को ही मानते हैं | स्थायी भावो के सामाजिक 
स्वरूप की प्रशंसा, वैयक्तिक स्वरूप की निन्‍्दा, रस को सर्वत्र लोक-मंगल की 
भूमि पर प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न, काव्य में लोक-मयादा की प्रतिष्ठा का 
प्रयास आदि तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि उन्होंने रस के साम।जिक 
आधार को बलपूर्वक स्पष्ट तथा विस्तृत करने का प्रयत्न किया है। उक्त विवे- 
चन से यह स्पष्ट है कि ये निबन्‍्ध रस के अनेक अवययों तथा तत्वों की मनोवै- 
ज्ञानिक, तथा सामाजिक सामग्री देने में समर्थ हैं; कतिपय निबन्ध यत्र-तत्र रस 
के दाशंनिक पक्ष की सामग्री प्रदान करते हैं | इससे निष्कर्ष यह निकलता है 
कि इन निबधों के रचनाकाल में शुक्ल जी के मस्तिष्क में रस-सिद्धान्त के मनों- 
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वैज्ञानिक, सामाजिक तथा दाशनिक पक्षों का विकास हों रहा था। इन निब॑धों 
में समग्र जीवन व्यापिनी रस की सार्गभीम व्यापकता सिद्ध करने का जसा प्रयत्न 
किया गया है, भाव-विषय को मौलिक गहराई से छूने का जंसा प्रयास दृष्टियो- 
चर होता है, स्थायी तथा सँचारी भावों की जेसी जीवन सम्बन्धी साहित्यिक 
तथा सामाजिक व्याख्या मिलती है, वैसी शुक्ल जी के पूर्व हिन्दी अथवा 
सस्द्वत-साहित्य के कसी शास्त्रीय झनन्‍थ में उपलब्ध नहीं होती। उक्त 
तीनों प्रयत्नों तथा कार्यों में शुक्ल जी का रस-सिद्धान्त सम्बन्धी नवनिर्माण 
काय ऋलकता है| 

निर्माण काल की दूसरी प्रसिद्ध कृति रस-मीमासा है। इसमें रस-सिद्धान्त 
का ही विवेचन नहीं है, वरन्‌ काव्य सामान्य के भी प्रायः सभी सिद्धान्त आ 
गये हैं। शुक्ल जी की रसवादी समीक्षा का दर्शन इसी काल में निर्मित हुआ 
समीक्षा-दर्शन के अंतर्गत काव्य की परिभाषा, लक्षण, लक्ष्य, प्रयोजन, देते, 
कवि-कर्म, कवि-दृष्टि, काब्य-प्रक्रिया, काव्य-कसौठी, काब्य-शक्ति-काव्य-स्वरूप, 
काब्यानुभूत की मल प्रेरणा, उसके निर्माणकारी-तत्व, काब्य के बहिरंग 
तथा अंतरक्ष पक्त, काव्य के विभिन्न तत्व तथा सिद्धान्त एवं उनका पारस्पिरिक 
संबंध, रसावयव, रस की प्रकृति, स्थिति तथा स्वरूप एवं रसास्वादन की 
प्रक्रिः आदि प्रश्न आते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर रस-मीमांसा के 
काव्य, काब्य लक्षण, काव्य-लक्ष्य, काब्य-विमाग, विभाव, भाव आदि 
अध्यायों में मिलते हैं | 

(ाब्यः नामक अध्याय में काव्य-परिमाषा, लक्षण, हेठु, कायं, आवश्य- 
कता ब्यापब ता, महत्ता, कवि-कर्म, का5 स्वरूप, उसके निर्माणकारी विभिन्न तत्वों 
( कविता के व्ण्य, रस अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, शुण तथा ध्वनि ) पर रसवादी 
दृष्टि से विचार किया गया है । शुक्ल जी ने इस काव्य-अंथ में अलकार, रीति, 
रस, गुण, वक्रोक्ति, ध्वनि की जो व्याख्या की है उसमें कोई विस्तार या 
परिष्कार आगे चल कर नहीं हुआ। काब्य के आत्म तथा शरीर-तत्वो का 
प्रथक्करण,* विश्लेषण तथा निर्माण; रस द्वारा कात्य के विभिन्न तत्वों का संब्ते 
घण और काव्य में उनके यथोचित स्वरूप तथा स्थान का निर्माण एवं निर्धारण 
इसी काल में हुआ* 


शुक्ल जी कवि-कर्म के वैयक्तिक प्रयास की ही व्याख्या इस निबन्ध में नहीं 


करते वरन्‌ सामाजिक स्थिति, राजनीतिक तथा दाशनिक चिन्ताधारा से भी 
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उसका सम्बन्ध बताते चलते हैं! इससे स्पष्ट है कि उनकी समीक्षा के सामा- 
जिक पक्ष का निर्मॉण तथा उसके अवान्तरार्थी तत्वों का विकास इस काल में 
विस्तृत ढंग से हो रहा था । अलंकार, रीति, गुण, वक्रोक्ति, ध्वनि, ओऔचित्य 
आदि वादों में कोई न कोई वास्तविकता है, काव्य में सभी का निजी महत्व एज 
मूल्य है; किसी एक की उपेक्षा से साहित्य की व्यापकता सीमित हो जायगी, 
उसका सन्तुलन नष्ट हो जायगा। स्वस्थ समीक्षुक को उपयु क्त सभी वादों की 
आधारभूत वास्तविकता से परिचित होना चाहिए.। स्वस्थ समीक्षक के रूप 
में शुक्ल जी ने अपने स्मीक्षा-सिद्धान्तों की निर्माण-बेला में अलंकार; रीति, 
बक्रोक्ति आदि की आधारभूत वास्तविकता को पकड़ा | इन सभी का निरूपण 
युग के अनुरूप सामाजिक दृष्टिं से करके साहित्य को युग के उत्तरदायित्वों के 
प्रति सजग किया | उसमे गतिमती मागलिकता को पकड़ने की शक्ति अधिष्टित 
की । शुक्ल जी के पूर्बवत्तों हिन्दी-समीक्षक रीति, ध्वनि, अलंकार, रस, वक्रोक्ति, 
काव्य आदि की शास्त्र-जड़ीमूत व्याख्या कर रहे थे | 


व्यावहारिक समीक्षा में अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, रस का नाम भर 
ले लेते थे; काव्य सामान्य अथवा उसके तत्वों को जीवन की परिस्थितियों के 
बौच रख कर विवेचित नहीं करते थे। रस, अलंकार, रीति, ध्वनि आदि के 
सामाजिक स्वरूप वे भूल गये थे | शुक्ल जी ने काव्य के उपयुक्त पुराने 
सभी तत्वों एवं स््वान्तों को युग के सामाजिक आदर्शों के स्तर पर लाकर 
आधुनिक युग में उन्हें नव्यतम स्वरूप दिया, उन्हें नये सिरे से स्थापित किया, 
थुग के अनुकूल उनका परिष्कार कर उन्हें समयोपयोगी बनाया,उन्हें नयी सजी- 
बता से अनुप्राणित किया | इससे यही निष्कर्ष निकलता हैं कि इनके समीक्षा- 
सिद्धान्तों में युग-तत्व का समावेश इस काल में हुआ | 

समीक्षा-सिद्धाग्तों में शुक्ल जी द्वारा युग-तत्व को महत्व देने का अर्थ यह 
कदापि नहीं कि वे साहित्य की हृदबन्दी युग-विशेष तक करना चाहते थे। 
खझन्यथा वे काव्य का परमोलक्ष्य दीधंकाल व्यापिनी भावात्मक सत्ता न 
मानते* , रस को काव्यात्मा रूप में प्रतिष्ठित न करते*, कविता को अशेष सृष्टि 
के साथ रागात्मक सम्बंध स्थापित करने का साधन न मानते३, ब्रह्म के आनन्द 
स्वरूप को काव्य का दाशनिक आधार घोषित न करते,४ काब्य की मूल 
प्रेरणा-मूमि करुणा एवं प्रेम-भाव में निरूपित न करते* एवं कविता का साध्य 


निनिनिशकििनकक न ३७७७ ३७४७७७७४७॥७एशआशशशश"शनशाशशणशशणणण्णाणााां 





१--रस-मीमांसा पृ० &्, ११०७, २--रस-मीर्मांसा पू७ १०७, 
३७ वद्दी पृ० दे, ० वही पृ" ४४. 
#- . वद्दी पृ० ६७, दप्थ, 





( २७१ ) 


सत्ची मनुष्यता की सिद्धि न कहते* | शुक्ल जी का मत है कि सामाजिक 
समस्याओं से उद्भूत रचनाश्रों का महत्व तो आवश्यकता की पूर्ति हो जाने पर 
समाप्त हो जायेगा, किन्तु मानव-हृदय की नित्य-भावनाओं के आधार पर 
प्रतिष्ठित रचनाओं का महत्व तब तक बना रहेगा जब तक मनुष्य के हृदय में 
उन भावनाओं का संचार है, या मनुष्य जब तक मनुष्य हैं | नवीन ज्ञान, विज्ञान, 
समस्या, प्रशन, श्रभाव आदि से कवि क्‍या प्रत्येक व्यक्ति का प्रभावित होना 
स्वाभाविक है, पर उनके संकेतों पर ही साहित्य या कवि को नचाना ठीक नहीं | 
निष्कष यह कि उनके समीक्षा-रिद्धांतों में शाश्वत तत्व छिपा है और उसका 
निर्माण भी इसी काल में हुआ था | 


शुक्ल जी ने रस सम्बन्धी स्थापना, सिद्धात, प्रक्रिया आदि को परम्परा से 
आने के कारण ग्रहण नहीं किया वरन्‌ आधुनिक मनोविज्ञन की कसौटी पर 
ठीक उतरने के कारण अ्हण किया | इसी कारण आधुनिक मनोविज्ञान की 
दृष्टि से रस-सग्बधी पुरानी स्थाण्नाओं, परिभाषाओ, मान्यताओं, धारणां्रों में 
जहाँ कही उन्हें अ्रमाव या त्रुटि दिखाई पड़ी वहाँ सूच््मता तथा विस्तार लाने का 
प्रयत्न किया; रस-विवेचन सम्बन्धी कई प्रसद्धों में नई स्थापनाये कीं; रस के 
विस्मृत सामाजिक स्वरूप को मनोविज्ञान के सहारे युग के सामाजिक आदशों 
के स्तर पर लाने का प्रयत्न किया; आधुनिक युग के विभिन्‍न साहित्य-रूपों को 
परखने के हेतु इसकी व्याप्ति को मनोवैज्ञानिक तकों द्वारा विस्तृत किया* | 


मनोविज्ञान का जो श्र्थ आधुनिक युग में रूढ़ है, उस रूप में वह रस- 
प्रक्रिया विवेचन में प्राच्चीन आचायों द्वारा विशुद्ध रूप मे प्रयुक्त नहीं हुआ था । 
इसका मूल कारण यही है कि प्राचीन काल में भारतवष में ज्ञान का प्रथकरण 
तथा विशिष्टीकरण आज के समान नहीं हुआ था। प्रत्येक विषय दर्शन अथवा 
धरम से सम्बद्ध वर दिया जाताथा | भट्नलोज्लवट, शंकुक, मट्टनायक तथा 
अभिनव गुप्त ने अपने-अपने दाशंनिक सिद्धान्तों द्वारा रस-प्रक्रिया को 
सममभने का प्रयत्न किया था। मट्नलोल्नट के उर्त्पान्ति बाद में मीमासा-दशन 
का पुट है तो शंकुक के अनुमितिवाद में न्याय-दर्शन का; भट्टनायक के भुक्ति- 
वाद में साख्य-दर्शन का प्रभाव है, तो अमिनवगुस के अभिव्यक्तिवाद में शेव- 
दर्शन का || इस प्रकार भारतीय आचार्यों ने रस-प्रक्रिया को समझाने में मान- 
सिक-व्यापार के अतिरिक्त आध्यात्मिक व्यापार का भी आभ्रय लिया है; किन्तु 
शुक्ल जी ने रस-प्रक्रिया-विवेचन में मनोविज्ञान का ही सहारा लिया3 | 


इ-रस-मीमांसा-ए०२९,_ २-इसी प्रबन्ध का चतुर्थ अध्याय, रस-सिद्धान्त विवेचन सम्बन्धी अश | 
३--इहसी प्रबन्ध का चतुर्थ अध्याय, रस-प्रक्रिया विवेचन सम्बन्धी अंश । 


( २७२ ) 


इसलिए उन्होंने साधारणीकरण में आलम्बन को सर्वप्रथम स्थान दिया; 
रसानन्द को इन्द्रियगम्य तथा लौकिक बतलाया; उसे मनोमय कोष से आगे 
बढ़ने नहीं दिया। रस-निष्यत्ति की प्रक्रिया को मानस शास्त्र की कसौटी पर 
परखने के कारण ही उन्होंने उसके मनोवैज्ञानिक विवेचन में तीन तत्वों को 
प्रधानता दी-- 

१, उत्तेजक वस्तु, जिसके भोतर काव्य के विभावादि आते है; 

२. उत्तेजक वस्तु की प्रत्युत्तरात्मक क्रिया करने वाला सचेतन प्राणी अर्थात्‌ 

रसिक, कवि अथवा कोई सहृदय पात्र; 

३. रसिक की प्रत्युत्तर॒त्मक मानसिक द्विया अर्थात्‌ अनुभूति का स्वरूप | 

मनोविज्ञान का सहारा लेने के कारण ही शुक्ल जी ने रसिक की य्त्युत्त- 
रात्मक मानसिक क्रिया के स्वरूप अर्थात्‌ रस-स्वरूप को दुखात्मक तथा छुखा- 
त्मक दोनों प्रकार का माना है, भारतीय आचायों के समान उसे सदा आनन्दा- 
त्मक कोटि का ही नहीं माना । इनकी दृष्टि में क्रोच, शोक, करुणा, जुगुप्सा 
आदि दुःखात्मक भाव रसाबस्था में भी दुःखात्मक ही होते हैं। वे रस-अवस्था 
में सामाजिक रूप धारण करने के कारण सत्वोद्रेंक अथवा संविद्विश्राति के 
कारण अपने प्रकृत-स्वरूप का विसजन कर देते हैं, अतएव क्ञोभकारक नहीं 
प्रदीव होते । जेसे, करुण रस प्रधान नाटकों में वस्तुतः दुःख का ही अनुभव 
होता है, किन्तु वह दुःख दूसरे का होता है, इसलिये चित्त विस्तृत हो जाता 
है। चित्त विस्तार के कारण ही दुःखात्मक भाव अनु कूल वेदनीय प्रतीत होने 
लगते हैं; किन्तु उनकी दु'खात्मक प्रकृति का सर्वथा लोप नहीं होता | यदि 
शुक्ल जी आधुनिक मनोविज्ञान का सहारा रस-स्वरूप के विवेचन में न लेते 
तो वे मारतीय आचारयों के रस-स्वरूप ( आनन्दात्मक स्वरूप ) के खण्डन 
में समर्थ न होते* 

भारतीय आचार्यों ने रस के अवयवों का निरूपणु, रस-स्थिति में उनके- 
संयोग के स्वरूप आदि का विवेचन मनोवैज्ञानिक ढंग पर किया था, किन्तु 
रसावययों का सुछम वर्गीकरण, उनमें निहित विभिन्न मानसिक तत्वों का 
विश्लेषण, उनका पारस्परिक अंतर, उनकी व्याप्ति अ्रसम्बद्ध भावों के रसवत्‌ 
स्व प, रस-विरोध की विभिन्न स्थितियों तथा रसात्मक बोध के विविध रूपो पर 
आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से विचार नहीं हुआ था। शुक्ल जी ने रस- 
मीमांसा के विमाव; भाव, असम्बद्ध भावों का रसवत्‌-अहण, रस-विरोध विचार 
तथा रनाव्मक बोध नामक अ्ध्यायों में उक्त विषयों का विवेचन आधुनिक 





१--इसी प्रबन्ध का चोवा अध्याय--रस-स्रूष घिवेचन सम्कवी अश--पूृ०२७,२०८ 


( रेछर३े ) 


मनोविज्ञान के अध्ययन के आधार पर नवीन ढंग से करने का प्रयत्न किया 
है। शुकत जी ते भाव नि*प्ण रस की दृष्टि से किया है, किन्त आधुनिक 
मनोविज्ञ न का सहारा लेकर । भाव! नामक जध्याय में भाव की परिभाषा, 
कार्य, महत्व, उसके विभिन्न नर्माणकारी-तत्वॉ--संवंद्न, अन्त.करण-बृत्तिया, 
विवेका त्मक टुड्धि व्यापार, संकक्‍हप, सनोवेग, प्रदत्त ( वासना ;; उसके विभिन्न 
अग, दथा उनके पारस्परिक अन्तर पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया है । 
मानद-मन में वास्नाओं तथा मावों के उद्भव तथा विकास पर विकासवाद की 

थि से दिचार किया भादों अथदा रसा की मुख्य संख्या तथा उनके वरगा- 
करण्‌ पर दृच्म मनोदैज्ञान्क टग्से दिचार उपस्थित किया है। इसके पश्चात्‌ 
>-माद-दशः, स्थायी-द्शा, शील-दशा की विशेष- 


भाव की प्रमुख तीन दशाहऋ'-# 

ताआ, त्त्वो, लक्षणा तथा उनके रच्म अतरा का विवद्दन शुक्ल जो ने प्रत्येक 
प्रमुख भ'दकों केकर किया व्य में इन तीनों दशाओं का उपयश कहाँ 
क्सि प्रवार दा होता है, किन-विन वाव्य-रूपों में कोन कौन भाव-दशाये 

रूप रे ऋती है, आदि का दिददे हंने सोदाहरण किया हे' | रस स्वरूप 


विवेचन के समय उसके मीट” भाव, दासना, संवेदन, बुद्धि, क्रिया, भावज्षी 
भाव दशा, स्थायी-दशा, श॒ रशा, प्रत्यक्ष जीवन दृश्य आदि का स्मवेश 
कर के, उन्हें ने ररू-च्ेत्र की व्याप्ति को बहुत विस्तृत कर दिया है* 
इस भाव-प्रकरण के विवेचन में स्थान-स्थान पर रसवादी समीक्षाओं को 
आधुनिक «हित्य-रूप-कहानी, उपन्यास आदि में प्रयुक्त करने का दिशा- 
संवेत भी मिलता हैं? । 

भावों का वर्गोकरण अनुभूति की इृष्टि से खुखात्मक तथ दुःखात्मक वर्गों 
में किया गया है, फिर रुमी प्रमुख स्थायी भावों के लक्षण, गति या प्रवृत्ति 
इच्छा या संकल्प तथा आलबन तालिका रूप में उपस्थित किये गए हैं| तदनंतर 
सुखात्मक तथा दुःखात्मक भावों के स्वरूप तथा विशेषताओं का विवेचन 
किया गया है । कोई भाव सुखात्मक या दुःखात्मक श्रेणी में क्यों परिगणित 
किया गया है--इसका उत्तर ताकिक तथा मनोवैज्ञानिक ठग से दिया गया 
है। इसके पश्चात्‌ प्रधन स्थायी भावों के सम्बंध में मुख्य-मुख्य मनोवैज्ञनिक 
बाते कही गई हैं। आनन्द, ईर्ष्या, लजा, ग्लानि आदि भाव स्थायी भावों 
के भीतर क्यो नहीं आते, इसका कारण बतलाया गया है। मनोवैज्ञनिक 
ढंग से मन के वेग और भावों का अन्तर स्पष्ट किया गया है । प्रमुख स्थायी 

£--सत-मार्मासा पृ (म७ से १६०, 

२--इसी प्रबध का चोवा अध्याय रख-व्याप्ति वाला अश पृ० २०२,२०३,२०४,२०६. 
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( र७४ ) 


भावों के विवेचन के पश्चात्‌ संचारी भाव का विवेचन किया गया है | संचारी 
भाव की विशेषताओं की स्पष्टता के लिए पहले स्थायी ओर संचारी का अंतर 
मनोवैज्ञानिक ढंग से बताया गया है। फिर अनुभूति की दृष्टि से संचारियों का 
वर्गीकरण सुखात्मक, दुःखात्मक, उभयाव्मक एवं उदासीन वर्गों में करके इन्हीं के 
भीतर सम्पूर्ण संचारियों का समावेश दिखाया गया है| इसके पश्चात्‌ संचारी 
भाव के लक्षण, विशेषता, स्वरूप तथा भेद पर आधुनिक मनोविज्ञान के सहारे 
विचार किया गया है। कोई भाव, प्रधान तथा कोई संचारी क्‍यों माना गया- 
इसका तकसम्मत मनोवैज्ञानिक उत्तर दिया गया है। इसी प्रसड्ध में शुक्ल जी 
ने भरतमुनि की रस-परिभाषा का दोष स्पष्ट किया है ओर बताया है कि यह 
परिभाषा नाटक के लिए तो ठीक बैठ सकती है किन्तु काव्य में सर्वत्र ठीक नहीं 
बैठ सकती” | लब्जा का उदाहरण लेकर यह सम्रककाने का प्रयत्न किया है कि 
कहीं कहीं विभाव, अनुभाव तथा संचारी की प्रतिष्ठा होने पर भी रस-निष्पत्ति 
नहीं हो सकती और कहीं केवल आलम्बन मात्र के वर्णन से रस-निष्पत्ति हो 
जती है। जेसे, प्रकृति के आलम््बन-रूप-वर्णन में* । 
असम्बद्ध भावों के रसवत्‌ ग्रहण नामक श्रध्याय में भावोदय, भावशाति, 
भावशबलता, भाव-संधि आदि पर रस की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार 
करके श्रोता या पाठक पर इनका रसतुल्य प्रमाव बताकर उन्हें एक नया अश्ति- 
त्व प्रदान किया गया है। संस्कृत के आचायों ने इनके जिन अपवादीय पक्षों 
को स्पष्ट नहीं किया था उन्हें शुक्ल जी ने स्पष्ट कर दिया है। जेंसे, बुद्धि 
या विवेक द्वारा निष्पन्न भाव-शांति, काव्य के उतने काम की नहीं३ | इसी 
प्रकार भावोदय, भावशांति, भावशबलता तथा भाव-संधि का कारण कोई 
प्रबल भाव या वेग होना चाहिए, बुद्धि नहीं४ | इसके अतिरिक्त इस प्रसक्ध 
में शुक्ल जी ने यह भी बताया है कि इनका प्रयोग किस प्रकार की भावात्मक 
परिस्थितियों में किस प्रकार के पात्र के साथ उपयुक्त होता है* | 


रस-विरोध-विचार में आभ्रय, आलम्बन एन भ्रोता की इृद्दि से उत्न्न 
होने वाले रस-विरोधों का विचार मनोवैज्ञानिक ढछ्ठ से किया गया है। इस 
प्रसद्ष में भौ शुक्ल जी ने पुराने आचायों की रस-विरोध सम्बन्धी सामग्री 
को मनोविज्ञान की कसौटी पर परखने का प्रयत्न किया है, पुरानी सामझ्मी में 
जहाँ कहीं मी दोध या अ्रमाव उन्हें दिखाई पड़ा है उसका संशोधन किया है ! 
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उन्होंने आलोचकों को रस-विरोध सम्बन्धी सिद्धांत को बौद्धिक ठक्ल से प्रयुक्त 
करने का आदेश दिया है । इसलिए उत्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि रस- 
विरोध विचार कहाँ ठीक है, कहाँ नहीं | 


*रसात्मक बोध के विविध खरूप”ः नामक अ्रध्याय में शुक्ल जी रस की 
व्याप्ति काव्य-सीमा से आगे प्रत्यज्ञ जीवन तक विस्तृत कर एक ओर रस 
का विस्तृत स्वरूप स्पष्ट करते हैं तो दूसरी ओर साहित्य तथा बीवन की 
अविच्छिन्नता का सम्बन्ध भी प्रतिपादित करते हैं। कल्पित रूप-विधन द्वारा 
जागरित अनुभूति काव्यशात्त्र के ग्रन्थों में रसानुभूति के रूप में विवेचित की गई 
थी, किन्तु प्रत्यक्ष या स्मरण द्वारा जागरिंत वास्तविक अनुभूति भी विशेष दशाओं 
में रसानुभूति कोटि की होती है--इस तथ्य की ओर आचायों का ध्यान नहीँ 
गया था । रसात्मक बोध के इन्हीं दो रूपों--प्रत्यक्ष रूप-विधान तथा स्मृत रूप- 
विधान की ओर पाठकों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करते हुए अपने रस« 
सिद्धान्त की ब्यामि प्रत्यक्ष जीवन क्षेत्र तक विस्तृत कर रस द्वारा साहित्य तथा 
जीवन के एकीकरण के सिद्धान्त पर बल देते हुए यह बताना चाहते हैं कि 
साहित्य शास्त्र का अध्ययन, अ्रध्यापन तथा विवेचन प्रत्यक्ष जीवन की भूमिका 
पर ही वास्तविक कोटि का हो सकता है। प्रत्यक्ष रूप-विधान में प्रत्यक्ष जीवन 
से प्रेम, करुणा, क्रोध, हास्य, भय, उत्साह, घृणा; प्रकृति आदि के प्रसंगों पर 
लेकर शुक्ल जी ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि कतिपय विशिष्ट 
स्थलों पर प्रत्यक्ष रूपों को देखकर जगने वाली हमारी अनुभूति रखानुभूति कोटि 
की होती है* | इन विशिष्ट स्थलों में प्रात श्रालम्बनों के रूप ऐसी विशिश्ता से 
भरे रहते हैं कि उनको देखकर उनके साथ सहृदयो का साधारणीकरण सरलता 
से हो जाता है और उनका हृदय मुक्तिदशा में पहुँच जाता है। इस प्रकार 
उन्होंने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि रसानुभूति प्रत्यक्ष रूपों की अनुभूति 
से सवंथा कोई प्रथक वस्तु नहीं वरन्‌ उसी का एक उदात्त या अ्वदात स्वरूप है* | 
शुक्ल जी द्वारा निरूपित स्मृति रूप-विधान के सभी प्रकारों का सम्बन्ध किसी न 
किसी प्रकार अतीत के पात्रों, प्रसंगों, दच्यो, स्थलों, घटनाओं आदि के स्मरण, 
प्रत्यभि-ज्ञान, अनुमान आदि से है। इससे यह सिद्ध होता हैं कि शुक्ल जी 
प्रकृति-दशन अथवा अन्य विशिष्ट प्रत्यक्षानुमूतियों के समान ही अ्रतीत के कतिपय 
प्ररंगों, स्थलों, दृश्यों, पात्रों के स्मरण, प्रत्यभिज्ञान में भी रस-संचार की शक्ति 
मानते हैं3 | इस प्रकार आचाय शुक्ल प्रकृति दर्शन के समान ही अतीत-स्मरण 
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प्रत्यभिज्ञान तथा वर्णन में भी रस की स्वतन्त्र सत्ता मानते हैं | रस्नत्तेत्र में 
यह भी उनकी एक नयी मान्यता है। आचाय शुक्ल झीवन के वर्तमान तथा 
अतीत दोनों पक्तो में रस की व्याप्ति सिद्ध कर उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत कर देते 
हैं तथा साथ हो उसकी अलौकिकता, अरतीन्द्रियता एवं आध्यात्मिकता का 
खण्डन करते हैं । 


कल्पित रूप-विधान सम्बन्धी रसात्मक बोध का स्वरूप काव्य-त्ेत्र की वस्तु है। 
काव्य-वस्तु का सारा रूप-विधान गल्पना द्वारा सम्पन्न होता है। कविता के 
भीतर विमाव, अनुभाव तथा संनतरी का निरूपण, वचनों द्वारा भाव-व्यंजना 
तथा अग्रस्तुतों की योजना, कवि कल्पना द्वारा ही सम्पादित करता है। सहृदय 
श्रोता अथवा पाठक का विमावन-व्यापार रस-प्रक्रिया मे कल्पना द्वारा ही संपन्न 
होता है। इस प्रकार कविता के निर्माण तथा आरवादन दोनों कालों मे कल्पना 
द्वारा ही कवि तथा पाठक दोनो रसात्मक बोध करते हैं। यदि मनोवैज्ञानिक 
दृष्टि से विचार किया जाय तो यह विदित होगा कि काव्यगत रस के स्वरूप को 
अधिकाधिक मनोवैज्ञानिक बनाने के लिए शुक्ल जी ने उसकी अनुभूति को 
कल्पनागम्य कहकर उसकी संज्ञा-कल्वित रूपविधान दी है| कल्पित रूप-विधान के 
मनोवैज्ञानिक विवेचन के अतिरिक्त उन्होंने यथाग्रसंग साहित्यजन्य रसानन्द के 
सस्‍्वरूप*, रसानुभूति की विशेषताओं ३, सहृदय के लक्षुण४, काव्यगत कल्पना के 
लक्षण तथा उयके निर्माणकारी तत्वों का* मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है | 


निर्माण काल की तीसरी प्ररुद्ध कृति विश्व-प्रपंचः है | यद्यपि इसका 
सम्बन्ध समीक्षा-सिद्धान्तों से विश्ुद्ध रूप से नही हैं किन्तु उसकी भूमिका उनके 
मुख्य समीक्षा-सिद्धान्त-रस के मुख्य तत्व स्थायी माव के विविध उपादानों--- 
संवेदन वासना, भाव, संस्कार आदि की उत्प त्त तथा क्रमिक विकास पर प्रकाश 
डालती है। विद्वव प्रपंच में शुक्ल जी का विकास-रुद्धान्त बहुत ही सगोपाग 
रूप में विवेचित हुआ है । उन्होंने अपने विक स-सिद्धान्त द्वारा वस्तुओं जीवों तथा 
विचारों को गतिशौल एवं विकार मान भूमिका पर देखने का प्रयत्न किया हैं६ | 
इनके मतानुसार किसी जाति के बीच ज्ञान, विज्ञान, आचार, विचार, 
सम्यता इत्यादि का जिकास क्रमशः हुआ है | इन सबको पूर्ण रूप में लेकर 
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किसी जाति के जीवन का आरम्भ नहीं हुआ१ | उन्होंने अनेक रख्वादियों 
की तरह मनुष्य के भाव-जगत्‌ को अपरिवर्तनशील नहीं बतलाया । 
शुक्ल जी के अनुसार मनुष्य में संवेदन*, प्रवृत्तिउ, भाव,४ संस्कार" चेतना, * 
वासना, बुद्धि का विकास< क्रमशः लाखों वर्षों की परम्परा के उपरान्त हुआ 
है। सुख-दुख की इन्द्रियज वेदना के अनुसार पहले-पहल राग ढेंष आदिम 
प्राणियों में प्रगट हुए जिनसे दी परम्परा के अभ्यास द्वारा आगे चल कर 
वासनावों एवं प्रव्ृत्तेयों का उदय हुआ | रति, शोक, क्रोध, भय आदि 
स्थार्या भाव पहले वासना रूप में थे पीछे भाव रूप में आये। जात्यन्तर परि- 
णाम द्वारा रुमुन्गत योनियों का विकास और उनमें मनोमय कांश का पूर्ण 
विधान हो जाने पर विविध वासनाओं की नींद पर रति, हास, शोक, क्रोध, 
इत्यादि भावों की प्रतिध्न हुई* । उक्त विदेचन से निष्कर्ष यह निकल्ला कि हम 
दूसरे काल में शुक्ल जी के मुख्य समीक्षा-सिद्धान्त-र् के मनोवैज्ञानिक तथा 
साप्ताजिक पक्त का स्मिण हुआ। रस द्वारा काव्य के अन्य विभिन्न रिद्धान्तों 
का रंश्लेषण तथा काव्य में उनके यथोचित स्वरूप तथा स्थन का निर्णरण 
ठथा निरूपण इसी काल में हुआ। रस सम्बन्धी नवीन मान्यताओं का निरू- 
पण तथा आधुनिक मनोविज्ञान की करोर्ट, पर न ठहरने वाली प्राचीन मान्य- 
ताओआ॥ं का खण्डन इन्ही छणों में हुआ | अथांत्‌ आ्राचाय शुक्ल की रसवादी स्मीक्षा 
का दर्शन इसी काल में निर्मित हुआ। उनके सम ज्ञा-सिद्धान्तों में शाश्वत तथा 
युग-चेंतना नामक तत्वों का निर्माण ठीक ढग से इसी काल में हुआ; उनकी 
सुमीक्षा में अवान्टरार्थी तत्वों का समाव्श इसी समय हुआ । दात्पय यह कि 
शुक्ल जी ने समीक्षा के व्यापक स्वरूप का निर्माण इसी काल मे किया | उनसे 
सर्माक्षा-रिद्धान्दों में उनके स्वच्छुन्द्वादी एवं बिकासवादी दृष्टि रखने वाले 
व्यक्तित्व का निर्माण भी इसी काल मे दिखाई पड़ता है । 


हट $ 
चकास या सरकण काल; -- 
आपचाय शुक्ल के समीक्षा-सिद्धाग्तो के विकास का तीसरा काल सर्वाधिक 


महत्वपू! है क्योकि इस काल की व्याप्ति यद्यपि उनके अ्रन्यत्र विकास 
कालो की अपेकज्ञाइत सीमित कोटि की है फिर भी इसमें उनके समीक्षा« 
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( रे७८ ) 


सिद्धान्त के विंकास की इृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य हुए.। इस विकास 
काल के बीच एक ओर उन्होने अपने समीक्षा-सिद्धान्तों का विकास किया, दूसरी 
ओर हिन्दी-साहित्य के स्वतन्त्र व्यक्तित्व, प्रकृति तथा उसकी अमूल्य निधियों 
को सुरक्धित करने का प्रयत्न किया | इसलिए इस काल को विकास तथा संरक्षण 
काल की संज्ञा मेंने दी है । इसके पूर्व शुक्ल जी ने साहित्य को मनोविज्ञान 
तथा समाज की भूमिका पर देखने का प्रयत्न किया था। इस तीसरे काल में 
उन्होने ऐतिहासिक तथ्य, युग-चेतना, सास्कृतिक-तत्व तथा मानवता के तत्व को 
आत्मसात्‌ कर, विश्व-दर्शन, तुलनात्मक साहित्व-समीक्षा, विश्वसंस्कृति- 
समन्वय, तथा सामाजिक इतिहास के अध्ययन, चिन्तन एवं गहण द्वारा 
अपने पूर्वनिर्मित रिद्धान्तों की वस्तुभूमि को व्यापक कर साहित्यिक प्रतिमानों 
को इतिहास, विश्व-दर्शन, तुलनात्मक समीक्षा, विश्व-सस्कृति आदि की भूमिका 
पर रखने का प्रयत्न किया"; हिन्दी की व्यावहारिक समीक्षा को गुण-दोष 
निर्देशन की बँधी लकीरों से बाहर करने का प्रयत्न किया*; लोकादशवादकी 
अवहेलना करने वाले पर्चिम के कलावादी तथा व्यक्तिवादी सिद्धान्तों का 
खंडन 5 करके हिन्दी-साहित्य को पश्चिम के अवाछुनीय वादो के प्रभावों से मुक्त 
किया तथा साहित्यकारों की विकृत रुकानों को दूर करने का प्रयास किया। 
इस काल की प्रतिनिधि रचनाओं में जायसी, तुलसी तथा सूर पर लिखी हुई 
उनकी प्रसिद्ध व्यावहारिक समीक्षा-कृतियाँ-हिन्दी-साहित्य का इतिहास! तथा 
'काव्य में रहस्यवादः नामक अन्य आते हैं। 


जायसी-अन्थावली की भूमिका तथा हिन्दी-साहित्य के इतिहास में रस की 
व्याप्ति के भीतर ऐतिहासिक तथ्य, युग-चेतना, दाशनिक तथ्य, स'स्क्ृतिक तथ्य 
को सन्निह्रित दिखाकर उन्होने रस की वस्तुभूमि को विस्तृत किया । शुक्ल जी 
की दृष्टि में मानव-जीवन से अलग माव कीं सत्ता नहीं हैः । अतः भाव- 
विवेचन मानव-जीवन को अपनाये बिना नहीं हो सकता । इसीलिए वे भावों 
को उनके आधार से अलग करके नहीं देखते | इसी कारण व माव-ब्यंजना के 
समय मानव-जीवन का चित्रण कवि का मुख्य क॒तंव्य मानते हैं। इस प्रकार वे 
ग्राधार-आधेय सम्बन्ध से मानव-जीवन के सम्रग्र तत्वों को रस के भीतर तले 
लेते हैं। मारतीय इतिहास के विभिन्न युगों की विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, 
न यम कब 
$--जायसी-अन्थावली की भूमिका, ५० १, २, ३, ११, ६७,:काव्य सें रहस्यवाद, 
पृ० १४८ ओर हिन्दी साहित्य का श्तिद्ात, पृ० १. 
३--तुलसी, सूर तथा जायसी की समीक्षाओं में । 
३--ट्विं० सा० का शति० पृ० ६३० काव्य में रह० 7१० ३३०, 
(--रस-मीमांसा ए० ११०, काज्य में रह७ पृ ११२. 


( २७६ ) 


राजनीतिक परिस्थितियों के साथ जनता की चित्तबृत्तियों का कारण-काय 
सम्बन्ध दिखाते हुए उन्होंने हिन्दी-साहित्य के विभिन्‍न युगों की विभिन्न 
साहित्यिक प्रवृत्तियों, कृतियों, कवियों तथा उनकी विशेषताओं का सम्बन्ध 
जनता की विभिन्न प्रकार की चित्तवृत्तियों से स्थापित कर* स्थायी भाव के 
एक प्रमुख तत्व--प्रवृत्ति को ऐतिहासिक परिस्थितियों की उपज मानकर ऐति- 
हासिक परिस्थिति को विभाव तत्व के भीतर रखने का अयत्न किया | उनके 
मत में हिन्दी-साहित्य के इतिहास में भक्तिकालीन झुणुणोपासक कवियों द्वारा 
राम, कृष्ण का आलम्बन रूप में ग्रहण हिन्दू जाति की चिरकालीन स्वतन्तर 
वासना का परिणाम है। इन भक्तिकालीन कवियों को ख्ततन्त्र सता बनाये 
रखने की यह वासना उस उच्च हिन्दू संस्कृति से मिली जिसमें स्वतन्त्र चेतन 
का मूल्य जीवन की श्रन्य सब वस्तुओं से बढ़कर माना गया है* | इस प्रकार 


शुक्ल जी का _यह बताने का प्रयत्त किया कि किसी जाति की वासना उसके 
सहसो वर्षों के संस्कृति सम्बन्धी अभ्यास की उपज है। वासना का संबंध प्रमुख 


रस-तत्व-स्थायी भाव से है । इस प्रकार आधार-श्राधेय सम्बन्ध से संस्कृति का 
समावेश रस के भीतर हो जाता है। जायसी की भूमिका में रस के भीतर 
संस्कृति को समाहित करने वाला तथ्य और स्पष्ट होकर विकसित हुश्ना है३। 
भूमिका के प्रारम्भ में ही उन्होंने यह बताया है कि कुठुबन, जायसी आदि 
सूफी कवियों ने हिन्दू-कहानियों द्वारा मुसलमानों के सूफी धर्म के सिद्धान्तों को 
स्पष्ट करते हुए. यह दिखला दिया हैं कि एक हो शुत्त तार मदठ॒ष्य सात्र के 
ह॒ृदयों से होता हुआ गया है। शुक्ल जी ने हिन्दू कहानियों में मुसलमानों 
के जीवन की सामान्य मानसिक दशाओं को प्रगट करके हिन्दूछ्ुसलमान 
दोनों के प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य दिखा कर केवल दोनों संस्कृतियों 
के समन्वथ को ही सिद्ध नहीं किया वरन्‌ विश्व की अन्य रंस्कृतियों में भी 
इन्हीं सामान्य मानसिक दशाओं के अस्तित्व को समावना बताई | मानव 
की विश्वब्यापी विभिन्न संस्कृतियों में देश-कालानुसार मित्रता होते हुए भी 
अनेक सामान्य मानसिक दशाओं दछारा एकता की संभावना बताकर उन्होने 
विश्व-संस्कृति की कसौटी पर जायसी आदि सफ़ी कवियों को परखने का प्रयत्न 


१-- इसी प्रबन्ध का समीक्षा-कृतियों वाला अध्याय, इति०-विवेचन का अश-- 

२--सर्व पखश दुखम्‌ सर्वमात्मवश छुखम्‌। भारतीय राहित्वशाल, प्रथम खसड, 
बलदेवउपाध्याय पृ० ४०४ पर उद्‌श्त | 

३--जायसी-अन्था० की भूमिका ४० ३, हे. 

४-- वहीं ४० रे. 


५ ८० ) 


किया | ५छप्यु क्त विवेचन में मानव मात्र में व्याप्त एक ग॒प्त तार तथा 
सामान्य मानसिक दशाओं का संबंध रस से हैं। इस प्रकार प्रकाराग्तर 
से रस के भीतर सांस्कृतिक तत्वों का समाव्श हो जाता है । 


>» शुक्ल जी ने हिन्दी साहित्य के भक्ति चुग की विभिन्न प्रवृत्तियोी, धाराओं, 
विशेषताओं, कवियों एवं कृतियां पर भारत के विभिन्न दर्शनां एवं चिन्ता- 
घाराओ के प्रभाव का आकलन कर दशन का काव्य से घनिष्र संबंध स्थापित 
किया है। भक्तिकाल के सामान्य परिच्य में उन्होंने यह बताया है कि 
राम!पासक, कृ'णोपातक दथ। सूर्पी कवियों दी नक्ति-परम्पराये हिन्द्र तथा 
इस्लाम-दशना की पुरानी परम्पराह्ो को उपज है; निर्रण कवियों की भक्ति 
ऋर लोक-धर्म को भारतीय दर्शन की प म्परा का सुबस प्रमुख प्रदहमान सत्र 
बताते हुए टलसी के काव्य में उते स्पष्ट रुप से दि ले वा »वत्न किया, दूसरी 
ओर लं,क-घर्म को रस की कसौटी के रूप में निरूत्रित किया। इस प्रकार 
उन्होंने दशन का रुम्बंध रत से स्थापित किया हैं , 


हिन्दी-साहित्य की विभन्न खहित्य-धाराशों, प्रवृत्तियों: विशिष्ट कवियों 
एवं कृतियों के जनता पर पड़े हुए, प्रभाव के निरूपए में भी रस तत्व निहित 
दिखाई पड़ता है | हृदय पर पड़े हुए प्रदाव का रुम्बंध रस से हैं, यह हम 
रस-परिमाषा के विवेचन के समय बता चुके हैं | शुक्ल जी की हट में यदि 
कबीर आदि सन्त कवियों ने पर;छ सत्ता की एकता द्वारा हिल्‍द-मुस्तिन-संस्कृति 
में समन्वय लाते के प्रयत्न किया तो जावसी, कुठुबन आदि प्रेमसार्गी कदिया ने 
अपनी प्रेम-कहानियों द्वारा प्रत्यक्ष जीदन की एकता का दृश्य सामने रख कर 
हिन्दू-मुस्लिम-एकता को और आगे बढाया | सूर आदि कृ'णोपारसुक कवियों 
ने उस हिन्दू जनता में, जिसमें स्वातंत्प-अभाव की पीड़ा तथा गुलामी के कठोर 
दंशन की चोटों को खाते खाते गहरी उदार छाई हुई थीं; च्सिमें जं,वन के 
प्रति आशा, विश्वास एबं झ्रनुराग, का घोरे-घ रे लोप हो रहा था, जीवन के 
प्रति अनुराग, विश्वास एवं आशा का संचार किया; उसकी उदासी एवं श्रइसाद 
को दूर किया | उनके मत से त॒ल्लसी ने अपनी साहित्यक कृतियों द्वारा अपने 
सुग में हिन्दू जनता को धर्म एवं जीवन का व्यापक स्वरूप दिखा कर उसे 
लोक-धर्म की ओर उन्मुख करते हुए उसकी प्रदृत्तियों का संस्कार किया, उसके 
व्यावहारिक जीवन के प्रत्येक ऋण में रम का स्वरूप भरकर नई शक्ति का 
संचार किया, जिससे वह अपने जातीय एवं सास्कृतिक स्वरूप को दृढता 


से पकड़े रही" | सांस्कृतिक समन्वय तथा एकता में किस प्रकार ररु-तत्व छिपा 
र्न्ल्च्जख्ज्ऊम्ज्ऊ््ख््तञ्म्म्म्म्््ऊजा»ःड+्पम-++++++-न्‍त-+++++__-न---.....00ह8हइ-- 
१--भगो० तुलसीदास ५० देश्से ३६ के आधार पर । 


( रप१ ) 


है, यह पहले बताया जा चुका है। अनुराग, अवसाद, आशा तथा विश्वास 
का सम्बन्ध रस के मूल तथा तद्भव भावों से है, लोक-धर्म के भीतर सभी रस 
आ जाते हें, प्रदृत्तियों का रुम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से रस के ग्रद्ुख तत्द स्थायी भाव 
से है | इस प्रकार शुबल जी ने डुग के ऊपर पड़े हुए कवियों के प्रभाव के मीतर 
रस-तत्व की निहिति सिद्ध कर उम्की भूमि को और अधिक दिकसित किया | 
शुक्ल जो शौल-दशा को भाव की एक दशा विशेष कहकर* चरित्र- 
त्रणु को भी प्रकारान्तर से रस-सीमा के भीतर ले लेते हैं। रस-मीमासा में 
होने नावो के प्रक्ष तस्थ हो ज'ने की अवस्था को शील-दशा कहा है* और 
शौल-दशा को चरित्र-चत्रण का मूल;धार म।ना है5 | :नकी दृष्टि में आल- 
स्वन का स्वरप्र संबटत करने में उपादान रूप होकर शील-द्शा रमोलत्ति में 


न्दि 


पूरा याग देती है५ । आलम्बन के आशपन्तर स्वरूप की योजना भिन्न-भिन्न 
शोलो से ही होती १, वदिरी ऋलम्बन के उत्माही स्वरूप की दोजना-तलरता 


बे 


हसिकता, वरता निर्माकता, त्याग आदि शालों से होर्गी" | उत्साह जब 
अनेक वसर-ब्यापी-स्थावित्व की ओर चल्लेगा तव वह शौल-दशा को ही 
प्राप्त रूमझा जायगा ! जो वीर होगा किसी एक व्यक्ति के :ति हैं। नहीं 
वरन्‌ उपयुक्त व्यक्ति मात्र थ वीरता दिखायेगा। रामायण में राम की 
धीरता और गम्मीरता, लक्ष्मण की उग्रता और अ्रसहनशीलता बड़ों के 
प्रति भरत की »द्धा-नक्ति इत्यादि का चि-णु भिन्न-भिन्न अवसरों पर 
मिन्न-मिन्न ब्यक्तियां के प्रति किये हुए व्यवहरों के मेल से हा हुआ हे | गोस्वामी 
ठुलमांदास में शुक्ल जी ने यह बात स्पष्ट कर दी हैं कि रस-संचार में किसी 
मनोविकार की एक अवसर पर पूण व्यंजना ही कार्फ होत॑ है, किन्तु शील- 
दशा मे उस विशेष मनोविकार को ध्यंजना कई अदसरों पर अथदा जीवन- 
ब्यापी रूप में दिखाई जाती है* | इससे निश्चय यह हुआ कि शील-दशा का 
निर्माण मनोदिकारों क्री ध्यजना पर ही निर्भर हें। “ज/यसी-अन्धावल्ी? की 
भूमिका तथा “गोस्वमी ठुलसीदा8? में पात्रों का शील-िरूपण तथा चरित्र- 
चित्रण मनोविगरों की जीवन-व्यापी यजना अथवा कई अवसरों पर की गई 
उनकी अमिव्पक्ति के आधार पर हुआ है। उपयुक्त विवेचन से यह थ््ट है 
कि शुक्ल जी ने इस तीसरे काल मे रस की व्याप्ति का विकास शील-निरूपण 
तक कर दिया | 





१--रसम्री-मांसा, पृ७० (८६, २-- रसनमीमांता पृ० श्यरे. 
औे-- वही पृू० १८६, ४--- वहीं पू० श््३. 


#--. वहीं पृ७ (८६. ६-.- गो० तुलसीदास पृ० ११३. 


( श्ृूर ) 


उपयुक्त विश्लेषण से यह बात स्पष्ट हो गई कि इस तीसरे काल तक आते 
आते शुक्ल जी ने अपने समीक्षा-सिद्धान्तों के विकास द्वारा यह तथ्य अच्छी 
तरह समझ लिया कि रस-पद्धति की नींव बहुत गहरी है, इसकी व्यासत्ति बहुत 
विस्तृत है, नये नये अनुभवों तथा विषयों की सहायता से अनेक दिशाश्रों में 
इसका फेलाव हो सकता है, किंचित्‌ परिष्कार तथा प्रसार से रस-पद्धति सावव॑- 
भोम समीक्षा-पद्धति का स्थान ग्रहण कर सकती है' | रस-पद्धत के विकास 
के साथ-साथ उन्होंने यह भी अनुभव कर लिया कि हमारे साहित्यशास्त्र का 
एक स्वतंत्र रूप है, जिसके विकास की क्षमता एवं प्रणाली भी खतंत्र है। उसकी 
आत्मा तथा उसके विकसित स्वरूप को जब हम सच्मता से पहचान लेंगे तभी 
दूसरे देशो के साहित्य के स्वतंत्र पर्यालोचन द्वारा अपने साहित्य के उत्तरोत्तर 
विकास का विधान कर सकेगे । हमें श्रपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को 
देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं* | इस सिद्धान्त के 
अनुसार शुक्ल जी ने अपने साहित्य की आत्मा रस को पहचानकर, उस्का 
सम्यक विकास कर, उसकी कसौटी पर ठीक न उतरनेवाली तत्कालीन देशी 
तथा विदेशी सभी हानिकारक परम्पराओं का विरोध कर हिन्दी-साहित्य को 
अवांछुनीय प्रभावों से मुक्त करने का प्रयत्न किया, उसको स्वस्थ दिशा में विक- 
सित करने के लिए, तत्कालीन हिन्दी-साहित्य मे फेले हुए डच्छेखल एवं 
अनुत्तरदायी तत्वों को उमरने नहीं दिया; उसके सौन्दर्य, प्रकृति, विभूति तथा 
मौतिकता की रक्षा के लिए लोकादशवाद की श्रवहेलना करने वाले पश्चिम 
के कलावादी, व्यक्तिवादी, वर्गवादी, संवेदनावादी, प्रतीकवादी, बुद्धिवादी, 
स्वप्नवादी, अ्रध्यात्मवादी, मूतंविधानवादी आदि काव्य-सिद्धान्तों तथा उनके 
प्रभाव या अनुकरण से हिन्दी-साहित्य में उद्भूत अस्वस्थकर प्रवृत्तियों 
का खण्डन किया, खण्डन ही नहीं उन्हें अपने समय में पनपने नहीं 
दिया | काव्य में रहस्यवाद नामक पुस्तक की रचना शुक्ल जी ने रहस्यवाद 
अथवा छायावाद की कविता के सम्बन्ध में श्रान्तिवश या जानबूक कर 
जी अनेक प्रकार की बे सिर पेर की बातें प्रचारित की जा रही थी-- 
उनके खण्डन के लिए. की३। उन्होंने कविता की एक शाखा विशेष के 
रूप में स्वामाविक रहस्य भावना को व्यक्त करने वाली अथवा लोक-धर्म को 
अपना कर चलने वाली रहस्यवादी रचनाओं को स्वीकार किया है | किन्तु 
रहस्यवाद के नाम पर विलायत अथवा बंगला की अंधाधुन्ध नकेल पर रची 


उननन-नम>«»%-ज-+-«न+«मनननन कम... ०-० ५०.--७५-५+कन-नननन-नननननननननन-म-थ न नन-नन-ननननभ+-+न+ न नमन थम न नमन भ-नन-न-+ ८-3 कान नमन पवन नमन -न-म न कननननन-ननन खनन नाना निनान नि निभाना निनननन_--ंन न न न 


ब--काव्य में रहस्यवाद ए० १४१, २३--- वही १० १४८, 
३--कान्य में रहस्यवाद वक्तत्य, ३--काव्य में रदस्यवाद पृ० ५२, €३, ५५. 


( रपर ) 


जाने वाली रचनाओं का खण्डन किया है। साम्प्रदायिकता, वादगत्ता, आध्या- 
त्मिकता, वैयक्तिकता, अवाब्तविकता, जीवन अथवा भाव की एकांगिता, विला- 
यती #न्धानुकरण, प्रकृति के उद्दौपन-प्रयोग, काव्यगत मुक्तक-रूप के अहण, 
लोक-सामान्य अनुभूति की अवदेलना, अन्तःप्रकृति के वैविध्य की शूत्यता तथा 
रसधारा के अभाव के कारण काव्य सामान्य के रूप में उन्होंने रहश्यवाद को 
स्वीकार नहीं किया है* | शुक्ल जी की दृष्टि में रहस्ववादी कवितायें, कवियों 
तथा पाठको में लोक-संघर्ष से दूर भागने की प्रवृत्ति पैदा कर रही थीं; राष्ट्रीयता 
एवं प्रगतिशीलता के तत्वों से लोगों को विम्ुख कर रही थी; निराशा, रुदन, 
वेदना आदि अध्वस्थकर भावों की अभिव्यक्ति करती हुई पाठकों को लोक-मंगल 
के विरुद्ध ले जा रही थीं* | इस प्रकार रहस्यवादी कविता उनकी दृष्टि में 
तत्कालीन नवीन हिन्दी-काव्य तथा देश की नवीन प्रगतिशील विचार घारा 
दोनो के विकास के लिए! घातक सिद्ध हो रही थी। इसलिये तत्कालीन हिन्दी 
कविता के विकास तथा नवीन विचारधारा की प्रगति की सुरक्षा के लिए शुक्ल 
जो ने रहस्ववादी कविता का खण्डन किया | इसी प्रकार वादग्रत्त छायावादी 
रचनाओं का घोर खण्डन उन्होने निम्नांकित कारणों से किया; -- 


१--कुछ में काव्य के भाव-पक्त के सामान्य रूप के स्थांन पर उसके अनूठे- 
पन पर सर्वाधिक बल रहता था किन्तु शुक्ल जी की दृष्टि में अनूठापन काव्य का 
नित्य स्वरूप नहीं है, इसलिए उसका उन्होंने खए्डन किया | 


२- कुछ में भावना की सचाई के स्थान पर बंगला अथवा अंग्रेजी कविं- 
ताओझ की नकल मिलती थी | अंग्रेजी के लाक्षणिक शब्दों वाक्यों का ज्यों का 
त्यों श्रवतरण होता था। उनमें इधर-उधर से बटोरे असंश्लिष्ट एवं असंबद्ध 
वाक्यो का ढेर सा लगता था | 


३--मारतीय काव्य-शिष्टता की मादा तथा रस-सिद्धान्त के विरुद्ध पड़ने 
वाली वेदना की भद्दी विवृति अधिकांश छायावादी कविताओं में मिलती थी । 


४- व्यंजना शैली के वैचित््य के फेर में पड़कर अधिकाश छायावादी 
कवि प्रतीकों का दुरुपयोग कर रहे थे। उनके प्रतीक प्रायः नवीन एवं वैयक्तिक 
ढंग के होते थे। उनमें भावों एवं विचारों के उदबोधन की शक्ति नहीं रहती 
थी | उनके स्वरूप से अभिलषित व्यंजना नहीं होती थी। वे जनता की कल्पना 

के अंग अथवा भावों के विषय बनने में असमर्थ थे | 





(--काव्य में रह० का द्वितीय अध्याय, कान्य में रहस्ण्वाद-विवेचन रूम्बन्धी अश, 
पृ्‌० ७४,७४४. २--. वही पएृ० ७७, 


( शेप४ ॥) 


४--ऐसी कविताओं को पढ़ने से न कोई टुसंगत भाव, न कोई नूतन बात, 
न कोई स्पष्ट विचार धारा पाठकों को मिल पाती थी और न किसी उद्मावित 
सूच्म तथ्य के साथ पाठका का भाव संयोग हो पाता था जिसबा कुछ स्थायी 
संस्कार हृदय पर पड़े । छायावाद का पास लेकर काबव्य-त्तेत्र में आने वाली 
अधिकाश रचनाओं में कोई भावना उठकर कुछ दूर तक सागॉपाग रूप से 
नहीं चल पाती थी। 

६--अनुभूतियों की अम्पष्टता, भादा एवं विचारों का बिखरा हुआ ढेर, 
बुद्धि-व्यवस्था का अमाव, छायादादी प्रगीत कविताओं की अन्विति तथा सम्बन्ध 
तत्व को नष्ट कर देता था। 

७--किसी प्रकृत श्रालम्बन से सीधा लगाव न रखने के कारण मावों में 
सचाई का अभाव रहता था | 

८--हछुन्द्‌ वन्यन के त्याग से प्रमाव एवं प्रेषणीयता का हास हो 
जाता था | ' 

उपयु क्त दोषो" से भरी छायावाटी रचनाओं से तत्कालीन हिन्दी-काव्य 
की प्रकृति भूमि नष्ट हो रही थी। अतः उसकी सुरक्षा के लिए शुक्ल जी ने 
तथाकर्श्िति छायावादी रचनाओं का खण्डन किया | 

इसी छायावाद के भीतर कुछ ऐसी कवितायें भी मिल्नती थी, जिनका 
स्वरूप दिलायती नही होता था, ज्निम नाइवता, रमणीयता का संचार रहता 
था, जि्में लाहुशिक चमत्कार, ब्यंजना की प्रगल्नता, हिन्दी-मापा को 
प्रकृति के अनुसार होती ५), मूर्तिमता का आकषक विधान रहता था; इसी प्रकार 
अन्य उपयु क्त दोषो का जिनमें अमाव रहता था ऐसी छायाव।दी कविताओं 
का शुक्ल जी ने समर्थन किया है* | 

संरच्ाण-काल वी सवसे अन्तिम रचना शुबल जी का हिन्दा-साहित्य का 
इतिहास है। उन्होंने हिन्दी-साहित्य के इतिहास द्वारा एक एक कवि में समायी 
हुई हिन्दी की अमूल्य विचार-निधियों एवं माव-रत्नो की रक्षा की, मां हिन्दी 
भारती के चिन्मय स्वरूप को सुरक्षित करने का प्रयत्न क्या, रुकड़ों अज्ञात कवियों 
एवं अज्ञात कंतियों को प्रकाश में लाकर हिन्दी के भाण्डार को समृद्ध किया, 
ऐतिहासिक परित्यितियों एवं दिचारधाराओं के साथ हिन्दी की चिन्ताबारा 
का सम्बन्ध दिखाते हुए. उसके विकास-क्रम के इतिहास को वैज्ञानिक ढग से 





. (--काव्य में रहस्यव द, ४० २६:३८,४१,४३ ७७,७३ ,७९,७६,६०,१०३.३३२, १३३. 
२- . वही पृ १३६, १४०, १४४. 


निरूपित कर उसकी विचारबारा तथा दर्शन को अ्रंखलाबद़ कर उसे सुरक्षा 
की सिथिति में लाने का प्रवत्न क्या; अपनी व्य,पक काव्य-्दष्टि तथा रस-पद्धति 
द्वारा हिन्दी-साहित्य में उनका इतिहास ही नहीं दरन्‌ सभी प्रतिनिधि कवियों, 
काला, तथा विचारधारा की समीक्षा करके उसके प्रमुख गुण एवं विशेष- 
ताझ को महत्व प्रदान किया | 

जहाँ तक साहित्व-सिद्धातो का प्रदन है इसमें को नवीन रिद्धान्त नहीं 
मिलता | केवल रस-पिद्धान्त का विकसित रूप कवियो,' कृतियां तथा सभी प्रति- 
निधि विचारधाराशो की समीक्षा में प्रयुक्त हुआ है जिएकी विम्तृत दस्ठ॒भूमि 
में आधार-अपधेय सम्बन्ध से समग्र जीवन सन्निविष्ट किया गया है। रसवाद की 
विकसित भूमि को अपन ने के कारण ही शुबल जी ने लोक-प्रबृत्ति की प्रमुखता 
के आधार पर हि-दी-साहित्य के १ तिह स का काल-विभाजन क्या है*, प्रमुख 
कवियों ए4 कृतियों की प्रसिद्धि को लोक-प्रश्नत्ति की प्रतिध्वनि माना है*,कवियो की 
विश्दताओों में उनकी अन्तद्व त्ति का विवेचन किया है, जीदन तथा साहित्य का 
धनिष्ठ सम्बन्ध कही विच्छिन्न नही होने दिया है, योरोेप के रुत्सिड्ध'न्तो से प्रभावित 
होने पर भी, उनके विभिन्‍न वाद के सत्य को ग्रहण करने के लिए, देयार रहने 
पर भी उनके दुष्प्रभावों से हिन्दी साहित्य को क्चाते हुए उसे अपनी संस्कृति 
तथा प्रमुख साहित्यिक परम्परा के अनुकूल रखने का प्रयत्न किया है3 | 

रस-रिद्धान्त के प्रति अनन्य होने के कारण ही वे साहित्य एवं अस हित्य 
के भेद-निराकरण में कहीं ऋसफल नहीं हुए, युग विशेष के ग्रन्थ भाण्डार में से 
विशुद्ध साहित्यिक कृतियों को दृढ़ निकलने में कहीं दिफल नहीं हुए। हिन्दी 
के आदि-काल के साहित्यिक विकास में नाथों एवं सिद्धो की अ्रसाहित्यिक पर- 
म्परा सैकड़ों नामावलियो के साथ उपस्थित थी, अनेक साम्प्रदायिक अन्थ अन्यार 
लगाकर इकट्रे थे । इसी प्रवार आधुनिक युग के अंतर्गत कितने ही पडत अपनी 
बड़ी वड़ी पोथियों के साथ उपस्थित थे। समाचार-पत्र-सम्पादक, दाशंनिक, 
वैज्ञानिक, श स्त्र-लेखक, पुरातत्व के लेखक साहित्यिक कहलाने के लिए होड़ 
लगा रहे थे । परन्तु शुक्न जी ने इस सम्पूर्ण जमघट में से सच्ची साहित्यिक कृतियों 
का जिस निपुणता ऊे साथ चयन किया वह उनकी विकसित समीक्षात्मक दृष्टि 
की परिचायक है। हिन्दी-साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी ने हिन्दी-साहित्य के 
विकास में बाधक अनेक देशी परम्पराओं का खण्डन किया है। उनकी दृष्टि में 
बज़्यानी सिद्धों तथा नाथपंथी कवियों की बानी में साम्प्रदायिक शिक्षा का संग्रह 
था, हृदय-पक्त की शज््यता तथा रागात्मक वृत्ति का अभाव था तथा जीवन की 
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स्वाभाविक सरणियो, अनुभूतियों; दशाओं आदि से उनकी वानी का कोई सम्बंध 
नहीं था; अतः उन्होंने उनकी बानी को काव्य या साहित्य की विशुद्ध धारा नहीं 
माना; उन्हें शुद्ध साहित्यक कोटि में नहीं रखा*। निगुनवादी कवियों में 
साम्प्रदायिकता का आधिक्य, दाशनिक व्यवस्था का अभाव, मानव-जीवन की 
लोक-पहछन्सम्बन्धी भावनाओं एवं कम्-दशाओं की विस्तृत ब्यंजनां का अभाव 
होने के कारण शुक्कजी ने उनकी कविता के वस्तु-पक्त का समर्थन नहीं किया | 
उनकी अभिव्यक्ति मे उन्हें जहा जहां अटपटापन, भाषा, छुन्द श्रादि की दृष्टि से 
अव्यवस्था, प्रदेलिका का स्वरूप, अन्योक्ति का अबोधगम्य रूप मिला, वहाँ 
वहाँ उन्होंने खण्डन किया । क्योकि इस प्रकार की अभिव्यक्तियाँ काव्य- 
व्यंजना की प्रकृति के विरुद्ध पड़ती थीं । 


आचाय शुक्ल ने रीतिकालीन काव्य तथा शास्त्र का निम्नांकित 
कारणों से घोर विरोध किया।-- 


१. रीतिकालीन कवियों ने साहित्य को धनी वर्ग का सेवक वना दिया 
था, उसे यथाथ जीवन से दूर हटा कर कुछ विशेष प्रकार के नायकों, नायि- 
काओं एवं उद्दीपनों के भीतर बाँधने का प्रयत्न किया था | अतः उसमें कृत्रिमता 
का संचार हो गया था, साहित्य की वाग्यारा सकुचित नालियों में बहने लगी 
थी४*। कवियों में व्यक्तित्व तथा स्वाधीन चेतना का अभाव हो गया था। 
रीतिकाल का साहित्य-शास्त्र अधिकांश मात्रा में स्वतन्त्र चेतना, मौलिक 
चिन्तन से विहीन हो गया था। उपयु क्त तीनों काव्य-धाराओं के विरोध 
सम्बन्धी कारणों से यह विदित होता है कि शुक्ल जी ने अपने रस-सिद्धान्त 
के विकास द्वारा ही उनका खण्डन किया | खण्डन का मूल कारण था हिन्दी 
साहित्य के विकास, प्रकृति, स्वतन्त्र चेतना आदि का संरक्षुण | हिन्दी साहित्य 
के इतिहास के आधुनिक युग में शुक्ल जी ने हिन्दी साहित्य के स्वृतन्त्र विकास 
की रक्षा के लिए. उसमें वाधक अनेक विदेशी वादों के अंवाछित प्रमावों का 
खण्डन किया, अनेक सैद्धान्तिक उल्लकनों को सुलभ्काया, अनेक बेबुनियाद 
मूल्यांकनों को अस्वीकार किया, साहित्यकारों को विकृषत रुफ्ानों से उन्मुक्त 
किया, साहित्य के अनुत्तरदायी तत्वों को उमरने नहीं दिया तथा अ्रप्रगतिशील 
तत्वों को बढ़ने नहीं दिया | शुक्ल जी द्वारा योरोपीय विदेशी वादों के खण्डन 
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के कारणों को हम २ भागों में बाँट सहझुते हैं--सामान्य तथा विशिष्ट | सामान्य 
कारण भुख्यतः ३ है। 

१- शुक्ल जी योरोप के साहित्य-क्षेत्र में फेशन के रूप में प्रचलित वादों 
को कच्चे पक्के ढंग से सामने लाकर कुतूइल उत्पन्न करने की चेष्टा करमा अपनी 
मस्ति"क शूत्यता के साथ ही साथ समस्त हिन्दी पाठकों पर मस्तिष्क शुन्यता का 
आरोप करना समझते थे" | 


२--जिन योरोपीय वादा का खण्डन उन्होंने किया वे रस-सिद्धान्त के 
विरुद्ध पड़ते थे | 

३---शुक्ल जी हिन्दी-साहित्य के स्वतन्त्र व्यक्तित्व की रक्षा के लिए. उसका 
विकास स्वतन्त्र रूप में करना चाहते थे। किसी दूसरे साहित्य के अ्नुकरण 
रूप में नहीं? | 

अब विदेशी वादों के खण्डन के विशिष्ट कारणों का उल्लेख नीचे तत्स- 
म्वंधी वादों के खण्डन के कारणों के साथ किया जायगा | 


कलावाद का खण्डन:--- 


शुक्क जी की दृष्टि में योरोपीय कलावाद में भावानुमूति के स्थान पर 
कल्पना का विधान ही प्रवान समझा जाता था, कवि की कल्पना अधिकतर 
अप्रस्तुतों की योजना करने, लाक्षुणिक मूतिमत्ता और विचित्रता लाने में ही 
प्रवृत होती थी); अभिव्यंजना-प्रणाली या शेली की विचित्रता ही सब कुछ 
समझी जाती थी; प्रकृति के नाना रूप और व्यापार किसी अ्प्रस्तुत योजना 
के काम में लाये बाते ये;* कला के लिए कल्ना-सिद्धान्त की आड़ में साहित्य में 
दुराचार प्रवृत्ति को प्रशभय मिल रहा था, साहित्य के साथ जीवन का सम्बन्ध 
विच्छिन्न हो रहा था; उसकी दुनिया निराली मायी जा रही थी"; काब्य 
में जीवन की अनेक परिस्थितियों की श्रोर ले जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों 
की उद्भावना बन्द हो रही थी*; काव्य के एक पक्ष को उसका पूर्ण स्वरूप 
समक्ता जा रहा था*; नाना श्रथंमूमियो पर काव्य का प्रसार रुक गया था, 
कवियों को दृष्टि लगत्‌ और जीवन के नाना मामिक पक्षों की ओर जाने में 
असमर्थ होने लगी थी*; लोक-मूल्यों की दृष्टि से कविता पर विचार करना 
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उसे विक्ृत करना समझा जाने लगा था" । कलावाद को उपयुक्त योरोगीय 
प्रवृत्तियाँ हिन्‍्दी-काव्य में रे घीरे जन्म ले रही थी। इस प्रकार कलावाद 
का प्रभाव हिन्दी-वा य के जीवन-तत्व, लोक्पक्ष, काव्य के उदात्त प्रयोजन 
उसके व्यापक स्व॒ प, उसकी प्रकृत अर्थभूमयो, काव्य मे प्रड्ृति के उचित 
उपयोग तथा अलंकार की औचित्यपूर्ण स्थिति नश करने की आशंका उत्तन्न 
कर रहा था| हिन्दी-काथ्य के उपयु क्त तत्वों की रक्षा के लिए. शुक्ल जीने 
कला बाद का खण्डन किया । 


अपभिव्यंजनावाद३--- 
शुक्ल जी की दृष्टि में क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भी व्यंजना प्रणाली 
की बक्रता या विलक्षणता पर जोर देता था*, काव्य-सौन्दय को बेलबूटे को 
नक्काशी के समान मानता था3, काध्य को मानसिक क्रिया की वस्तु न मानकर 
आध्यात्मिक जगत्‌ की वस्तु समझता था, इस प्रकार वह काब्य को सत्ता इस 
जगत और जीवन से स्व॒तन्त्र मानता था| अमिव्यजनावादियों वी दृष्टि में 
कवियों की कल्पना जीवनके मार्मिक चित्रों के विधानों में लीन न होकर अधिक- 
तर अप्रस्द्तों की योजना, लाक्षरणिक मूर्तिमत्ता त्था विचित्रता में रमती थी, 
प्रकृति के नाना रूपों तथा मर्मों की ओर उसका भुकाव नहीं होता था" । 
क्रोचे काव्य या कला से नीति का कोई सम्बन्ध नहीं मानता था । उसकी दृष्टि 
में दोनों ही दो थक वस्तुयें हैं। अतः काव्य तथा कलाये नंतिक मापदण्ड से 
नहीं मापी जा सकतीं* | क्रोचे के मत में काव्य या कला की श्रेणियाँ नहीं हो 
सकतीं | वह महाकाव्य को प्रगीत या मुक्तक से श्रेष्ठ नहीं मानता | शुक्ल जी 
द्वारा निरूषित उपयुक्त अभिव्यंजनावाद की विशेषताओं से यह स्पष्ट सो गया 
कि बह उनके रस-सिद्धान्त, लोक-पक्ष, नीतिवाद, उपयोगितावाद, समन्वय- 
सिद्धान्त, काव्य को मानसिक क्रिया मानने वाले सिद्धान्त तथा प्रबन्ध काव्य 
एवं ग्रकृति-वर्णन सम्बन्धी सिद्धान्त के प्रतिकूल पड़ता था। इसलिए उन्‍होंने 
अभिव्यंजनावाद का खण्इन किया | अभिव्यजनावाद के खण्डन में शुक्ल जी 
की दृष्टि हिन्दी-काव्य में रस-सिद्धान्त, लोक धर्म, समग्रता-सिद्धान्त, प्रवन्ध क'व्य 
तथा प्रकृति-वर्णन सम्बन्धी सिद्धान्त के संरक्षण की ओर थी । 
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व्यक्तिवादी मतों का खण्डन+--- 


व्यक्तिवादी मतों के खण्डन में शुक्ल बी का सबसे बड़ा तक यह है कि यदि 
व्यक्तिवाद पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाय तो कविता लिखना व्यर्थ हो बाय | 
कविता इसीलिए लिखी जाती है कि एक ही भावना सेकड़ों, हजारों क्‍या लाखों 
आदमी ग्रहण करे | न्यक्तिवेचित्रय्वाद के खण्डन में रस-सिद्धान्त के अति- 
रिक्त उनके लोक-धर्म सम्बन्धी सिद्धान्त की भावना छिपी है | व्यक्तिवैचित््यवाद 
के अतिरिक्त शुक्ल जी ने योरोप के “वष्नवाद, काम-वासना सिद्धा त, अध्यात्म- 
वाद, रहस्यवाद आदि का भी खशडन किया है। रहस्यवाद के ख़ण्डन पर 
पहले विचार हो चुका है | अतः अब शुक्ल जी के अनुसार स्वप्नवाद, काम- 
वासना-सिद्धान्त दथा अध्यात्मवाद के खण्डन पर विचार किया जायगा | 


शुक्ल जी की दृष्टि में फ्र'यड के म्दप्नवाद में कवि-कल्पना एवं स्वप्न की 
कल्पना में अभेद सम्बन्ध हैं? | उनका कहना है कि फ्रायड तथा उनके 
अनुयायियों की दृष्टि मे कवि-कल्पना स्वप्न के समान ही अन्तस्संज्ञा में निहित 
अतृत्त वासनाओ की तृप्ति का साधन है३ | स्वप्न के समान ही काव्य भी वासना 
के रचनात्मक स्परूप को न लेकर उसकी वैयक्तिका पीड़ित भोगोन्‍्मुख स्वरूप 
को लेकर चलता है | काव्य भी स्वप्न के सदश केवल अचेंतन या अ्रवचेतन में 
कुण्ठाके कारण दबी हुई वासनाओं की अभिव्यक्ति का साधन माना जाता है* । 
उपयु कत सिद्धान्त का ही एक अंग शुक्ल जी की दृष्टि में फ्रायड का काम-बासना 
का सिद्धान्त भी है जिसके अनुसार काव्य का सम्बन्ध काम-बासना की तृप्ति से 
माना जाता है' । इस सिद्धान्त के अनुसार काव्य का स्वरूप, प्रयोजन, ब्यासि 
तथा उद्देश्य बहुत ही निम्न कोटि का हो जाता है | इसीलिए शुक्ल जी ने काव्य 
में वासना के रचनात्मक सामाजिक स्वरूप, उदात्त काव्य-प्रयोजन, जीवन- 
समग्रता-सिद्धान्त, तथा राष्ट्रीय, जातीयता, मानवता आदि तत्वों की रक्षा के 
लिए काव्य में स्वप्नवाद एवं काम-वासना-सिद्धान्त का विरोध किया | 

अध्यात्मवाद के खण्डन में शुक्लजी का मुख्य ध्येय हिन्दी-साहित्य में लोक- 
धर्म की रक्षा पर था। अध्यात्मवाद में काव्य आध्यात्मिक जगत की वस्तु समक्का 
जाता था। उसकी प्रक्रिया, आधार, प्रयोजन, स्वरूप, श्रादि अलोकिक माने 
जाते थे*, किन्तु शुक्ल जी साहित्य को इसी लोक की वस्तु मानते थे*। 





१--व्रि० प० भान, परृ० ३२३. २--हि० सा० का इति०, पृ० दंशे८ 
३---हि० सा० का इति०, पृ इ३८, ४००. वही. पूृ० दृ३छ, 
अल वही पृ० ६६४, ६ बह्दी ० देर८,६२६,६३४. 


७-- काय्य में रहू०, ४० १६, हे७, 
श्ह 


( २६० ) 


इसीलिए, उन्होंने अध्यात्म शब्द तक को साहित्यिक संसार से निकाल देने 
की बात कही ।* 


(३ 
माकसवादी साहित्य का खण्डन१-- 
मार्क्सवादी साहित्य-दशन में साहित्य राजनीति के इशारों पर नाचता है; 


कवि अपनी स्वतंत्र दृष्टि का प्रयोग न करके राजनीतिक दलों के संकेतों पर अपनी 
साहित्य-रचना करता है; रूस के अनुकरण की ग्रवृत्ति का प्राधान्य रहता है; 
अपने देश की संस्कृति का सम्बन्ध टूट जाता है। इस प्रकार के साहित्य में 
परिवर्तन प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक होती है; जगत और जीवन के नित्य स्वरूप 
की अनुभूति की ओर कवियों तथा लेखकों को रूचि कम पाई जाती है; साहित्य 
युग-जीवन के भीतर आबद्ध कर दिया जाता है; त्रिकालवर्तिनी विश्वात्मक 
भाव सत्ता के प्रति लेखकों में आस्था नहीं रहती, अतीत जीवन तथा साहित्य 
की पुरानी परम्पराओं को सामन्तवादी कह कर उनके प्रति अनास्था प्रगट की 
जाती है; शोषित वर्ग का भाव ही साहित्य का भाव माना जाता है; माव या 
रस को गौण तथा विचार को मुख्य स्थान मिलता है; क्रान्ति जीवन की नित्य 
वस्तु मानी जाती है; वर्गसंघ्ष की मावना उत्पन्न करना साहित्य का मुख्य 
लक्ष्य माना जाता है; माक्संवादी जीवन-दशन ही काव्य-कसौटी समका जाता 
है तथा साहित्य-सौन्दर्य वस्तुनिष्ठ माना जाता है* | शुक्ल जी ने भाक्संवादी 
समाज-व्यवस्था को शोषित वर्ग की दुब्व त्तियों के आधार पर स्थापित व्यवस्था 
भानने के कारण 3, साहित्य का अट्टट सम्बन्ध उस देश की सस्कृति से समझने 
के कारण , साहित्य की, राजनीति से अलग स्वतन्त्र रुत्ता मानने के कारण", 
हिन्दी-साहित्य की स्वतन्त्र प्रकृति, स्॒तन्त्र व्यक्तित्व एवं स्व॒तन्त्र निधि में अगाघ 
आस्था रखने के कारण *, दूसरे देशों के साहित्यिक वादों के अन्धानुकरण को 
साहित्यिक गुलामी एवं दिमागी दिवालियापन समझने के कारण*, समंग्रता 
के सिद्धांत को अपनाने के कारण, दीघकालब्यापिनी विद्वात्मक माव-सत्ता 
को साहित्य की आत्मा मानने के कारण<, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, जातीय आदि 
तत्वों की रक्षा को साहित्य का परम कर्तव्य समझने के कारण", साहित्य को 
प्रकृति को मावात्मक मानने के कारण, क्रान्ति को जीवन का अनित्य अंग 








पृ...चि० १७ सांग, ५१० ३०६, 
२--द्वि० सा० का इतिहास, पृ० ७६३. ५६४, ७२०. ७२१ गो० तुलसी० १० ४७. 
३--गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ४४. ४--हिं० सा० का इतिहास, एू० ४८०. 
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७--काव्य में रह०, पृ० ६७०. ८४--रस-मीमांसा, ए० १०२. 
३--साहित्य-संदेश-शुक्लांक, शुक्ल जी की स,.हि य परिभाषा के आधार पर | 





( २६१ ) 


समभले के कारण ', श्रृंगार का बहुत व्यापक स्वरूप निरूपित करने के कारण *, 
अतीत सम्बन्धी स्मृतियों, प्रत्यभिज्ञानों, भावों आदि को मुक्तिल्लोक मानने के 
कारण 3 मार्क्सवादी साहित्य का खण्डन किया । इस खण्डन से हिन्दी-साहित्य 
में शुक्ल जी साहित्य से विविध आधारों, विविध प्रयोजनों, विविध मूल्यों, 
उसकी प्रधान प्रकृति, मानवता व्यापी व्याप्ति, स्वस्थ जीवन-दशन, भारतीय 
संस्क्रति की स्वतन्त्र चेतना आदि की रक्षा करना चाइते थे । 
संवेदनावाद:--- 
स्वेदनावाद में शब्द के नाद द्वारा वस्तु-चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न 

किया जाता था। इस प्रकार की कविताओं में सब प्रकार का बल शब्दों की 
ध्वनियों पर रहता था: उनकी शक्तियों या माव पर नहीं | इस प्रकार काव्य में 

शब्द शक्तियों की हत्या होती थी | इस वाद के अनुसार लिखी हुई कविताओं 
में वाक्‍्यों को व्याकरण के श्रनुसार सुव्यवस्थित करने का गयत्न भी छूट बाता 
था| इस तरह यह वाद काव्य में शली या अनुभूति-तत्व की स्वामाविकता 
तथा शब्द-शक्तियों के उपयोग की रक्षा में असमर्थ था । हिन्दी-काव्य में शेली 
तथा अनुभूति-तत्व की स्वाभाविकता के संरक्षण की ओर विशेष ध्यान देने के 
कारण शुक्ल जी ने इसका खण्डन किया। 


प्रतीकवाद;--- 

प्रतीकवाद में प्रस्तुतों के स्थान पर अधिकांशत: अपग्रस्तु्तों का प्रयोग होता 
था: उपमा, उद्येत्ञा, रूपक, अन्योक्ति आदि की मरमार होती थी तथा ऐसे 
प्रतीको का प्रयोग होता था जिससे श्रोता या पाठक परिचित नहीं होते थे । 
अत: उनसे भावों की स्पष्टता नही होती थी* | इस प्रकार प्रतीकवाद काव्य- 
शैली की प्रकृति के विरुद्ध पड़ता था; इसलिये उन्होंने उसका खण्डन किया | 


मूतविधानवादः 

इसमें माव-बज्चक शब्दों का सवंथा बहिष्कार होता था तथा मूतंभावना लाने 
वाले शब्दों को ही काव्य में स्थान मिलता था । इस प्रकार यह वाद काव्यामि- 
व्यक्ति मे कृत्रिमता का समर्थन करता था। शुक्ल जी ने इस वाद का खण्डन 
हिन्दी-काव्याभिव्यक्ति की प्रकृति की रक्षा के लिए किया | 


बुद्धिवादः-- 
बुद्धिवाद की प्रवृत्तियाँ काव्य एवं कवि-स्वभाव के विरुद्ध पड़ती थीं, इसलिए, 
शुक्ल जी ने उसका खण्डन किया * | 





4-चि०प०भसाग, पृ० २१२. २-रस-मीमांसा, १० १७०, द-चि०प०माग, पृ० इरे४. 
इ-हिं० सा० का इतिहास, पृ० ७२५,७२६,४-हि०सा० का इतिह।स, पृ० ७७४, ७७१. 


( रह ) 


साहित्य॑-नियंता-काल:--- 
इस काल में शुक्ल जी अपने प्रमुख समीक्षा-सिद्धान्त--रस सिद्धान्त के 
विकसित रूप द्वारा हिन्दी-साहित्य के विविध रुपों का वांछडुनीय आदश स्वरूप 
निरूपित करते हुए; हिन्दी-कवियों तथा लेखकों को उचित दिशा का निर्देशन 
करते हुए, उनकी उलमभनों को सलभाते हुए, डनकी विक्ृतिपूर्ण रुफानों को 
खोलते हुए, हिन्दी-साहित्य में फ्ले हुए कूड़़ा करकट को साफ करने का 
मार्ग-दशन कराते हुए हिन्दी समालोचना के अम्बर मे अमानिशा के पश्चात्‌ 
दिव्य कन्लाधघर के समान उदित होकर हिन्दी-स्मीक्षा के स्वतन्त व्यक्तित्व की 
भलक दिखाते है? | इस काल को प्रतिनिधि रचना उनका अभिमाषण है । 
इसके अतिरिक्त चिन्तामणि में संगहीत काव्य मे लोक-मंगल की साधनावस्था? 
एवं 'साधारणीकरण तथा व्यक्तिवैचित््यदाद” नामक दो निबन्ध हैं। अमि- 
भाषण में स्व प्रथम शुक्लजी ने साहित्य के सामान्य स्वरूप तथा प्रकृति का विवे 
चन एक साहित्य-नेता के समान किया है। निर्माण काल की कृति “कविता 
क्या है? नामक निबन्ध में कविता की परिभाषा तथा श्रमिमाषण में दी हुई 
साहित्य की परिभाषा के तुलनात्मक अध्ययन से उनका साहित्य-नियन्ता-रूप 
स्पष्ट हो जाता है | हृदय की मुक्ति-साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द 
विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं*। अभिभाषण में सराहित्य की 
परिसाषा इस प्रकार है--साहित्य के अन्तर्गत वह सारा वाज़्मय लिया जाता 
है जिसमें अर्थबोध के अतिरिक्त भावोन्वेषण अथवा चमत्कारपूर्ण अनुरंजन 
हो तथा जिसमे ऐसे वाड़्ममय की विचारात्मक व्याख्या हो********* $#४320 
अर्थवोध कराना मात्र, किसी बात की जानकारी कराना मात्र, जिस कथन या 
प्रबन्ध का उद्देश्य होगा वह साहित्य के भीतर न आयेगा, ओर चाहे जहाँ 
जाय37 | प्रथम परिमाषा से ज्ञात होता है कि समीक्षुक शुक्ल जी अपने 
समीक्षा-सिद्धान्तों की निर्माणावस्था मे हैं; इसलिए उस परिभाषा में आत्म- 
विश्वास, निर्भीकता तथा नियंत्रण की वह मावना नहीं है जो दूसरी परिभाषा 
में दिखाई पड़ती है। अभिभाषण में परिभाषा के पश्चात्‌ साहित्य की ध्याप्ति, 
उसके भीतर आते वाले विविध साहित्य-रूप निधारित किये गये हैं। तद्नन्तर 
शुक्ल जी ने तत्कालीन हिन्दी-साहित्य में प्रचलित सभी साहित्य-रूपों-- काव्य, 
निबन्ध, उपन्यास, नाटक, कहानी, गद्य-काव्य, आलोचना की गतिविधि तथा 
स्थिति, उनके तत्कालीन स्वरूप, उनकी मुख्य प्रवृत्तियों, विशेषताओं, शुणखों 
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, (-अमानिशा थी स्म लोचना के अग्वर पर, उद्वित हुए शुक्ला प्रथमा के दिव्य कलाधार । _ 
--निराला.--साहित्य-सदेश, शुक्लांक--पृ७ ४४७, 
२-कितामणि पदहल। भाग पृ० १९३६. ३-अभिभाषणय पृ० २, 


(६ रह ) 


तथा दोषों एवं उनकी शासन-बिधि पर एक साहित्य-नियन्ता के समान वैज्ञा- 
निक विवेचन उपस्थित किया है; उनके अभावों तथा दोषों की मा्जन-विधि 
पर साहित्य-नेता के समान अपनी सम्मति दी है, साहित्य के सन्मार्ग-प्रदर्शक 
के रूप में कवियों तथा लेखकों को उनके वाछुनीय स्वरूपों के अहण तथा अवाछु- 
नीय तत्वों एवं प्रभावों के त्याग का आदेश दिया है। आगे उन्होंने कतिपय 
विदेशी वादों के प्रमावों तथा अनुकरण की विकृतिपूर्ण रुकानों में फंसे कवियों 
तथा लेखकों को उनसे उन्मुक्त होने का मार्ग बताया है तथा उन्हें भारतीय 
काव्यादशों' का महत्व साहित्य-नेता के समान बलपृर्वंक समझाया है। हिन्दी- 
साहित्यों पवन में पाश्चात्य-वाद-बृक्षों के वहुत से गिरे सखे हरे पत्त जो यहां 
पारिजात पत्र की तरह उस समय प्रदर्शित किये जा रहें थे उनसे उद्भूत साहि- 
त्यिक गड़बड़ी को शुक्ल जी ने दूर करने का प्रयत्न किया है | इन वाद-वृक्षों के 
पत्तों की परख के लिए उन्होंने समीक्षका कों सावधान ही नहीं किया, वरन्‌ 
अपने रस-सिद्धान्त के अंजन द्वारा उनके नयनों को उन्मीलित करने का प्रयत्न 
भी किया है? | भारतीय काव्य-दृष्टि का निरूपण करते हुए, उन्होंने रस-पद्धति 
के परिष्कार, संशोधन तथा योरोपीय वादों को अ्रच्छी बातो को अपने साहित्य 
में आत्ससात्‌ करने का आदेश देते हुए अपने काव्य-रिद्धान्तों की व्यापकता, 
उदारता एवं महानता का प्रमाण भी उपस्थित किया है* । 
शुक्ल जी के आगमन के पूर्व हिन्दी-समीक्षा को संस्कृत-समीक्षा रिद्धान्तों 
तथा काव्यागों का आधार मिला था पर उसमें तब तक कान्य-सिद्धान्तों तथा 
काव्यांगों का स्व॒तन्त्र विवेचन नहीं हुआ था। योरोपीय साहित्य के सम्पक 
तथा देश की नई परिस्थितियों के फलस्वरूप हिन्दी में निबन्ध, गद्य-गीता आदि 
नये साहित्य रूप पेदा हो रहे थे; संस्कृत साहित्य की परम्परा से प्राप्त पुराने 
साहित्यिक-रूपों जेंसे, महाकाव्य, खंडकाव्य, प्रगीत काव्य, नाटक, उपन्यास, 
कहानी, समीक्षा आदि का स्वरूप परिवर्तित हो रहा था; उनके श्रनुशासन, 
नियमन तथा विश्लेषण में संस्कृत-समीक्षा में विवेचित साहित्य-स्वरूपो के लक्षण 
हिन्दी साहित्य के तत्कालीन सभी स्वरूपो के प्रयांत आधार तथा दिशा-निर्देशन 
की सामग्री प्रस्तुत करने में अपूर्ण सिद्ध हो रहे थे; दूसरे हिन्दी के चिन्तनशील 
विद्वान हिंन्दी-समीज्षा के स्वतन्त्र व्यक्तित्व की श्रवश्यकता का अनुभव कर रहे 
थे। ऐसे समय में शुक्ल जी ने अपनी रस-पद्धात के विकसित रूप द्वारा प्रत्येक 
साहित्य-रूप का लक्षण, नये ढंग से निरूपित करते हुए हिन्दी-समीक्षा के 
व्यक्तिव का निर्माण स्वतन्त्र ढंग से करते हुए. उसके नेतृत्व के दायित्व को सम्य 
ढंग से निभाने का प्रयत्न किया है, हिन्दी-साहित्य के प्रत्येक स्वरूप के विकास 


१--अभिभाषण, पूछ थृ २, २ बही पूछ ३, 
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की दिशा का निर्देश तथा उनके नियमन एवं शासन की विधियों का ढंग बताते 
हुए." साहित्य-नियन्ता के काय का सम्पादन निर्भीकता एवं आत्म-विश्वास के 
साथ किया है। अभिमाषण के अन्त में शुक्ल जी ने जो अपनी अन्तिम कामना 
हिन्दी-साहित्य के विषय में प्रकट की है, वह हिन्दी-साहित्य को विश्व की 
नित्य और अखण्ड विभूति से शक्ति, सौन्दर्य और मंगल का प्रभूत संचय करके 
एक स्वतन्त्र नवनिधि के रूप में प्रतिष्ठित करने की थी* | कहने की आवश्यकता 
नहीं कि हिन्दी-साहित्य के विषय में शुक्ल जी की यह कामना उन्हें हिन्दी- 
साहित्य का सच्चा नेता एवं नियन्ता सिद्ध करती है | शुक्ल जी की यह कामना 
केवल निष्क्रिय कामना मात्र नहीं थी । इस कामना की पूर्ति के पथ-निदेशन में 
उनका सक्रिय योग कम महत्वपूर्ण नहीं है | उन्होंने हिन्दी-साहित्य के स्वस्थ 
एवं स्वतंत्र निर्माण, उन्नयन एवं समृद्धि के लिए केवल ठोस साहित्य-सिद्धान्तों का 
निर्माण ही नहीं किया, वरन्‌ व्यवहारिक समीक्षा से उनका प्रयोग करके उनके 
व्यावहारिक उपयोग का सन्माग भी दिखाया; इतना ही नहीं उनके आधार 
पर हिन्दी में विभिन्न साहित्य-रूपों-कविता, कहानी, निबन्ध, समीक्षा आदि की 
सरजना करके कथनी तथा करनी दोनों रूपों में हिन्दी-साहित्य मे नेता बनने की 
शक्तियों एवं गुणों को सभ्यक्‌ रूप से चरितार्थ भी कर दिया | 

इस अध्याय की पूर्णता के लिए शुक्लजी के समीक्षा-सिद्धान्तों के विकाठ की 
विशेषता का परिज्ञान भी आवश्यक है। सामान्य चिन्तकों के सैद्धान्तिक विकास 
में प्रायः यह देखा जाता है कि उनकी दृष्टि किसी निर्णय पर पहुँचने के पूर्व 
कभी बहिरंग पक्त पर जाती है, कभी अन्तरंग पर । वे कभी बहिरंग तत्वों की 
प्रधान मानते हैं, तो कभी अन्तरंग को । किन्तु आचार्य शुक्लकी दृष्टि आरम्म 
से ही अन्तरंग पक्ष की ओर केन्द्रित थी वे आरम्म से ही काव्य के अन्तरंग 
तत्व-रस की प्रधान मानते हुए, दिखाई पड़ते हैं। साहित्य-सिद्धान्तों के निर्माण 
अथवा विकास-काल में उनमें कही भी अनिश्चय अथवा शंका की स्थिति नहीं 
दिखाई पड़ती; भारतीय अथवा पश्चिमी वादों के मण्डन-खण्डन में कहीं भी 
विवार-दौबंल्य श्रथवा तार्किक अ्रशक्तता दृष्टिगोचर नही होती; देशी तथा 
विदेशी वादों एवं सिद्धान्तों के सत्पक्ष के अहए के समय अनुकरण, अम्ध श्रद्धा 
आदि किसी भी प्रकार की द्दीन वृत्ति का प्रमाण नहीं मिलता; सिद्धान्तों के 
विवेचन तथा विकास में एक श्रखला अथवा अन्विति कृत अमाव तथा पूर्व पर 
सम्बन्ध-निर्वाह्द की न्यूनता कहीं नहीं दिखाई पड़ती | उक्त विशेषताये यह 
प्रमाणित करती हैं कि शुक्ल जी साहित्य के एक असाधारण चिन्तक थे | इसी 
लिए, वे अपने सिद्धान्तों का विकास सुश खलित ढंग से करने में सफल हुए | 
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ढुठाँ अध्याय 
आधचाय शुक्ल के समीक्षा-सिद्धान्तों के आदर्श 
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किसी व्यक्ति का आदर्श आरोपित नहीं होता, क्‍योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व 
से पथक्‌ उसकी कोई सत्ता नहीं है। व्यक्ति के संस्कार ही उसके लिए, आदर्श 
चुनते हैं। संस्कारों से अलग हटकर आदश अहण करने की प्रवृत्ति ब्यक्ति 
में नहीं होती" | इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति का आदश उसके संस्कारों के अनु- 
कूल होता हैं। आलोचना भी साहित्य की तरह जीवन से ही प्राण ग्रहण 
करती है। जंवन के आदशों के आधार पर ही किसी समीक्षक की समीक्षा 
के आदश निर्मित होते हैं। उपयु क्त मनोवैज्ञानिक तथ्य से यह निष्कर्ष 
निकलता है कि सर्माक्षक के आदर्श भी उसके संस्कारों के अनुकूल होते हैं | 
व्यक्ति अपने संस्कारों का अजन मुख्यतः तीन खोतो से करता है | प्रथम, अपनी 
आनुवंशिक परन्परा अथवा विशेषता से; ट्वितीपय, अपने वातावरण अथवा 
व्युत्पत्ति से; तृतीय, अपने लक्ष्य अथवा इच्छा शक्ति से*। शुक्ल जी के 
समीक्षा-सिद्धाम्तों के आदर्शों के अमिज्ञान के लिए. यह जानना आवश्यक है 
कि उन्हें कौन-कौन संस्कार किन-किन खोतों से प्रात हुए ये । 


समीक्षा-सिद्धान्तों के आदर्शो' के संस्कार।--- 


जीवन-सिद्धान्त वाले अध्याय में हम दिखा चुके हैं कि शुक्ल जीको 
आनुवशिक परम्परा से कवियों में ठुलसी का संस्कार, आनुवंशिक विशेषता से 
लोक-घमम के संस्कार, सांम्कृतिक आस्था में भारतीय संस्कृति के आत्म-तत्वों के 
संस्कार, ध्युत्पत्ति से काव्य-रूपो में प्रबन्ध-काव्य को आदर्श काव्य मानने के 
. [क [ ७ हु मानने के 
संस्कार, समीक्षा-सिद्धान्तों में रस-सिद्धान्त को आदश मानने के संस्कार, युग के 
वातावरण से राष्ट्रीय भावनाओं के संस्कार प्राप्त हुए थे | विकास वाले अध्याय 
में यह दिखाया जा चुका है कि उन्हे अपने समीक्षक-जीवन के लक्ष्य से संस्क्ृत- 
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समीक्षा की पृष्ठ-मूमि पर स्व॒तन्त्र-चिन्तन द्वारा हिन्दी-समीक्षा के पुनर्निर्माण 
का संस्कार प्राप्त हुआ था | 


अब हमें उनकी समीक्षा-कृतियों के आधार पर यह देखना चाहिए कि 
उनके समीक्षा-कृतियों के आदर्श कहाँ तक उनके उपयु क्त संस्कारों के अनुकूल 
हैं। उन समीक्षा-कृतियों में उनके मूल-स्तोत कया हैं, उनका स्वरूप केसा है ? 
इन आदशों का उनकी समौक्षा पर केसा प्रभाव पड़ा है ! 


लोक धर्म की मावना पेदा होने के पूर्व ही बालक शुक्ल जी पर अपनी 
दादी, पिता, आंदि से शेशवास्था से ही मानस सुनने के कारण, रामलीला 
आदि देखने के कारण तुलसी का प्रभाव उनके कोमल चित्त पर गम्भीर कोटि 
का पड़ा* | वे ज्यों-ज्यो वय में बड़े होते गये त्यों त्यों उन्होंने जनता के ऊपर 
तुलसी का प्रभाव देखा | लोक-निरीक्षण, काव्य-अध्ययन, दाशंनिक-चिन्तन 
तथा मनन से ज्यों-ज्यों उनकी बुद्धि विकसित होती गईं त्यों त्यो ठुलसी उनकी 
बोडधिक कसौटी पर बड़े सिद्ध होते गये। उन्होंने काव्य-सिद्धान्तों का ज्यों ज्यों 
गम्मीर अध्ययन किया, उनकी कसौटी पर भी ठुलसी महान होते गये | अन्त- 
तोगत्वा उनकी आनुवंशिक परम्परा से प्रात संस्कार के अनुसार ठुलसी उनके 
आदर्श कवि सिद्ध हुए । इस तथ्य का प्रमाण गोस्वामी ठुलधीदास!ः नामक 
उनकी कविता तथा “गोस्वामी तुलसीदास” नामक पुस्तक में विस्तार से मिलता 
है; प्रसंगानुकूल ठुलनाव्मक समीक्षा के अवसर पर सूरदास” 'जायसी-पग्रन्थावली 
की भूमिका? तथा? 'इतिहास में मी मिलता है, जहाँ वे तुलसी को इन दोनों 
कवियों से महान सिद्ध करते हैं। इनके मनोवैज्ञानिक तथा धाहित्यिक निबन्धों 
में भी विचारों के उदाहरण रूप में तुलसी के उद्धरणों को सबसे अधिक मात्रा 
में देखकर यह मानना पड़ता है कि वे ठुलसी से सबसे अधिक प्रभावित थे, 
तुलसी उनके सर्वप्रिय कवि थे । उनकी विचारधारा का मूल उत्स तुलसीदास 
जो की कृतियों में है। अपने व्यावहारिक जीवन में भी वे तुलसी का उद्धरण 
सबसे अधिक देते थे* | 


शुक्ल जी की कविताओं में उनकी आन्तरिक भावना के दशन होते हैं, 
अतः इस बात को कहने में कोई अत्युक्ति नहीं कि उनकी साहित्यिक विचार-धारा 








१--साहित्व-संदेश--शुक्लांक--आचार्य रामचन्द्र शुक्ल-एक मकाकौ--प० केशव- 
चन्द्र शुक्ल । 
२--विद्यार्यी-जीवन में आचाये शुक्ल के सम्पक में लेखक को रहने का अवसर मिला 


था | उस समय सामान्य देनिक जीवन मैं तुलसी की कवितायें उनके मुख से बात में सुनने 
को मिलती थीं | 


( २६७ ) 


का मूल सखोंत उनकी कवितांशों में मिलता है* । ठुलसीदास शुक्ल जी के 
आदश कवि हैं, इस वात का प्रमाण उनकी “गोस्वामी ठुलसीदास और हिन्दू- 
जाति! नामक कविता में मिलता है। 


“इतने में सुन पड़ी अतुलसो तुलसी को वर बानी । 
जिसने भगवत्कला लोक के भीतर की पहचानी ॥ 
शोसा, शक्ति, शीलसय प्रश्ुु का रूप मनोहर प्यारा | 
दिखा, द्ोक-जीवन के भीतर जिसने दिया सहारा ॥ 
शक्ति बीज शुभ सव्य-भक्ति चह पाकर मंगद्गकारी । 
मिटी खिन्नता, जीने की रुचि फिर कुछ जगी हमारी ॥?” 


न॑- न न 
डभम्य रूप में देते हैं जिसमें भगवान दिखाई। 
चह प्राचीन भक्ति तुलसी से फिर से हमने पाई ॥ 


यही भक्ति हे जगत वीच जीना चतद्नाने वाद्बी । 
किसी जाति के जीवन की जो करती है रखवाद्धी' || 


गोस्वामी तुलसीदास नामक पुस्तक में तुलसी को हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ कवि 
होने का दांवा३ उन्होंने उनकी व्यापक काव्य दृष्टि, लोक-घर्म के सब पक्षों के 
सामजस्य*, शील-निरूपण के मनोवैज्ञानिक ढंग", वास्तविक जीवन-दशाश्रों एवं 
मानव सम्बन्धों की अनेक रूपता के चित्र*, जीवन तथा साहित्य समग्रता 
के सिद्धान्त के पालन“, लोक-मंगल की साधनावस्थाओं के विविध चित्र“, 
भारतीय संस्कृति की रक्षा के प्रयत्न*, अखिल विश्व की स्थिति में सहायक 
तथा उसमें लोक-मंगल की ज्योति स्फुरित करने वाली, धर्म-अनुगामिनी मक्ति 
के पूर्ण स्वरूप की अभिव्यक्ति *?, कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान तथा _ 

उनकी मामिक व्यंजना* १, प्रकृति-वर्णन में संश्लि योजनाष्ट**, सभी रसों कीं 


१-- साहित्य-सन्देश जून १६४१ १ कल जी का कवि-हृदय” --डा० केशरीना- 
रायण शुक्ल॒ १० ४६१, 
२-- माधुरी, अगस्त १६२७, 


३-- गो० तुलसीदाय पृ० शछण, ४-- वह्दी. ४६० २२. 
है चद्दी पृ०११३, ६-- वह्दी एृ७ दे२, 
७-- वही ०० रद, ८&छ-- वही पृ० &१,प२. 
५९-.- वद्दी पूृ७ ह७, १०--- वहीं पृ७ ३.४. 
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बद्दी पृ७ ७६,थ८३८ १२-- गो० तुलसीदास पृ० १२७ 


( रेध्द ) 


मर्यादापूर्ण मार्मिक अभिव्यक्ति, सवागपूर्य काव्य-कुशलता तथा प्रबन्ध पढ़ता के 
कारण किया' | सूरदास में तुलनात्मक समीक्षा के अवसरों पर* वण्य॑-विस्तार 
वस्तु-विन्यास-विस्तार, बस्तु-गाम्भीयं, लोकबृत्ति-विस्तार, लोक-संघ्ष-सम्बन्धी 
विविध व्यापार, जीवन की अनेक रूपता, भक्ति के सामाजिक स्वरूप, लोक मंगल 
की साधनावस्था के कारण शुक्ल जी ने तुलसी को सूर से अधिक महत्ता 
प्रदान की है। 

इसी प्रकार जायसी-अन्थावली की भूमिका में तुलनात्मक समीक्षा के विविध 
अवसरों पर शुबल जी ने घटना-चक्र के भीतर जीवन-दशाओं तथा मानव 
सम्बन्धो की अनेक रूपता3, मनुष्य-जीवन की मिन्न-मिन्न बहुत सी परिस्थितियों 
एवं सम्बन्धों के समन्वय, मनुष्य-हृद्य की अधिक अवस्थांशों के सब्रिवेश *, 
लोक-वबृत्ति-विस्तार ९, पूर्ण जीवन-गाथा*, पात्रों की विविधता, मानव प्रकृति के 
सूद्म अध्ययन *, मानसिक अवस्थाओं के सरृम विश्लेषण ", सर्वा गपूर्ण आदश 
प्रतिष्ठा* १ प्रकृति के संश्लिष्ट वर्णन? *,सवोगपूर्ण काव्य-निरूसशत्र, प्रबन्ध 
पठ्ठता** आदि के कारण जायसी की ठुलना में ठलसी को श्रेष्ठ ठहराया है । 

उपयुक्त तीनों स्मीक्षा-कृतियों में ठुलसी-सम्बन्धी सामग्री के विवेचन से यह 
वात सिद्ध हो गयी कि तुलसीदास शुक्ल जी के आदश कवि हैं। ठुलसी के 
काव्यादशों' के संस्कार के आधार पर बनने वाले या उसके अनुकूल पड़ने वाले 
शुक्ल जी के समीक्षा-सिद्धान्तों के आदरशों की स्पष्टता के लिए, तुलसी के काब्य- 
सिद्धान्तो तथा उनके श्रादर्शों को जानना आवश्यक है । 


तुलसी ने अपने युग के पंडितों में प्रचलित महाकाव्य के लक्षणों से अलग 
हट कर मानस का निर्माण किया | इसीलिए उसमें महाकाव्य-के प्राचीन लक्षणों 
का पालन पूर्णतः नहीं हुआ । जेंसे, मानस में प्राचीन लक्षण-अन्थों में दी हुई 
सग-संख्या का पालन नहीं है** | तत्कालीन पंडित-कवियों में प्रचलित संस्कृत 
१-- गो० तलसीदास,. पृ० १७४. 
२-- सूरदास--शुक्ल जी पृ० १७२ से १७४ तक, २१२,२१३, 





३-- जा«्य० की भूमिका ए० ६६, ४-- जा०ग्र० की भूमिका पृ० २६, 
बुर वही पृ० &१, ६--- ब्‌द्दी पृ० &२. 
७-- वही पू० २५९. पं वह्दी पूृ० द& 
$-.- वही पृ७ 84, १०--. वही पू० &१. 
4९--. वही पू७ ११७, १२---. वही पृ० ७६. 
३. वही पृ७ २०२. १४--- वही पू० 


ब्‌४--लक्षण-पग्रन्‍्थों के अनुझार महाकाव्य में अ्रष्टाधिक सर्ग होने चाहिए किन्तु 
मानस में रत ही रूम हैं। 


९ न+-+3+०3५०-ननन नमन न नमन न ननानन नम नी“ ननानिननीयननन नमन नननीनियनानवीिनन ॑नन+नन-ननननन नमन न नि नि नन नमन नीन-ऊकऊ-3-+.“”“““““ 


( श६६ ) 


भाषा को महाकांव्य में न अपनाकर जन-भाषा को उन्होंने अपानाया है। 
इसमें उपयोगितावाद का सिद्धान्त छिपा हुआ है" | मानस का मंगलाचरण 
भी लक्ष॒ण॒-अ्रन्थों की अनुकरण की प्रवृत्ति के आधार पर नहीं है* | मानस के 
बालकाण्ड की काव्य-सिद्धान्त-सम्बन्धी चोपाश्यों से यह स्पष्ट है कि उन्होंने 
अलंकार, वक्रोक्ति, रीति, ध्वनि आदि को काव्य-सब के रूप में स्वीकार नहीं 
किया, वरन्‌ रस द्वारा सबके समन्वय को स्वीकार किया :- 


“४ दिधु बदनी सब भाँति सवारी। सोह न बसन बिना बरनारी ॥। 

भनिति विचिन्न सुकवि कृति जोऊ । रांमबाम ब्रिबु सोह न सोऊ | 

घुनि अवक्रेब कवित गुन जाती | मीन मनोहर ते बहुभाँती | 

बालकारड में कविता-प्रक्रिया से सम्बन्ध रखने वाले अंश से यह विदित है 
कि ठुलसी के काव्य-सिद्धान्तों का आदर्श रस ही हैः--- 


“हुदय सिन्धु सति सीप ससाना। स्वाती सारद कहहि सुज्ञाना || 

जो वरखई बर वारि विचारू | होहि कवित झुकुता सनि चारू || 

किन्तु उस रस की परिधि अत्यन्त व्यापक है जिनमें विचार, कवियुक्ति, 
रामचरित आदि का भी समावेश हो गया है:-- 

जुगुति बेघि पुनि पोहिअहि, रामचरित वर ताग । 

पहिरहिं सज़न विमल डर, सोभा अति अनुराग ॥। 


इधर शुक्ल जी भी रीतिवादी या अलंकारवादी नहीं हैं, वे शास्त्र-परम्परा 
से अलग हृठकर स्वतन्त्र ढंग से रस का व्यापक स्वरूप ग्रहण करते हुए उसमें 
काव्य के अन्य तत्वों का समन्वय करते दिखाई पड़ते हैं3 | शुक्ल थी का रसा- 
दर्श उनके सभीक्षा-सिद्धान्तों का सबसे प्रमुख आदश है | इस प्रकार शुक्ल जीं 
के व्यापक रसादश को तुलसी के समान व्यापक देखकर अनुमान लगाना सरल 
है कि इसके व्यापक स्वरूप के निर्माण का संस्कार भी उन्हे तुलसी से प्रात हुआ 
था | इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी, गोस्वामी तुलसीदास,नामक उनकी समीक्षा-कृति 
मे वहाँ स्पष्ट रूप से मिलता है, जहां वेझति के अर्थ एवं प्रभाव की प्रेषणीयता 





4--का भा का सस्क्ृत प्रेम चाहिए साथ | काम जो आये कामरी काली करे कमाच | 

२--लक्षण-प्रन्‍्थों के अनुसार नगलाचरण-नमस्कारात्मक, आरशीर्वादात्मक, या वस्तु 
निर्देशामक होना चाहिए | टुलसी के मंगलाचरण में नमस्कारात्मक एवं वस्तु-निर्दे- 
शात्मक दोनों का समग्वय हैं। मंगलाचरणु में इष्टदेव, गुरु, जाह्मयण तथा देवताओं 
की वन्दना होनी चाहिए किन्तु तुलसी ने सबकी वन्दना की है | 

३--बतुर्थ-अध्याय ( इसी प्रबन्ध का ) रस-व्याप्ति पृ० २०४, २०५, २०७, 





( ३०० ) 


से सम्बन्ध रखनेवाली तुलसीकी चोपाइयों को उड़ त करके उनकी प्रशंसा 
निम्नांकित शब्दों में करते हैं:-- 


“गोस्वामी जी ने यद्यपि अपनी रचना स्वान्त:ःसुखाय वताई है पर वे कला 
की कृति के अर्थ ओर प्रभाव की प्रेषणीयता को बहुत ही आवश्यक मानते थे | 
किसी रचना का वही भाव जो कवि के हृदय में था यदि पाठक या श्रोता के 
हृदय तक न पहुँच सका तो ऐसी रचना कोई शोभा प्राप्त नहीं कर सकती* |? 
'कहने की आवश्यकता नहीं कि कृति के अर्थ तथा प्रमाव की प्रेषणीयता का 
सम्बन्ध रस से है ओर इससे शुक्ल जी स्पष्ट रूप से प्रभावित दिखाई पड़ते हैं । 
शुक्ल जी के रसादश में तुलसी के प्रभाव बताने का यह तात्पये कदापि नहीं 
कि वे अपने रसाद्श के निर्माण में अन्य कवियों, आचायों से प्रभावित नहीं 
हुए,। मेरा कहना इतना हीं है। कि शुक्ल जी को अपने रसादर्श का प्रथम 
संस्कार तुलसी से ही मिला | 

आचार्य के ज्येष्ट पुत्र श्री केशवचन्द्र शुक्ल का कहना है कि पं० रामचन्द्र 
शुक्ल जी को अपने जीवन काल में जितनी शक्ति तथा शान्ति गोस्वामी जी की 
पावन निर्मल वाणी द्वारा प्रात हुई उतनी उन्हें और किसी भाव-भूमि में जाकर 
नहीं मिली * । उपयु क्त उक्ति से निष्कर्ष यही निकला है कि शुक्ल जी को अपने 
अआदशों के संस्कार जितनी अधिक संख्या में तुलसी से मिल्ले उतने कहीँ से नही 
मिले | इसका कारण यह है कि तुलसी का प्रभाव उनके हृदय पर उस समय 
पड़ा जव किसी के मन में श्रादर्शों के बीच अंकुरित होते हैं| आगे चल कर 
इन बीजमूत आदशों का निर्माण उनके अनेक प्रकार के अनुभवों से हुआ । 
शुक्ल जी के आदर्शों में लोक-धर्म का आदश सबसे प्रमुख है | इसी को आधार 
बनाकर उनके साहित्य तथा जीवन-सम्बन्धी अन्य आदश्श निर्मित हुए | इस 
लोक-धर्म के आदश के निर्माण में तुलसी के संस्कारों का बहुत ही महत्वपूर्ण 
स्थान है। इसका प्रमाण शुक्ल जी की तुलसी की व्यावहारिक आलोचना में 
लोक-धर्म के प्रभावशाली विस्तृत विबचन से मिल्न जाता है। शुक्ल जी के 
लोकादशों' के निर्माण में ठुलसी के संस्कारों का विवेचन शुक्ल जी के जीवन- 
सिद्धान्त वाले अध्याय में हो चुका है ३ । 

शुक्ल जी के समीक्षादर्शों में नीति ओर मर्यादा के आदर्शों का अलग नाम 


लेना उपयुक्त नहीं प्रतीत होता | वस्तुतः ये आदर्श भी उनके प्रमुख आदश 
लोक-घर्म के साधक तत्व हैं। इनके निर्माण में भी ठुलसी के संस्कार का पर्याप्त 


ब---गीसरवामी तुलसीदास, ए० ७४, ३--साहित्य-संदेश, शुक्लाॉक, ध० रे७०, 
३--तृतीय अध्याय ( शसी प्रबन्धकां ) ९० ११८. 





( ३०१ ) 


स्थान है। इसका प्रमाण तुलसी की आलोचना में वहा स्पष्ट रूप से 
मिलता है जहा वे ठुलसी के नीतिमूलक आदर्शों तथा मर्यादावाद का विवेचन 
बहुत ही प्रमावशाली ढंग से करते हैं * | शुक्ल जी अपने नीति एवं मर्यादा 
के आदशों में तुल्लसी से प्रभावित थे इसका दूसरा प्रमाण उनके नीतिवादी 
एवं मर्यादावादी जीवन से तथा सामान्य जीवन मे यथा प्रसंग उनके द्वारा 
उद्धत तुलस! की नीति-मूलक एवं मयांद। सम्बन्धी उक्तियों से मिलता है 
जिनकों व्‌ नीति एवं मर्यादा के मानदरण्ड रूप में उपस्थित करते थे | 
आचाय शुक्ल अपनो व्यावहारिक आलोचनाओ में शाक्ति शील तथा 
सौन्दर्य के सामंजस्य के आदश पर दृष्टि रखते हैं जो सम्भवतः तुलसी के राम के 
शक्ति-शॉल जूस सीन्दर्य-समन्चित आदर्श चरित्र"्की प्रेरणा से म्थ।पित हुआ है* । 
बस्तुत: यह आदश्श उनके लोक-घम का साधक आदश है3। वे जिस काव्य में 
इस सामंजस्थ के आदर्श को जिस अनुपात से पाते हैं उसे वे उसी अनुपात से ही 
श्रेष्ठ काव्य ओर उसके रचयिता को श्रेष्ठ कवि मानते हैं | तुलसी ने अपने राम में 
इन तीनो के सामंजस्य को चरमावस्था तक पहुँचा दिया है | अतः बे झुबल जी 
के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कवि हैं| सूर के कृष्ण मे इन तीनों में से केवल्न एक की ही 
अत्यधिक व्यंजना दिखाई पड़ती है' | अतः व चूर को ठुलसी की अपेक्षा 
निम्न श्रेणी का कवि मानते हैं । इन तीनों गुणों द्वारा मगवान्‌ के अन्त: तथा 
बाह्य--दोनो सौन्दर्योा का परिचय मिलता है। शील मन का शुण है; शक्ति 
शरीर का, पर अरगोचर और सौन्दर्य शरीर का ही, पर गोचर । भगवान के 
श्रन्त: तथा वाह्मय सौन्दर्य भक्तों के लिए परमाकर्षण के विषय रहते हैं। ये ही 
उनकी भक्ति के आधार हैं। भगवान प्रेम एवं श्रद्धा के पात्र इन्ही गुणों के 
कारण होते हैं। &तः शुक्ल जी ने भक्ति के मनोवैज्ञानिक स्वरूप को दृष्टि में 
रखकर इस अदर्श का प्रतिपादन किया है जो टलसी के राम में पृणंत: 
विद्यमान हैं । 


आचार्य शुक्ल का सगुशोपासना का आदर्श उनकी व्यावह्यरिक आजल्लो- 
चनाओं, हिन्दी-साहित्य का इतिहास तथा कुछ मनोविकार सम्बन्धी निबन्धों में 
अमभिव्यक्त हुआ है । इस नुपर्युक्त अन्थों में यथावसर उनकी दृष्टि निगु णमा- 
गियों की अपेक्षा सगुण-मार्गियों की ओर सदेव अधिक कुकी हुई हे ६ ।_ 
यहां भी आचाय शुक्ल की दृष्टि लोक पक्तु पर ही है क्‍योंकि सशुण भक्ति में 





१--णे० हुललीदास, ए० १७; ७१? २--गी० तुलरीक्मस, ४० ११. 
३-- वहीं (० <४. छ४--. वहीं पुृ० घुहटे. 
ए--सूर्‌दार-ए कल जी, पू० १७४, ६--हिं० सा० का इति०, पृ० १९७, आर 


गो० तुलसीदास, पू० ६, और चि> प० भाय--१४. 


( ३२०२ ) 


जन साधारण के लिए. आराध्य के आश्रय द्वारा महत्व की प्रासि सुगम हो 
जाती है" तथा धरम में प्रवृत्त होने का माग सरल हो जाता है* | तुलसी की 
भक्ति का आदर्श भी सुगुणोपासना है और उस सगुणोपासना में लोक-धर्म का 
सन्निवेश है। इन्होंने भी स्थान स्थान पर निगु णियों को खूब फटकारा है | 
दोनों की तुलना करने पर यह विदित होता है कि श्राचार्य शुक्ल का सुणुणो- 
पासना का आदर्श, उसका महत्व अ्रतिपादन तथा निगुर्णंवादियों का खण्डन 
तुलसी के तत्वसम्बन्धी विचार से प्रभावित है | 


आचार्य शुक्त्॒ की समीक्षाओं में प्रेम का आदर्श अत्यन्त व्यापक कोटि का 
दिखाई पड़ता है | प्रेम के सम्बन्ध में उनकी दृष्टि अत्यन्त व्यापक कोटि की है । 
वे उसी प्रेम को आदर्श मानते हैं जो स्वाभाविक है और जिसकी सीमा में 
अधिक से अधिक लोग आ सकते हैं। वे संकुचित या एकांगी ग्रेम का समर्थन 
करते हुए. कहीं नहीं दिखाई पड़ते४ | उन्होंने जायसी तथा सूर ऐसे दो कवियों 
पर स्वतन्त्र आलोचनायें लिखी हैं जो ग्रधानतः प्रेम के कवि हैं। वे जायसी 
तथा चूर के प्रेम-वर्णन में ऐकान्तिकता तथा तुलसी के प्रेम-वर्णन में व्यापकता 
पाकर सूर तथा जायसी को अपेक्षा तुलसी की प्रेम-धारणा को श्रेष्ठ समझते हैं" | 
इसी प्रकार वे रीतिकालीन कवियों के संकुचित वासनात्मक प्रेम का समर्थन- 
नहीं करते*। कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रेम सम्बन्धी उनका आदर्श 
भी लोक-धर्म के अनुसार है तथा उसका साधक तस्व है | प्रेम की इस व्यापक 
धारणा के बनाने में व॑ठल्लसी से बहुत दूर तक प्रभावित हैं | यहां स्मरण रखना 
चाहिए. कि किसी मी आदश के निर्माण में आलोचक का सम्पूर्ण व्यक्तित्व काम 
करता है, उसके परम्परागत या अजित संस्कार केवल आदरशों के चयन में सह- 
थोग देते हैं | श्रतः शुबल जी के प्रमुख समीक्षाद्शों -रसादर्श तथा लोकादर्शं 
के निर्माण में केवल ठुलसी के ही प्रभाव को श्रेय नहीं दिया जा सकता | 


वस्तुवादी आदश-- 


साहित्य के प्रति शुक्ल जी का दृष्टिकोण मूलतः वस्त॒वादी है । जगत के 
वास्तविक दृश्य तथा जीवन की वास्तविक दशाश्रों के चित्रण एवं भावों की 
व्यंजना में वास्तविकता का आधार शुक्ल जी की आलोचना का मूल सूत्र | 


१-चविं० प० भाग, पृ७ ४७, २-चिं० प७० भाग पृ० णछ, 
३-हम लखि, लखहिं हमार लखि, हम हमार के बीच | 
तुलसी अलखहिं का लखे, रामनाम जपु नीच ॥--दोहावली 
३-गो० तुलसीदास, एृ०७ हर, ६-गो० टुलसीदास, १० <६. 
<६- वही पृ० ८, ८६, ७-रस-मीमांसा, पृ० ८,३०,११०,११२,१२२,१६७' 


( हडे०३े ) 


शुक्ल जी का दावा है कि भारतीय कवियों की मूल प्रवृत्ति वास्तविकता की और 
ही रही है' । वे भारतीय कवियों में तुलसी का स्थान प्रथम श्रेणी के कवियों में 
रखते हैं। अतणव उनकी दृष्टि में तलसी की कविता भी वास्तविकता की ओर 
झुकी हुई है। अपनी समीक्षा-कृति गोस्वामी तुलसीदास” में तलसी की दृष्टि 
वास्तविक जीवन-दशाओं के मार्मिक पत्तों के उद्घाटन की ओर पाकर उन्होने 
स्थान-स्थान पर उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है? । और ठलसी को हिन्दी का 
स्व श्रेष्ठ कवि मानने में इसे भी एक प्रसिद्ध कारण माना हैं| उपयु क्त विवेचन 
का तात्पय यह है कि शुक्ल जी की समीक्षा के वस्तुवादी आदश में ठुललसी का 
संस्कार समाहित है | आगे चलकर यही संस्कार एडिसन के कल्पना के आनन्द 
तथा शेण्ड, एडमणड आदि के मनोवैज्ञानिक अन्थों के अध्ययन से पुष्ट होकर 
उनकी समीक्षा को वस्तुवादी आदर्श की ओर लें आने में समर्थ हुआ | अब यह 
देखना चाहिए कि इस वस्ट्वादी आदश का उनकी समीक्षा पर क्या प्रभाव 
पड़ा । वस्ठ॒व दी दृशि रखने के कारण ही शुबल जी वण्य की महत्ता पर बल 
देते हैं, भावों के प्रकृत आधार या विषप का कल्पना द्वारा पूर्ण और यथातथ्य 
प्रत्यक्षीकरण कवि का सबसे पहला और सबसे आवश्यक काम मानते हें; सौन्दर्य 
को व्यक्तिनिष्ठ से अधिक वस्तुनिष्ट समभते हैं तथा इस मानव-जीवन में सुख, 
शान्ति एवं प्रकाश वर्षा करना कविता का मुख्य उदद श्य-मानते हैं३ | 


सहृदय विषयक उनका दृष्टिकोश भी उनके वस्तुवादी आदर्श के आधार 
पर बना है* | शुक्ल जी के अनुसार साहित्य से प्रभावित होने की शक्ति उनमें 
होती है। जिनमें मूति विधान अथवा विंब अहण की क्षमता होती है। 
जो लोक-साहित्य से प्रभावित नहीं होते उनके अन्तःकरण सें चटपट बह 
सजीव और स्पष्ठ मूत्ति-विधान नहीं होता जो भावों को परिचालित करता 
है* वस्तवादी आदर्श अपनाने के कारण ही वे रसानुभूति को अत्यक्ष अनुमूति 
का उदात्त या अवदात्ञ स्वरूप कहते; हैं सच्चेकवियों द्वारा अंकित वस्तु-ध्यापार- 
योजना को इसी जगत की मानते हैं; उनकी मावानुभूति का आधार गत्यक्ष 
जीवन सममते हैं: साहित्य क्षेत्र से अध्यात्म एवं अलौकिक शब्द निकाल देने 
की चचो करते हैं' | रस को मनोमय कोष से ऊपर या आगे की वस्तु नहीं 
मानते*; इस जगत की वस्तु सत्ता से सम्बन्ध न रखने वाले साहित्यवादों-- 
निगुर्णवाद,_ रहस्यवाद, रोतिवाद, कलावाद, अ्भिव्यंजनावाद आदि का घोर 
_खख़न कते हं।___ _ _____ _  स्‍्प्ज्+ करते हैं । 





१--गो० तुलसीदास, ४० ६७, २--. वही दे पृ० ६६. 
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७---काव्य में रहस्यवाद, प्‌ृ० हे७, 


( रेण्ड ) 


शुक्‍्त जी अपने वस्तुवादी आदर्श के अनुसार साहित्य-निर्माण में प्रयुक्त 
मानसिक प्रक्रिया की व्याख्या भी वस्तुवादी ढँग से करते हैं* | उनके ज्ञान-शास्र 
में मनुष्य का मन वाह्य जगत का ही प्रतिविम्ब है। वह रूप-गति हीन नहीं; 
रूप गति का संघात है* | उनका मत है कि हम सबको अपने मन का और 
अपनी उत्ता का बोध रूपात्मक ही होता है3; जो चिन्तन और विचार अरूप 
लगते हैं उनका आधार भी रूपमय जीवन ही है; मनुष्य अपनी सुविधा के 
लिए ही संकेतों से काम लेता है। लेकिन हर सकेत इस रूपमय जगत या उसके 
मानसिक प्रतिबिम्ब की ओर ही हाता है। भावों के अभूत दिषयों की तह में भी 
मूत ओर गोचर रूप छिपे मिलेगे४ | इस प्रकार के मानसिक रूप-विधान का 
नाम ही कल्पना है। शुक्ल जी की दृष्टि में संसार-सागर दी रूप तरंगो से ही 
मनाय की कल्पना का निर्माण ओर इसी की रूपनाति से उसके भीतर विविध 
भावों या सनोविकारों का विधान हुआ है । सौन्दयं, माघुय, विचित्रता, भीषणता, 
क्र रता इत्यादि की भावनाएँ बाहरी रूपों और व्यापारों से ही निष्पन्न हुई हैं। 
हमारे प्रेम, भय, आश्चय, क्रोध, करुणा इत्यादि भावों की प्रतिष्ठा करने 
वाले मूल आलम्बन बाहर ही के हैं; इसी के चारों ओर फैले हुए. रूपात्मक 
जगत के हें* | साधारणौकरण कौ स्थिति में सहृदय स्थायी भाव, विभाव, 
अनुभाव तथा संचारी भावों के सामान्वीकृत रूप का श्रास्वादन भी इसी जगत 
की वस्तुओं, दृश्यों तथा व्यक्तियों के अनुभव के आधार पर करता है* | कहने 
की आवश्कता नहीं कि शुक्ल जी के उपडुक्त विचार साहित्य-निर्माण 
तथा श्रास्वादन में प्रयुक्त मानसिक प्रक्रिया की वस्त॒वादी व्याख्या तथा समीक्षा 
सम्बन्धी उनके वस्तुवादी आदर्श को व्यक्त करने में पूर्ण समर्थ हैं। 


प्रवन्ध काव्य का आदशः--- 


काव्य रूपों में शुक्ल जी काव्य के प्रबन्ध रूप को श्रादर्श मानते हैं* | यह 
आदर्श उनकी तुलसी, सूर तथा जायसी की व्यावहारिक आलोचनाओं, हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास तथा अभिभाषण आदि में अमिव्यक्त हुआ है< | इस 
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आदश के निर्माण में भी ठुल्लसी के काव्य-संस्कारों का यथेष्ठ प्रमाव पड़ा है | 
आचाय शुक्ल काव्य में जीवन की अनेकरूपता, रस की गहरी अनुभूति, लोक-घधर्म 
के विविध प्रकार के सौन्दर्य, लोक-मंगल की साधना, वस्था मानव-जीवन के--- 
यथा सम्भव पूर्ण कल्लात्मक चित्र, काव्य के बस्तुवादी आदर्श, चाहित्य-समग्र्ता 
को यथासम्भव उपस्थित करने वाले कलात्मक काव्य रूप, काव्य के स्थायी प्रभाव, 
शक्ति, शील तथा सौन्दर्य के सामजस्य को उपस्थित करने वाले शील-निरूपण 
के सिद्धान्त तथा कम-द्षेत्र के विरोधी सौन्दयों के सामंजस्य के विशेष पतक्तपाती 
थे१ | जीवन तथा काव्य के उपर्डक्त सभी पत्नी की अश्रभिव्यक्ति उनकी दृष्टि में 
प्रबन्ध काव्य में ही सम्मव थी* | अतः प्रबन्ध काव्य को आदश काव्य-रूप 
मानना उनके लिए युक्‍क्तियुक्त ही था और उनके श्रन्य सभी समीक्षा दर्शों के 
संबंध-निर्वाह की दृष्टि से भी यही उचित एवं तारिक था | आचाय॑ शुक्र में 
अपने आदर्शा के प्रति कितनी निष्ठा एवं सुचाई थी इसका प्रमाण उनके विभिन्न 
आपदरशों में व्याप्त अन्विति से लग जाता है। अब यह देखना चाहिये कि 
उनके इस समीक्तादर्श का प्रभाव उनकी समीक्षा पर किस रूप में पड़ा १ उनके 
प्रमुख आलोचना-सिद्धान्त प्रबन्ध काव्य को देखकर निर्मित हुए। सैद्धान्तिक 
समीक्षा में उन्होने प्रबन्ध काव्य को मुक्तक की ठुलना में सदेव उच्चतर माना, 
व्यावहारिक समीक्षा में उन्होंने प्रवन्धकार काव को मुक्तककार की श्रपेक्षा उच्चतर 
धोषित किया3 | इस आदश के प्रति अनन्य रहने के कारण वे जायसी को 
कबीर से श्र तर तथा ठुलसी को सूर से उच्चतर सिद्ध करते हैं तथा रीतिकालीन 
मुक्तककार कविया एवं आधुनिक युग के प्रगीतकार छायावादी कवियों का 
मूल्याकन सहानुभूति पूण ढंग से नही कर पाते | इनकी दृष्टि में रंसार के सबसे 
बड़े बड़े कवि---वाल्म/कि, व्यास, कालिदास, ठलसी, दान्ते, मिल्टन, होमर, 
शेली आदि प्रबन्ध रचना लिखने वाले ही रहे हैं | इसी कारण वे प्रबन्धकार 
कवि को पूर्ण तथा सच्चा काव मानते हैं* | वे काव्य-कला की पूरी रमणीयता 
की अभिव्यक्ति, कई प्रकार के सॉन्दरयों' का मेल, समी काव्य-तत्वों के 
उचित समीकरण की सम्मावना प्रबन्ध काब्य में घिद्ध करते हैं | 
लोकधर्म का आदश्श--- 

इस अध्याय में पीछे शुक्ल जी के समीक्षा-सिद्धान्तों के आदशों' के ऊपर 
पड़े हुए तुलसी के संस्कारों के प्रभावों के विवेचन के समय यह बताया जा चुका 





4-इसी प्र० का चतुर्थ अध्ययय, २-जा० अ० की भूमिका, पृ० ६६ से ८ और २०२. 
३-गोस्वामी तुलसीदास, पृू० ६७४--जा०्य्० को भूमेका, ए० २०२, 
४---चिं०प० भांग, पृ० २६%, ३०१. 
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है कि उनके समीक्षादशों' में जीवन की दृष्टि से उनका प्रमुख आदशे लोक- 
धर्म का आदर्श निहित था, साथ ही उसी प्रसंग में इस बात का भी उल्लेख हो 
चुका है कि उसके निमाण में तुलसी का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता 
है। शुक्त्त जी के लोकादश के स्वरूप तथा उसके निर्माण में तुलसी के अतिरि 

य सहायक संस्कारों का विवेचन जीवन-सिद्धान्त वाले अध्याय में हो चुका 
है| इस अध्याय में तथा अन्यत्र भी शुक्न जी के समीक्षा-सिद्धान्तो के आद्शों' 
में लोकादश की प्रमुखता का प्रमाण भी यथेष्ठ मात्रा में दिया जा चुका 
है। श्रतः इस अवसर पर उनकी समीक्षा पर लोकादर्श के प्रमाव का ही 
उल्लेख किया जायगा | 


लोक धर्म का आदर्श मानने के कारण समीक्षक शुक्ल की मूल दृष्टि में 
एकदेशीयता या एकागिता नहीं आई: उनके समीक्षा-स्‍्वरूप में संकी्ंता का 
प्रवेश नहीं हुआ"; उनके समीक्षा-विवेचन में वैयक्तिक, सामाजिक, राजनीतिक 
शेक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक आदि मूल्य वि'इलष्ट नही हुए, उनकी साहित्य-- 
धारणा में किसान-साहिंत्य, मजदूुर-साहित्य, मध्यवर्गीय साहित्य, सामन्तवादी 
साहित्य आदि नामों से साहित्य के डुकड़े नही हुए । 


लोक-धर्म को आदश बनाने के कारण शुक्ल जी की समीक्षा लोक कल्याण * 
राष्ट्रननिर्माण २, संस्कृति-पूर्णता के रुच्चे प्रयत्न*, साहित्य-वकास*, जीवन- 
विकास * आदि की प्रेरणा से परिचालित हुई, लोकादर्श जनित उच्च विचारों 
को अपनाने के कारण ही वह अहं तृप्ति के पूर्वग्रहों से असित नहीं हुई; अपने 
राग-हष की तृप्ति के लिए किसी कवि अथवा वाद के खण्डन-मण्डन की 
ओर उन्मुख नहीं हुईं; किसी वाद अथवा दल के दलदल में नहीं फंसी 
केवल यशोपलब्धि, पाण्डित्य-प्रदर्शन अथवा द्रव्योपार्जन की दृष्टि से नहीं 
लिखी गई। 

लोक-धर्म को आदशश मानने के कारण ही उन्होंने सहित्य तथा जीवन की 
व्याख्या लोक-धर्म की विशद्‌ भूमि पर की*; साहित्य तथा जीवन में मंगल की 
प्रतिष्ठा लोक-घर्म द्वारा सम्भव बतलाई<: काव्य की परिभाषा, लक्षण, धर्म 
तथा विशेषताञ्रों का निरूपण लोक-धर्म के आधार पर किया, काब्य-साधना 
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का उद्देश्य लोक का प्रतिनिधि बनना बतलाया*, काव्य का संबन्ध वैयक्तिक 
वासना-तृप्ति से स्थापित न करके, लोक-धर्म की स्थापना में समर्थ सांस्कृतिक 
प्रवृत्तियों तथा निवृत्तियों से स्थापित किया, सच्चे कवि की कसौटी लोक-घर्म 
की व्यंजना मानी 3, काव्य का आदश लोकिक शिवत्व की प्राप्ति की प्रेरणा 
बतलाया; लोक-बीवन को उठाने वाले साहित्य को श्रेष्ठ कहा; काव्य को लोक- 
व्यवहार का साधक माना; साहित्य की लौकिकता पर सर्वाधिक बल दिया*; 
लोक-जीवन से सम्बन्ध न रखने वाले अथवा उसके परे ले जाने वाले साहित्य- 
वादों का खण्डन किया; युग के लोक-धर्म के प्रतिकूल पड़ने वाली पुरानी 
प्रवृत्तियों, परम्पराझ्ो, प्रथाओं का खण्डन किया; लोक-धर्म से विमुख करने 
वाली नवीन मनोवृत्तियों का खण्डन किया, अपने मनोविकार सम्बन्धी तथा 
अन्य साहित्यिक निबन्धों में उस युग की शिक्षा, धर्म, न्याय, सभ्यता, शिष्टता, 
वाणिज्य, राजनीति, साहित्य आदि की समस्याओं का रुमाधान लोक-भर्म के 
आधार पर किया। अपने प्रस्द्धि समीक्षा-स्द्धान्त रस का सम्पूर्ण विवेचन 
रस-मीमासा में लोक-घर्म की भूमि पर प्रतिध्ति किया । 


क्वात्र धम्ं को ब्राह्मण-धर्म से श्रेष्ठ रिद्ध करने में, राज-घर्म, सम्मिलित 
कुठठम्ब प्रथा, वर्णाश्रम सिद्धान्त, सशुणोपासना, मर्यादावाद, नीतिवाद आदि के 
समथन मेँ, अन्य काव्य रूपों की अपेक्षा प्रबन्ध काव्य-रूप को श्रेष्ठ सिद्ध करने 
में, तथा छायावाद, रहस्यवाद, रीतिवाद, अलंकारवाद, वक्रोक्तिवाद, कलावाद 
अभिव्यंजनावाद, संवेदनावाद, हालावाद, प्रतीकवाद, अन्तस्वेतनावाद, 
व्यक्तिवेचित्र्य्वाद आदि के खण्डन में लोक-घर्म सम्बन्धी उनकी युक्तियां प्रमुख 
रूप से दिखाई पढ़ती हैं | 


अपनी व्यावहारिक समीक्षाओं में शुक्ल जी ने लोक-घर्म के आदश को 
अपनाने के छारण लोक-धर्म की अनुपाततः अधिक या न्यून प्रेरणा देने वाले 
कवियों को उसी अनुपात से भहानता की विभिन्न श्रेणियों में रखा; लोक-धर्म 
को सर्वाधिक मात्रा में अपनाने वाले कवि तथा युग को सवृभ्रेष्ठ कह] *$ | लोक- 
धर्म से उदासीन रहने वाले रीतिवादी तथा रहस्यवादी कवियों से सहानुभूति 
स्थापित नहीं को; हिन्दी-साहित्य के इतिहास में युगों का विभाजन लोक की 
प्रमुख प्रवृत्तियों के अनुसार किया तथा कवियों की प्रधिद्धि को तत्कालीन जन- 
रुचि की प्रतिध्वनि माना । 
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६ हक. 


रसादश-- 

समीक्षा-रिद्धान्तों में शुबल जी का आदश रस-सिद्धान्त में दिखाई पड़ता है 
किन्तु उनके द्वारा निरूपित रस का स्वरूप लक्षण-पअ्न्थीं की रस“निरूपण को 
सीमित परम्परा से आबद्ध नहीं है, उससे बहुत विस्तृत है जिसके भीतर आधा- 
राधेय भाव से स्थायी भाव विभावानभाव रुंंचारी के अतिरिक्त युग की परिस्थि- 
तिया, सांस्कृतिक-तत्व, दाशनिक तथ्य, विचार, प्रभाव आदि का भी रुमावेश हो 
जाता है। इसका विस्तृत विवेचन समीक्षा-सिद्धान्तों के निरूपण तथा बिकास 
वाले अध्याय में हो चुका है। रसाद्श को अपनाने का प्रमाण रस्-मीमांसा, 
चिन्तामणि के मनोविकार सम्बन्धी तथा अन्य साहित्यिक निबन्धो, हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास, तुलसी, जायसी, सूर आदि की व्यावहारिक समीक्षाओं, 
रहस्यवाद, छायावाद आदि के विवेचन में प्रत्यक्ष रूप में बहुत स्पष्ट ढंग से 
मिल चुका है और इसका उल्लेख इसके पहले सप्रमाणु कई बार हो चुका है। 
श्रतः पुनरुक्ति से बचने के लिए उन प्रमाणो को श्रार्वृत्ति यहा नहीं की जायगी । 
अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि शुक्ल जी ने रस-सिद्धान्तों के आदर्श को 
खपनाया क्‍यों ? उस प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित कारण मिलते हैं:--- 

१-शुक्ल जी के सर्वप्रमुख आदर्श लोक-घर्म के आदर्शों की अनुकलता 
रसादश मे ही मिलती थी। 

२-शुक्ल जी समन्वय के आदश को लेकर जीवन तथा साहित्य दोनों में 
चलते,थे* | काव्य के देशी तथा विदेशी सभी तत्वों तथा सिद्धान्तो को समन्वित 
करने की छमता रस-सिद्धान्त में ही थी । 


३-शुक्ल जी की समीक्षा का मूल मंत्र उनके वस्त॒वादिता के आदश में 
निहित है। काध्यको वास्तविक जीवनकी पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित करने की क्षमता 
इसी में थी | 

४-साहित्य तथा जीवन दोनो पक्षों में शुक्ल जी का दृष्टिकोण मानवता- 
वादी कोटि का था | रस-रिद्धान्त अमेद या मानवतावाद के सिद्धान्त पर अव- 
लंबित है* | उन्होंने रस-सिद्धान्त को मानवतावाद के अनुकूल पड़ने के कारण 
अपनाया | | 


५-रस जीवन के आनन्द स्वरूप को लेकर चलता है3 इस प्रकार वह _ 
साहित्य तथा जीवन के उच्च से उच्च प्रयोजनों के अनुकूल पड़ता था| 
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६--आगचार्य शुक्ल काब्य का मुख्य कार्य॑ बिम्बग्रहण कराना मानते थे | 
बिम्ब जब होगा तब विशेष व्यक्ति का ही होगा" | विभाव का चित्रण रस की 
व्यंजना तथा बिम्ब-अहण दोनो में समर्थ हो जाता है । इस प्रकार कविता के 
मुख्य काय के अनुकल पड़ने के कारण उन्होंने रखाद्श को अपनाया। 


शुक्ल जी के रसादर्श-अहण के कारणों के पश्चात्‌ अब उमप्रके स्वरूप पर 
संक्षेप में विचार करना चाहिए, | उनके रसादश का स्वरूप बहुत कुछ रख्-व्यास्ति 
तथा रस-स्वरूप के विवेचन में स्पष्ट हो चुका है। यहां विषय-विश्तेषण की 
अन्विति की रक्षा की दृष्टि से इतना ही कहना पर्यात है कि वह अशेष सृष्टि से 
रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करनेवाला *, सवंभूतको आत्मभूत कराने वाला *, भेदसे 
अमेद की ओर ले जाने वालाए, समग्र जीवन-ब्यापिनी जिकालवर्तिनी विश्वात्मक 
भाव-सत्ता से सम्बन्ध रखने वाला*, मनुष्यता की उच्चमभूमियों का दर्शन कराने 
बाला*, लोक-हृदय की सामान्य श्रन्तभू मियो की झ्ाकी दिखाने वाला*, 
जगत का सच्चा प्रतिनिधि बनाने वाला: तथा मानव मान्रमें व्यास एक सुप्त तार 
की भंकार सुनाने वाला है* | संक्षेप में शुक्ल जी का रसादर्श उपनिषदों का 
<रसो वै सः? ही था, किन्तु उपनिषदों में वह आध्यात्मिक सत्ता के लिए अयुक्त 
हुआ था । शुक्ल जी ने उसे लोक-व्यापी त्रिकालवर्तिनी अमभेद भाव-सत्ता के 
लिए: प्रयुक्त किया । इस रसादर्श द्वारा प्रात अभेद सत्ता के बल पर उन्होंने 
हिन्दू-मुस्लिम ही नहीं वरन्‌ विश्व-साहित्य, विश्व-संस्क्ृति एवं विश्व-दर्शन कौ 
एकता को सिद्ध किया तथा बलपूर्वक यह बताया कि रसादश को अपनाने 
से सभी साहित्य मानतावादी कोटि के हो ठकते हैं । 


शुक्ल जी के रसादशश का लक्ष्य था--रस पद्धति का पुनर्निर्माण करके उसे 
सार्वभीम समीक्षा-पद्धति के पद पर आसीन करना? | इसके लिए, उन्होंने रस 
की परिभाषा विश्वात्मक भूमि पर की, उसके प्रत्येक तत्व का विश्लेषण मनोवि- 
ज्ञान की सहायता से विश्व-ब्यापी जीवन की भूमिका पर ग्रस्तुत किया, उसका 
स्वरूप विश्वात्मक कोटि का बतलाया, उसकी व्याप्ति को बहुत ही विस्तृत किया, 
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उसकी नींव को बहुत गहरी किया, उसकी प्रक्रिया को साधारणीकरण के सिद्धांत 
द्वारा स्पष्ट करके उसे सावंभौम रूप दिया" | इसके भीतर नये अनुभवों, नये 
विषयों के समावेश का मार्ग बताया, इसके परिष्कार तथा प्रसार का पथ-प्रदशन 
किया", उसके भीतर भारतीय तथा योरोपीय साहित्य के विभिन्न तत्वों 
तथा सिद्धान्तों का संबलेषण किया, प्रत्येक साहित्य-रूप का उसके अनुसार 
निर्माण किया तथा उसे प्रत्येक साहित्य-रूप की समीक्षा में प्रयोग करने का 
मार्ग बताया३ | 


अब देखना यह चाहिये कि शुक्ल जी के सैद्धान्तिक विवेचन तथा व्यवहारिक 
समीक्षा पर उनके रसादश का क्या प्रभाव पड़ा । रस-मीमासा तथा चिन्तामणि 
में उन्होंने साहित्य के विविध रुपों, तत्वों, सिद्धान्तों, बादों आदि की परिभाषा 
प्रयोजन, हेत॒, प्रकृति, काय, लक्षण, विशेषता,स्वरूप, श्रावश्यकता, व्याप्ति, 
महत्ता आदि पर रसादर्श की दृष्टि से विचार किया हैए | शुक्क जी ने अपने रस- 
दर्शन द्वारा स्मीक्षा के विभिन्न सिद्धांती--अलंकार, गुण, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, 
कल्पना, चिन्तन, अनुभूति आदि की शास्तर-जड़ी-मूत परिभाषा तथा व्याख्या 
छोड़कर इनकी सामाजिक व्याख्या की तथा युगादर्श एवं उसकी आवश्यकता 
के अनुरूप इनका विश्लेषण करके साहित्य-मीमासा को जीवन-मीमासा के साथ 
प्रस्तुत किया | रसादर्श के आधार पर ही उन्हे प्रकृतिं मे, प्रत्यक्ष जीवन में, 
अतीत को भावात्मक स्मृतियों में, प्राचीन ऐतिहासिक खंडहरों तथा भग्नावशेष 
स्थलों में रस की सत्ता सिद्ध करने में सफलता मिली। यदि रखसादश का ज्ञान 
उन्हें सम्यक्‌ कोटि का न होता तो वे मनोविकार सम्बन्धी निबन्धों के साहित्यिक 
एवं सामाजिक विवेचन से समर्थ न होते तथा कविता को सामाजिक शक्ति के 
रूप में ग्रहण करने में सफल न होते । 


आचाय शुक्ल की सेद्धान्तिक समीक्षा उनके रसादर्श के अनुकूल दै। यह 
चतुर्थ अध्याय में विस्तार से बताया जा चुका है। यहाँ विषय-विवेचन की एक- 
सूत्रता की रक्षा के लिये उनके द्वारा निरूपित कविता की परिभाषा, उसका कार्य, 
साध्य, कवि-कर्म-कसौटी तथा अमर काव्य-लक्षणु सूत्न-रूप में उनकी सैद्धातिक 
समीक्षा की रसादश-अनुकूलता रिद्धि करने के लिए प्रस्तुत किये जायेंगें। शेष 
सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा तथा निर्वाह में समर्थ बनाने 
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वाली साधना के रूप में कविता की परिमाषा?, मनुष्य के हृदय को उसके 
स्वार्थ-सम्बन्धों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक-सामान्य भाव-सूमि पर 
ले जाने के रूप में कविता का कार्य-निरूपण*, मनुष्य को उसके व्यक्तिगत 
संकुचित घेरे से निकाल कर उसे विश्वव्यापिनी, त्रिकालवर्तिनी अनुमति में 
लीन करने के रूप में कविता का ब्नक्ष्य--कथन 3 , सच्ची मनुष्यता की सिद्धि-रूप 
में कविता का साध्य-निरूपण॒* उनके रसादर्श के अनुसार है। शुक्ल जी द्वारा 
निरूपित कवि-कर्म की कसौटी भी उनके रसादर्श के आधार पर ही बनी है। 
विभाव एवं भाव पक्ष की परस्परानुकूलता से रसादर्श के शास्त्र.य पक्ष की सिद्धि 
होती है। इधर शुक्ल जी भी विभाव एवं भाव-पक्त की परस्परानुकलता को 
कवि-कम के साफल्य की कसौटी मानते हैं" | इसी कसौटी को लेकर उन्होंने 
यह दिखाया है कि सूर का विभाव पक्त यत्रपि सीमित है तथापि वह अ्रपनी 
सीमा में पूर्ण है ओर वह उनके भाव-पक्त के सर्बथा अ्नुकल है* | शुक्ल जी के 
अनुसार अमर काव्य का लक्षण है--दीवकालब्यापिनी भावात्मक सत्ता में 
योग देना, केवल एक काल-व्यापिनी भावात्मक सत्ता की अनुभूति में नहीं। 
उनकी दृष्टि मे अमर काव्य में मनुष्य सात्र अपने भावों का आलम्बन पाते हैं, 
उससे मानव मात्र की रागात्मिका वृत्ति का सामंजस्य हो जाता है? | यहां 
स्मरण रखना चाहिए की दीर्घकालब्यापिनी भावात्मक रुत्ता ही उनके रसादश 
का निर्माण करती है | इस प्रकार उनके द्वारा निरूपित अमर-काब्य का लक्षण 
भी उनके रसादश के अनुसार है। शुक्ल जी ने जहां एक ओर साहित्य के 
विभिन्न रूपों का निर्माण रसादश के अनुकल किया वहां दूसरी ओर रसादश 
के विरुद्ध पड़ने वाले साहित्य के विभिन्न वादों--रीतिवाद, अलंकारवाद, 
वक़ोक्तिवाद, व्यक्तिवैचित्यवाद, क्लावाद, अन्तश्चेतनावाद, बुद्धिवाद, 
अध्य/त्मवाद, रहस्यवाद, प्रतीकवाद, संवेदनाआाद, मूर्तविधानवाद आदि का 
खण्डन किया | तुन्नसी, सूर तथा जायसी के ऊपर लिखी हुई व्यावहारिक 
समीक्षायं तथा हिन्दी-साहित्य के इतिहास में उन हे द्वारा प्रस्तुत की हुईं विविध 
कवियों तथा लेखको की समीक्षायें उनके रसादशश के आधार पर हैं । 





१--अभिमाषण, पृ७---७७०. 
२--चि० प७० भाग, पृ०--१७३. 
ई--अभिभाषण, पृ७---५०, 


४--चि० प७ साग, पृ०--२१ ६५ 
६-६- अमरगीतसार की भूमिका, पू७--४,५ 
७---रस-माीमांसा, घृ७--- ९७५ 


( ३१२ ) 
सांस्कृतिक आदर्श-- 


शुक्ल जी के समीक्षादर्शों में उनके सांस्कृतिक आदर्श का बहुत ही महत्व- 
पूर्ण स्थान है। इस संस्कार का बीज उन्हें आनुवंशिक विशेषता' तथा वाता- 
वरण* से मिला । वह तुलसी के संस्कारों से अंकुरित हुआ, दाशनिक अन्थों के 
अध्ययन, संस्कृत तथा हिन्दी के कतिपय कवियों के अनुशीलन तथा साहित्य- 
शास्त्र के चिन्तन से पल्‍्लवित हुआ, युंग-प्रेरण[ तथा आवश्यकता से विकसित 
हुआ | इसलिए उनको यह विश्वास हो गया कि जो जाति अपने पूर्वजों द्वारा 
उपाजित उद्दात्त वस्तुश्नों तथा विचारों में गौरवपूर्ण आस्था नहीं रखती वह 
अमभिमान के साथ याद करने योग्य कोई वस्तु उपाजित नहीं कर सकती, उसमें 
स्वृतन्त्र चिन्तन, स्वतन्त्र ब्यक्तित्व, स्वतन्त्र कोटि की कला श्रथवा साहित्य का 
विकास नहीं हो सकता । अब देखना यह चाहिए कि उनकी कृतियाँ उनकी 
उपयुक्त सास्कृतिक श्रास्‍्था को प्रमाणित करने में कहा तक समथ् हैं | शुक्ल जी 
का प्रथम निबन्ध भारतवासियों का पुराना पहिरावा3? इस बात को प्रमाणित 
करने में पूर्ण समर्थ है कि आरम्भ से ही उनके मस्तिष्क में भारतीय संस्कृति के 
प्रति एक गौरवपूर्ण आस्था थी | उनके विचारों, मतों एवं घारणाशञ्रों की सच्ची 
अभिव्यक्ति करने वाली उनकी कवितार्य भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी सच्ची 
निष्ठा तथा आधुनिक श्रथवा पश्चिमी संस्कृति के प्रति अरुचि को व्यक्त 
करने में पूर्ण समर्थ हैं। उदाहरणाथ हृदय के मधुर भार से कुछ कवितायें 
उद्धत की जाती हैं:-- 
भौतिक उन्मादअस्त योरप पड़ा है जहा, 
वहीं तेरे चोंचले ये मन बहलयेंगे । 
आज अति श्रम से शिथित्न जो विराम हेतु, 
आकुल हैं उसको ये टोटके सुलायेगे। 
हम अब उठना हैं चाहते जगत बीच, 
भारत की भारतो की शक्ति को जगायेंगे। 





२--सादिल-सदेश--शुक्लांक - पं० रमचर्द्र शुक्ल : जीवन परिचय--- 
स्य मसुन्दरदास॒ १० ३६७, 
२-पडढित ओ विन्ध्य जी की मधुर सरस वाणी । - 
भारत की भारती की ज्योति को जयाती हे ॥--हृदय का मधुर भार । 
३--सरस्वती १६०२ ई० भाग, ई, सं० १२, पृ० 39१. 


( हेशई ) 


उपयु क्त कविता में भारतीय संस्कृति की शक्ति में शुक्ल जी के विश्वास 
तथा योरोपीय रंस्कृति के प्रति उनकी अरुचि तथा रहस्यवादी कविताओं के 
खण्डन की प्रवृत्ति को कलक मिलती है। हिन्दू जाति के प्राचीन पवों एवं 
उत्सवों तथा उनके सामाजिक स्वरूप के प्रति उनके द्ृदय में सच्ची निष्ठा थी | 
इसलिए, उनके सामाजिक स्वरूप को नष्ट होते देख कर उनका हृदय भग्न हो 
जाता था| यह तथ्य नीचे की कविता से स्पष्ट होता हैः--- 
पर्व और उत्सव-प्रवाह में प्रमोद कान्ति, 
सादी मिली जझुली साथ में थी खुली खेक्नती । 
आज वह दिद्न भिन्न होके छुछ लोगों को ही, 
को टरी में लुकी छिपी कारागार मेल्नती । 
भद्वता हमारी कोरी भिन्नता का बाना धर, 
खिन्नता से बहुतों से दूर हमें ठेलती । 
हिल्लमिल एक में करोंडों की उमंग अब, 
ज्ञीवन में सुख की तरंगे नहीं रखती | 
गोस्वामी जी में उनकी अगाध श्रद्धा थी। उनका दृढ़ विश्वास था कि 
गोस्वामी जी का सांस्कृतिक आदर्श हमारी आधुनिक सांस्कृतिक समस्या को भी 
हल कर सकता है। उनकी उत्कट अभिलाषा थी कि वे अ्रपने जीवन के अन्तिम 
दिनों में चित्रकूट वास कर और रामचरितमानस की सच्ची व्याख्या कुछ अधि- 
कारियों में करं | उनका कहना था कि यह व्याख्या कथावाचकों के समान 
मनमानी न होगी' | शुक्ल जी के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास के संस्कार तथा 
भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी निध्ा का रहस्य उनके इस विश्वास में निहित 
है कि हिन्दू-जाति के उद्धार का मार्ग राममय होने में है। “गोस्वामी ठलसी- 
दास और हिन्दू जाति शीर्षक उनकी कविता इस बात को प्रमाणित करने में 
पूर्ण समर्थ है । 
प्रभु की लोकरंजिनी छुवि पर जब तक भक्ति रहेगी । 
तब तक गिर गिर कर उठने की शक्ति इसमें रहेगी । 
जन करना साधु जनों का, दुष्टों को दृहद्वाना | 


दोनों रूप ल्ोकरक्षा के हैं, यद भूछ न जाना । 


१--साहित्य-संदेश--जून १६४१. शुक्ल जी का कविं-द्ृदय-डा० केसरीनारायय शुक्ल 
२--माधुरी-$8२७ अगस्त । 


( शेश्ड ) 


उभय रुप में देते हैं जिसमें भगवान दिखाई । 


वह प्राचीन भक्ति तुलसी से फिर से हमने पाई | 

हिन्दी-साहित्य का इतिहास अनेक स्थलों पर* उनकी भारतीय संस्कृति के 
प्रति गौरवपूर्ण निष्ठा को व्यक्त करने में समर्थ है। शुक्ल जी के अनुसार 
भक्ति-काल को स्वर काल बनाने में यह भी एक प्रमुख तथ्य है कि भारतीय 
संस्कृति की चेतना के प्रतीक राम और कहृष्ण को आलम्बन बना कर भक्त 
कवियों ने संस्कृत के कठधरे में बन्द भारतीय संस्कृति को जन-भाषा में रखकर 
सव सुलभ कर दिया* | उन्होंने भारतीय संस्कृति को अभिव्यक्ति से उदासीन 
रहने वाले रीतिवादी कवियों से कमी सहानुभूति स्थापित नहीं की | सूफी 
कवियों के काव्यों की यत्किंचित प्रशंसा उन्होंने जो की वह इसलिए कि उन 
कवियों ने हिन्दू कहानियों में मुसलमानों के जीवन की सामान्य दशाओं तथा 
सफी-सिद्धान्तों को दिखाकर हिन्दू संस्कृति की व्यापकता को सिद्ध कियाओ | 
इतिहास के आधुनिक काल में उन्होंने हिन्दी-साहित्य की गति-विधि को अपनी 
संस्कृति की प्रवहमान परम्परा के अनुकूल रखने का प्रयत्न किया है | योरोप के 
साहित्यिक वादों में छिपे सत्‌-सिद्धान्तों को ग्रहण करने के लिए तैयार रहने पर 
भी उन्होने उनमें निद्वित उन प्रवृत्तियों तथा प्रभावों को ग्रहण नहीं किया जो 
अपनी संस्कृति की विकासमान परम्परा के प्रतिकूल पड़ते थे | रस के भीतर 
मानव-जीवन की त्रिकालवर्तिनी विश्वात्मकता को ठिद्ध करते हुए, उन्होंन प्रका- 
रान्तर से भारतीय संस्कृति में विश्व-संस्कृति होने की क्षमता को सिद्ध किया | 
भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी गौरवपूर्ण आस्था का स्पष्ट प्रमाण वहा मिलता 
है जहा वे अपने देश के सास्कृतिक रूप को देशप्रेम का आलम्बन मानते हुए 
दिखाई पड़ते हैं* तथा यह बलपूर्वक बताते हुए, दिखाई पड़ते हैं कि देशबद्ध 
मनुष्यत्व के अनुभव से ही सच्ची देश-भक्ति या देश प्रेम की स्थापना होती 
है, जो हृदय संसार की जातियों के बीच अपनी सांस्कृतिक विशेषता के बल 
पर श्रपनी जाति को स्वतन्त्र सत्ता का अनुमव॒ नही कर सकता वह देश-प्रेम का 
सच्चा दावा नहीं कर सकृता। अपने स्वरूप को भूल कर यदि भारतवासियों ने 
संसार में सुख-समृद्धि प्राप्त की तो क्‍या, क्‍योंकि उन्होंने उदात्त वृत्तियों को 
उत्तेजित करने वाली बंधी बंधाई परम्परा से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया, नई 
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१--हिन्दी-साहित्म का शतिहास, पए० २१६, ६११, 
२-- वद्दी पृ० १५४९. 

३--जा७ ग्र७ की भूमिका, पृ७ २. 

७-०० रस-सीमांस', पृ १. 


( हे१५ ) 


उभरी हुईं इतिहाप-शूत््य जंगली जातियों में अपना नाम लिखवा लिया | फिली: 

पाइन दीप वासियों से उनकी मर्यादा कुछ अधिक नहीं" | शुक्ल जी के उप- 
3 के कथन से यह बात स्पष्ट हो गई कि जिस व्यक्ति में अपने सांस्कृतिक जीवन 
के प्रति निष्ठा नहीं, जो उसका आचरण नहीं करता, वह मौलिक दृष्टि से वैमव- 
शाली होते हुए भी जंगली है, ऋसम्य है | 


उनको ऋतियों में भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी निष्ठा का प्रमाण देखने 
के पश्चात्‌ अब यह देखना चाहिये कि उनके सांस्कृतिक समीक्षादर्श का स्वरूप 
क्या है ? भारतीय संसक्ृति के आत्म-तत्वो--लोक-धर्म, सुगुणोपासना, वर्णाश्रम- 
ब्यवस्था आदि की युग के अनुरूप व्याख्या करके उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व की 
रक्षा करना, उनकी समीक्षा का प्रथम सास्कृतिक आदश बना | अपने साहि- 
त्यिक निबन्धी तथा गोस्वामी तुलसीदास” पुस्तक में उन्होंने भारतीय संस्कृति 
के आत्म तत्वो की व्याख्या यथा प्रसंग अनेक स्थलों पर की है। मारतीय संस्कृति 
का चिन्मय स्वरूप, उसकी विचार-निधियाँ, उसके भाव-रत्न हिन्दी-साहित्य के 
कवियों तथा लेख़कों के भाध्यम से व्यक्त हुए. थे | शुक्ल जी ने हिन्दी-साहित्य के 
इतिहास-प्रणयन द्वारा उनको सुरक्षित करने का प्रयत्न किया । उनकी ऋृतियों 
में भारतीय संस्कृति के स्वतंत्र अस्तित्व की रक्षा का प्रयत्न वहां व्यक्त हुआ है 
जहाँ देशी संस्क्ृतियों की तलना में उन्होंने भारतीय संस्कृति की व्यापकता 
एवं उदात्तता की सराहना की है*, उसके ख्तनन्‍त्र व्यक्तित्व की रक्षा में योग- 
दान देने वाले कवियों तथा लेखकों की प्रशंसा की है3; जहाँ उन्होंने साहित्य 
को उस देश के निवासियों के स्वतन्त्र जीवन-रूप की रक्षा का माध्यम माना है, 
जहाँ उन्होंने प्राचीन तथा नवीन के समन्वय मे एक ही अखणड परम्परा के 
प्रसार के ऊपर वल दिया है* | शुक्ल जी ने बलपूर्वक यह बात कई अवसरों 
पर कही है कि हमारे साहित्यशास्ध का एक स्वतंत्र रूप हे" उसके विकास की 
क्षमता एवं प्रणाली भी स्व॒तन्त्र है; उसके विकसित रूप को जब हम सूक्षमता से 
पहचान लेंगे तभी दूसरों के साहित्य के स्वतंत्र पर्यालरोचन द्वारा अपने साहित्य 
के उत्तरोत्तर विकास का विधान कर सकेगे। हमें अपनी दृष्टि से दुसरे देशों के 
साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से अ्रपने साहित्य को नहीं | 
साहित्य-शास्त्र अथवा साहित्यिक दृष्टि वस्तुतः सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक मार्ग 


१--ररू-मीमांसा, ए० १५१, २--चि० प० भाग, प० ७२,५४,५६,७७, 
३---गो०्तुलसीदास, पृ० ३६, ३७. ४--साहिव-सन्देश, शुक्‍्लांक, साहित्य की - 
परिभाषा-आचाये शुक्ल पृ० देह४8. ५---भभिभमाषण, पृ० १०४. 
काय्य में रह०७, पू० १४८. ६---क थव्य में रह०, पू० १४८५ 


( ३१६ ) 


है | इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि वे साहित्य-शास की स्वतन्त्रता की रक्षा पर 
बल देते हुये प्रकारान्तर से संस्कृति की स्वतन्त्र चेतना की रक्षा पर भी बल 
देना चाहते हैं । 

किसी देश की संस्कृति सहसों वर्षों की समीक्षा से बनती है। समीक्षा- 
शक्ति में दोष उत्पन्न होने पर संस्कृति का पतन आरम्भ हो जाता है। उसके 
बाह्य स्वरूप की उपासना होने लगती है", उसके आत्मतत्वों के ऊपर अनेक 
आवरण चढ़ जाते हैं; समीक्षा-इष्टि के अमाव में उसकी व्याख्या मनमाने 
दंग से होने लगती है। विशेषतः किसी देश के पराधीन होने पर शासक 
वर्ग सर्वप्रथम उस देश के निवासियों में उनको संस्कृति के प्रति अ्नास्था, 
अविश्वास उथा हीन भावना उत्पन्न करना चाहता है। यदि शताब्दियों 
तक पराधीन रहने का दुर्भाग्य किसी देश को मिला तो वहाँ के निवारियों में 
अपनी रुस्कृति के प्रति अनादर एवं अविश्वास सम्बन्धी हीनता की भावनायें 
आरा जाती हैं| वें लोग अपने शासकोा क्री रुस्कृति को उच्च समझ उसे 
अपनाने का प्रयत्न करने लगते हैं, संस्क्ृति के संक्रान्ति काल में सदेव जीवन के 
मूल्यों, आदर्शों, मान्यताओं, सिद्धातों में संक्रमण होता आया है । ऐसे समय 
में सामानन साहित्यकार, कवि, पाठक तथा समीक्षक प्रायः समी श्रममे पड़ जाते 


हैं। जो भ्रम में नहीं पड़ते उनमें से कुछ जीवन की प्रगति अथवा श्रगति का 
बिना विचार किये ही रूढ़ियों की उपासना अथवा परम्परा की अन्ध-भक्ति में 


संस्कृतिरक्षा का दम्भ भरने लगते हैं ओर कुछ अपने देश को परिस्थिति, 
अकृति, समस्या आदि पर सम्यक्‌ ध्यान दिये बिना ही पर सस्कृति के अन्धालु- 
करण में प्रगति का दावा करने लगते हैं । ऐसे समय में समीक्षा का आदशशं 
संस्कृति का पुनरुत्थान करके उसके स्व॒तन्त्र व्यक्तित्व की रक्षा करते हुये उसे 
देशके विकास के अनुकल बनाना रहता है। आचाय शुक्ल का आगमन हिन्दी 
समीक्षा जगत में उंस्कृतियों के ऐसे ही संक्रान्ति काल में हुआ | उनके सामने 
साहित्यकारों, पाठकों, समीक्षकों की वैसी हीं स्थिति थी जिसका उल्लेख ऊपर हो 
चुका है | इसलिए, उन्होंने आनोलड* के समान अपनी समीक्षा का सांस्कृतिक 
आदश्श अपने देश की संस्कृति का पुनरुत्यान बनाया! प्रसाद के समान 
शुक्ल जी का भी विश्वास था कि किसी देश या जाति की संस्कृति उस देश की 
प्राकृतिक दशा, जलवायु, उपज आदि तत्वों के आधार पर सहस्तों वर्षों की 
तपस्या के पश्चात्‌ बनती है | इसकी कसोटियों तथा आत्मतत्वों का निर्माण उन 
क्व्णों में होता है जब वह जाति सम्यता तथा दर्शन के उच्चतम शिखर पर 
कप मल म प मयप लत कप 





३१--सस्कृति के चर अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, ए० १२. 
५--४७०7०४ ० फॉक्ाबांप्पड. 2९, 269, 





( रे१७ ) 


रहती है | दुग की आवश्यकतानुखार उसके आवरण, अभिव्यक्ति के स्वरूप तथा 
गौण-सिद्धान्तों में परिवर्तन होते रहते हैं, परन्तु उसके शाइवत मूल्य तथा 
सिद्धात अपरिवतनीय होते हैं । अतः उस देश या जातिका कल्याण उसी संस्कृति 
को अपनाने में है | शुक्ल जी संस्कृति का अर्थ परम्परा की अन्धमक्ति, पुरात- 
नता के प्रति आग्रह नही लेते । ऐसा अथ लेने से उनकी दृष्टि से संस्कृति का 
विकास सके जायगा, साहित्य अगगदिगार्मी हो जायगा। वे उरिद्धान्तत दिकास- 
वाद को मानते हैं। इसलिए जगत की गति के अनुरूप सस्कृति के विकास में 
भी विश्वास करते हैं; फिन्तु रुरकृति के विकास में प्राचीन एवं नवीन का 
ऐसा समन्वय चाहते हैँ जिसमें अपनी संस्कृति के मौलिक प्राथमिक सिद्धान्त 
दूसरी संस्कृृतियों के तत्वों, सिद्धान्तों की अपने साचे में दालकर ग्रहण करें 
जिल्‍से उसके भीतर प्राचीन के साथ नवीन का इस मात्रा में और इस 
सफाई के साथ मेल होता चले कि उसके द्वी्घ इतिहास में कालगत विभिन्न- 
ताओो के रहते हुए भी यहा से वहा तक एक ही दस्तु के प्रकार की प्रतीति हो * | 
इस प्रकार शुक्ल जी की समीक्षा का दुरुरा सांस्कृतिक आदर्श था भारतीय 
संस्कृति की प्रवहमान परम्परा को पकड़कर प्राचीन ओर नवीन का समन्वय इस 
प्रकार से करना जिससे यहा से वहां तक एक अन्विति दिखाई पड़े तथा वह युग के 
अनुकूल राष्ट्रोपपोगी हो, जिससे वह कवि, पाठक तथा समीक्षुक सबको प्रगतिमान 
अादश-दृष्टि प्रदान कर सके | 

शुक्ल जी की समीक्षा का तीसरा सांस्कृतिक आदश था- राष्ट्र के तत्कालीन 
जीवन को पूर्णता की ओर उन्मुख करना | इसलिए अपने मनांविकार सम्बन्धी 
निबंधो में उन्होंने देश, काल तथा परिस्थित्यों के अनुसार बनता को चित्तवृत्तियों 
को जीवन के सभी,सामयिक प्रश्नों, समस्याओं की ओर आक्ृष्ट करते हुए. लोक- 
घर्म के अहण में उनका समाधान बताकर उसे समग्र जीवन के पक्षों की ओर 
व्न्मुख बरने का प्रयत्न किया है | इस प्रकार इनका सांस्कृतिक अ दर्श जनता 
के जीवन को अ्रपूर्णता से पूर्णता की ओर ले जाने वाला दिद्ध होता है । 

शुक्ल जी की समीक्षा का चौथा सांस्कृतिक आदश कविया, पाठकों एवं 
समीक्षकों में स्वाभिमान तथा सम्मान की भावना भरना था। इस आदश से 
स्वयं शुक्ल जी को हिन्दी-समीक्षा में स्वतन्त्र व्यक्तित्व पेंदा करने के कार्य तथा 
राष्ट्रीयवा के भावो को सदेव सजग रखने में बड़ी प्रेरणा तथा बल मिला | किसी 
व्यक्ति में वास्तविक कोटि के सांस्कृतिक स्वाभिमान का ठीक विकास तब होता 
है जब एक ओर वह व्यक्ति अपने ही रूढ़िवाद का विरोध करे और दूसरी 





१--हिन्दों साहित्य का इतिहास, . ४० ४९४६. 


( रेश्ण ) 


आर उसकी विचारधारा श्रन्तर्राष्ट्रीयता के विचारों से जुड़ी हो, तीसरी ओर वह 
अन्तर्राष्ट्रीय विचारों को अपनाते हुए भी दूसरों के अन्धानुकरण को अपमान 
की वस्तु समझे तथा चौथे अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रति उसमें सच्ची 
निष्ठा हो' | आचार्य शुक्ल में उ्पयु क्त चारों बाते पाई जाती हैं। एक ओर 
उन्होंने रूढ़िवाद का निरोध किया, दूसरी ओर उन्‍होंने भारतीय संस्कृति की 
मूल चेतना- स्वतन्त्र भावना से भारतीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन को श्रनु- 
बन्धित करते हुए, उसे विश्व-साम्राज्य विरोधी आन्दोलन का एक अंग बताया तथा 
तीसरी ओर भारतीय संस्कृति के मूल तत्व* लोक-धर्म का ऐसा विशद स्वरूप 
[नरूपित किया जिसमें सारी मानवता के मंगल का विधान हो सकता है। उनकी 
अन्तर्राष्ट्रीयवा का दूसरा प्रमाण यह है कि वे पश्चिम के कलावादियों, निराशा- 
वादियों, रहस्यभादियों आदि का विरोध करते हुए भी शेन्डके भाव विवेचन की 
प्रशंसा ही नहीं करते वरन्‌ उसकी बहुत सी बातें मी अहण करते हैं३, रिचर्ड 
एवं रस्किन के नैतिक पक्ष तथा वड्‌सबर्थ के लोक-धर्म की सराहना करते हैं, 
शेली की क्रान्तिकारी चेतना की प्रशंसा करते हैं तथा बन्स की सच्ची रोमाटिक 
भावधारा से सन्देश ग्रहण करने पर बल देते हैं* | 
दूसरों के अन्धानुकरण को अपमान की वस्तु समझने के कारण शुक्ल 
जी ने हर वात में यूरोप की नकल का विरोध किया है तथा उनके रूपों को लेकर 
रूपवान बनने के बदले अपने जीवन एवं समीक्षा के स्व॒तन्त्र स्वरूप के विक'स 
पर बल दिया है! | पश्चिम के वादों का अध्ययन हम किस प्रकार करे, इस 
विषय में उन्होंने लिखा है:--“यदि हमें वतंमान जगत के बीच से अपना रास्ता 
निकालना है तो वहां के अनेक वादों और प्रवृत्तियों तथा उन्हें उत्पन्न करने 
वाली परिस्थितियों का पूरा परिचय हमें होना चाहिए. | उन वादों की चर्चा 
अच्छी तरह हो, उन पर पूरा विचार हो और उनके भीतर जो थोड़ा बहुत 
सत्य छिपा हो उसका ध्यान अपने साहित्य के विकास में रखा जाय*|” उपपु क्त 
सांस्कृतिक प्रवृत्ति के कारण शुक्ल जी की समीक्षा गुण संग्रह तथा अवगुण 
त्याग सम्बन्धी बौद्धिक श्रादर्श तथा सचाई से सदेव संयुक्त रही | 


१--आचाये रामचन्द्र शुक्ल भौर हिन्दी आलोचना-डा० र,मविलास शर्मों, पृ० २१४, 
२-- हि० रा० का इति०७, पृ७ ७१६, 
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( ३१६ ) 


शुक्ल जी ने अन्यनञ्न मी लिखा है कि हिन्दी का श्रपना जीवन है, अपनी 
विशेषताय हैं, इन्हें समझे बिना कोई हिन्दी-लेखक नहीं बन सकता | इसीलिए 
उन्होंने ऐसे लोगों को फटकारा है जो हिन्दी लेखक या विद्वान होने की अपेक्षा 
अंग्रेजी, संस्कृत या अरबी, फारसी का विद्वान कहलाने में अधिक गौरव 
समभते थे' | इस प्रकार विलायती वादों की अंधाधुन्ध नकल करने वालों की 
उन्होंने भरपेट निंदा की है, उन्हें मस्तिष्क की दृष्टि से दिवालिया सिद्ध किया है, 
उन्हें हिन्दी साहित्योपवन में गड़बड़ी मचानेवाला, कूड़ा करकट फेलाने 
वाला कहा है? | 


अब यह देखना चाहिए, कि उपयु क्त सांस्कृतिक आदशों का उनकी समीक्षा 
पर क्या प्रभाव पड़ा 


समीक्षक को सास्कृतिक व्यक्ति के रूप में जीवन के सभी पक्षों पर दृष्टि 
रखना चाहिए अर्थात्‌ समग्र जीवन को पकड़कर चलना चाहिए । इस तथ्य को 
भली भाति समभने के कारण शुक्ल जी ने समग्र जीवन को आत्मसात करने 
वाले लोक-घर्म को अपनी समीक्षा के संदेश-रूप में सद॑न्न प्रस्तुत किया | लोक- 
धर्म को संदेश रूप में ग्रहण करने के कारण उनके विविध अंग धर्मों -- ग्रह-घर्म 
कुल-धरम, समाज-धर्म, वर्णाअ्रम-धर्म, विश्व-धर्म, संगुर्णोपासना आदि की तत्का- 
लीन समाज की आवश्यकतानुसार व्याख्या उपस्थित की जिससे पाठक, कवि, 
समीक्षक सभी अपने देश की उदात्ततम विचारधाराश्ों से परिन्चित होकर स्वतन्त्र 
स्वरूप में आस्था एवं विश्वास रखें, उससे प्रेरणा ग्रहण कर तथा राष्ट्र की आत्मा से 
, चच्चा प्रेम करे । इस प्रकार उनकी समीक्षा सांस्कृतिक स्वरूप को अपनाकर चली | 


संस्कृति के विकासवादी व्यापक स्वरूप को भ्रपना कर चलने से शुक्ल जी 
की समीक्षा सदा समन्वय के व्य,पक सिद्धान्तों को आदर्श बनाकर चली३ | इसका 
परिण।म यह हुआ कि उन्होंने सर्वत्र सत्‌-पक्ष का संग्रह किया, इससे उनकी 
समीक्षा एकागिता, एकदेशीयता, एककालीनता के दोषों से बच्च गई", भारतीय 
संस्कृति के प्रमुख तत्व-ज्ञोक-धर्म से निकले हुए रस-सिद्धान्त को मूल-सिद्धान्त मानने 
से उनकी समीक्षा मानव की त्रिकाल वर्तिनी विश्वव्यापिनी भाव सत्ता पर प्रतिष्ठित 
हुई । वह राष्ट्रीय होते हुए श्रन्तराष्ट्रीय भी बन गई | भारतीय संस्कृति के प्रति सब्बी 
निष्ठा रखने के कारण शुक्ल जी की समीक्षा तत्सम्बन्धी नीति एवं मर्यादा के 
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तत्वों से सदा मर्यादित रही; क्षण छण में बदलने वाले फेशन के ढंग पर उठे 
हुए, विदेशी वादों के भ्रमजाल में वह नहीं फेंसी' | सांस्कृतिक जीवन की पूर्णता 
को प्रमुख उद्देश्य बनाने से वह अर्थोपाजन, यशसिद्धि आदि हीन कोटि की 
स्वार्थ-दष्टियों से मुक्त रही | भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव पूर्ण आस्था रखने 
तथा युग के अनुकल उसका पुनरुत्थान करने के कारण शुबल जी की समीक्षा 
अपने समाज सम्बन्धी दायित्वों के सम्पादन में सदव सजग रही । 


अपनी ससकृति के प्रति सच्ची निष्ठा का ही यह फल है कि शुबल जी ने 
हिन्दी गद्य के विकास*, हिन्दी के अगधुनिक साहित्य-रूपों--निबन्ध, कहानों, 
उपन्यास, गद्यगीत, आलोचना, प्रगीत आदि की उर्त्पात्ति तथा विकास को अंग्रेजी 
राज्य का प्रसाद अथवा अग्रेजी साहित्य का अन्धानुकरण न मानकर यहीं की 
स माजिक परिस्थितियों, आवश्यकताओं एवं समस्याश्रों का परिणाम माना 
तथा प्रत्येक साहित्य-रूप को अपनी सस्कृति की मूल चेतना लोक घम से अनुप्रा- 
शित कर टसमें स्वतन्त्र व्यक्तित्व भरने का प्रयत्न किया तथा मारतीय हस्कृति 
की प्रकृति के विरुद्ध पड़ने वाले साहित्य-वादों--मावर्सवाद, अन्‍्तश्चेतनावाद, 
हालावाद, कलावाद, अ्रभिव्यंजनावाद, रहस्यवाद आदि १। खण्डन किया । 

भारतीय संस्कृति के प्रति सच्ची निष्ठा रखने तथा उससे ओत प्रोत होने के 
कारण शील के प्रति इनके हृदय में विशेष श्रद्धा थी* | इसी कारण वे समीक्षा 
में शील-निरूपण के सिद्धान्त के अहण ठथा उसके महत्व प्रतिपादन में समर्थ 
हुए । भारतीय संस्कृति के प्रमुख गुणों--नीति, मर्यादा,लोक-धर्म श्रादि से ओत- 
ग्रोत होने को कारण उनकी समीक्षा का स्वरूप सदेव गम्भीर कोटि का रहा। 
भारतीय संस्कृति के प्रति उच्ची आस्था का ही यह प्रसाद था कि उन्होंने भार- 
तीय संस्कृति को सर्वागंरूप मे प्रतिष्ठित करने वाले अवतारिक पुरुषों राम और 
कृष्ण को सर्वाधिक श्रद्धा-दृष्टि से देखा" तथा डसके प्रचार में सर्वाधिक समर्थ 
कवि को सवोपरि स्थान दिया, उन पर रुच्ची भक्ति से कविता लिखने वाले 
कवियों की प्रशंसा की तथा उस युग को हिन्दी-साहित्य का स्वर्णिम काल कहा 
तथा उसमें व्यक्त भारतीय संस्कृति को समादर की दृष्टि से देखा | 


रू 
राष्ट्रीय आदश-- 
सांस्कृतिक संस्कार तथा युग के वातावरण से शुक्ल जी को राष्ट्रीय माव- 
नाओं के संस्कार प्राप्त हुए जिससे उनकी समंद्षा का राष्ट्रीय आदर्श निर्मित 
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जीवन का नित्य स्वरूप नहीं बन सकती | लेकिन वह क्यों अनिवाये होती है 
इसे शक्ल जी ने बहुत स्पष्ट बता दिया है। ध्वंस अथांत्‌ क्रान्ति जब नये 
निर्माण के किए आवश्यक होती है तब उसकी भीषणता भी सुन्दर होती है । 
अन्यत्र शुक्त जी कहते हैं कि लोक की पीड़ा, बाधा, अ्रन्याय, अ्रत्याचार 
के बीच दबी हुई आन-द-ज्योति भीषण शक्ति में परिणत होकर अपना मांग 
निकालती है और फिर लोक-मंगल और लोक-र॑जन के रूप में अपना प्रकाश 
करती है । कहने की आवश्यकता नहीं कि शुक्ल जी की यह क्रान्तिकारी भावना 
उनके राष्ट्रीय आ्रादर्शों की मूल जननी सिद्ध हुई है । 

शुक्ल जी के युग में अंग्रेजी राज्य की पूंजीवादी प्रद्धत्ति ने स्वार्थ की होड़ 
पैदा कर दी थी [| इसके परिणाम स्वरूप समान में “जीवों जीवस्य जीवनम?” 
“(जसकी लाठी उसकी भैंस” का सिद्धान्त चल रहा था | इसलिए, मनुष्य अपने 
कार्य ज्षेत्र के बाहर अपने भावों का सामंजस्य नहीं कर पाता था | आचाय॑ शुक्ल 
“जीवों जीवस्य जीवनम? को जंगल का नियम मानते थे* । जिस समाज में यह 
नियम लागू हो, वह सभ्य समाज कहलाने का अधिकारी नहीं, वह मनुष्यता की 
स्थिति तक पहुँचा हुआ नहीं है | ऐसे समाज में मनुष्य की चेतना श्रवरुद्ध एवं 
कुंठित हो जाती है। अतः अपने लोक-धम के सिद्धान्तानुसार मनुष्यता की रक्षा 
के लिए ऐसे जंगली शासन के उन्मूलन की प्रेरणा शुक्ल जी अपने युग में प्राप्त 
कर रहे थे | इसीलिए उन्होंने गान्धी जी को अ्रहिंसात्मक नीति एवं निष्किय 
प्रतिरोध का कई स्थानों पर खश्डन किया है* | 


अंग्रेजी शासन पूंजीवादी एवं सामन्तवादी बृत्ति पर टिका हुआ था, जिसकी 
नतिकता का आधार संकुचित स्वार्थ वृत्ति थी जिसमे 'केवल अपने सुख से रहो 
तथा दूसरों को मरने दो” का आदर्श प्रधान रूप से समाया था । यह प्रवृत्ति तथा 
यह आादश शुक्ल जी के लोक-घर्म के आदश के विरूद्ध पड़ता था। इसलिए, 
उन्हें अंग्रेजी शासन की बुराइयों के विरुद्ध स्पष्ट रूपसे जिखने की प्रेरणा मिलीं । 
इस प्रेरणा का संकेत भाव या मनोविकार नामक निबन्ध में वहा मिलता है 
जहाँ वे उस शासक-वर्ग का उल्लेख करते हैं जो भावो का उपयोग अपनी रक्षा 
और स्वार्थ वृद्धि के लिए. कर रहा था? | 

अंग्रेजी शासन देश में महाजनी सम्यता की वृत्ति को उत्पन्न कर प्रेम, 
न्याय, शिक्षा, धर्म आदि को पेसे की तुला पर देखने की प्रवृत्ति पैदा कर 
रहा था | पारिवारिक जीवन, अदालत, दफ्तर, शिक्षालय कोई भी ज्षेत्र इस 
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ब्यावसायिक सभ्यता के आक्रमण से अछूता नहीं बचा था। इस प्रकार मानव 
सम्बन्ध, ग्रह-धर्म, कुल-धर्म, समाज-घर्म, सदाचार, शिक्षा श्रादि के मूल्यों को 
नष्ट होते देख कर उनकी रक्षा के हेतु उस समय शुक्ल जी जेंसे भारतीय 
विचारक का अतीत-गौरव तथा प्राचीन संस्कृति से राष्ट्रीय प्रेरणा ग्रहण करना 
स्वाभाविक था | इस प्रेरणा का संकेत हवदय के मधुर भार” 'भारत और बसन्तः 
तथा गोस्वामी जी और हिन्दू-जाति! नामक कविताओं में मिलता है। 

धर्म, कर्म, व्यवहार, रष्ट्रनीति के प्रचार, 

सबमें पाखण्ड देख इतने न हारे हम | 

काव्य की पुनीत भूमि बीच भी मवेश किन्तु 

डसको विलोक रहे केसे धीर धारें हम | 

--हृद्य का मधुर भार--मक्षक २ 


अब हम उठना हैं चाहते जगत बीच, 
भारत को भारती की शक्ति को जगाबेगे। 
“हृदय का मधुर भार कलक २ 
लू भू. न॑- न 

बसन्त-.- 

“पक हू कश रेशु को अब लो यहाँ हम पाहहें। 

ऊऋाइ के प्रतिवर्ष सादर ताहि सीस चढ़ाइहें ॥ 

यहि पुरानी डेवढ़ी पर सुमन चार गिराइहैं । 

बेठिके मन भारि यहि थल्न नेन नीर बहाहहें ।” 

--भारत और बसन्‍्त 
“यही भक्ति है जगत बीच जीना बतलाने वाली | 
किसी जाति के जीवन की जो करती है रखवाली ॥” 
“-गोस्वामी तुलसीदास भौर हिन्दू जाति 
शुक्ल जी के समोक्षक का मस्तिष्क जब निर्मित हो रहा था, उध् समय 

अंग्रेजों के नशंस शासन के फल स्वरूप भारत में कुछु ऐसी घटनायें घटीं जिनसे 
उनकी राष्ट्रीय आदर्श की भावनाये और तीज हुई होंगी । जेसे, सन्‌ १६०५ 
की बंग-भंग योजना, बन्दे मातरम्‌ के नारे पर प्रतिबन्ध, १६०० में तिलक को 
& वर्ष की कड़ी सजा, १६०८ में ही अंग्रेजों की राष्ट्रीय दल को कुचलने की नीति, 
१६०६ में सेडीशस मीटिंग्स एक्ट, १६१४ में प्रेस एक्ट, सन्‌ १६२० में ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद के विरोध में गान्धी जी के नेतृत्व में देश व्यापी आन्दोलन 


€ रेशड ) 


आादि। संस्थाओं में सबसे श्रधिक प्रभाव कांग्रेस का शुक्ल जी के मस्तिष्क पर 
पड़ा | यद्यपि उसकी अ्रहिंसात्मक एवं निष्क्रिय प्रतिरोध वाली नीति के समर्थक 
वे कभी नहीं रहे । यदि वे कांग्रेस से प्रभावित न होते तो सन्‌ १६०७ में सूरत 
में नियोजित कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर डद्मूत फूट पर दुख-भरी कविता 
न लिखते और भारतवासियों को सुसंगठित होकर देश-सेवा के व्रत के लिए 
उत्साहित न करतेः--- 


“किन्तु आज बाइस वर्ष तक कितने सोंके खाती- 
अन्यायी को लज्जित करती न्याय छुट छुदराठी । 
यह जातीय सभा हम सबकी समय ठेलती आईं। 
हाय फूट ! तेरे आनन वह भी आज समाई | 
यही समभते थे दोनों दत्त शथक पंथ अनुयायी, 
होकर भी डहेश्य हानि की सहन सकेंगे भाई । 
किन्तु देख सूरत की सूरत भगे भाव यह सारे। 
आशंका तब तरह तरह की मन में उठी हमारे ।।”” 


लि तप न न 


“अब तो करें कुछ कृपा कि जिससे एक सभी फिर होवें। 
अपने मन की मेल देश की अश्रुधार से धोवें। 
जो जो सिर पर बीती उसको जी से वेगि भ्रुल्रावें । 
मौन घार निज मातृभूमि की सेवा में लग जावे ॥” 


--आननद कादुमग्बिनी--११०७ पौष साध | 


हिन्दी समीक्षा मैं शुक्ल जी के आगमन के पूर्व देश की राजनीतिक चेतना 
क्रियात्मक रूप धारण कर चुकी थी। स्वदेशी आन्दोलन, शप्ट्रीय शिक्षा- 
विकास, विदेशी वहिष्कार--इस तिमुखी दृष्टिकोण को अपनाकर वह चल 
रही थी। अतएव लोक-धर्म-समन्वित इस राजनीतिक चेतना का लोक-धर्मा- 
नुयायी शुक्ल जी के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। उस थुग के 
व्यक्तियों में सबसे अधिक प्रभाव शुक्ल जी के ऊपर स्वामी दयानन्द, विवेका- 
नन्‍्द, तिलक, मालवीय, गान्धी तथा मारतेन्दु हरिश्चन्दध का पड़ा था। उस 
युग की समस्याञ्रों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता, राष्ट्र-साहित्य, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय 
शिक्षा, श्रक्भुतन्‍्समस्या, देश-द्रोहियों की समस्या, आथिक तथा सामाजिक 
'विष्रम्ता; आपसी फूट, भारतीय संस्कृति आदि की समस्याओं ने उन्हें 
प्रमावित किया था | 


( रेश४ ) 


भारत की सभी देशी भाषाओं और उनके साहित्य पर सबसे पहले और 
सबसे अधिक दबाव अंग्रेजी भाषा और साम्राज्यवादी श्रांग्ल-संस्कृति का था । 
यहाँ पर शिक्षा के नाम पर अंग्न जी-भाषा या अंग्रेजी-संस्कृति का आतंक 
जमाने और नव युवकों को अपने देश से विमुख करने में सबसे अधिक प्रयत्न- 
शील यहाँ के अंग्रेजी शासक थे | इस लिए शुक्ल जी ने सब से अधिक आक्र- 
मण पहले उन्हीं पर किया | ४४४३६ ४85 ॥709 ४0 ० नामक निबन्ध 
से यह बात स्पष्ट परिलक्षित होती है । 

लार्ड मेकाले और उससे प्रभावित हिन्दुस्तानियों के मन में यहाँ की भाषा, 
साहित्य, संस्कृति एवं शिक्षा-पद्धति के लिए. उस समय उपेक्षा का भाव रहता 
था | इन लोगों ने जब अग्नम जी में शिक्षा-प्रचार का काम शुरू किया अर्थात्‌ 
जब वे अंग्रेजी राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजी पढ़े लिखे नौकर तैयार करने 
लगे; तब यहाँ की माषाओं को शिक्षा-क्षेत्र में बहुत ही निम्म स्थान दिया गया 
या उन्हें शिक्षा के अ्योग्य समझा गया | इस परिस्थिति की चर्चा करते हुए. 
शुक्ल जी ने अपने इतिहास में लिखा हैः-दिशी भाषा पढ़कर भी कोई शिक्षित 
हो सकता है, यह विचार उस समय तक लोगों कान था", इस वाक्य से यह 
विदित होता है कि आचार्य शुक्ल उन देश-मक्त लेखको में से थे; जो यह दृढ़ 
धारणा रखते थे कि देशी भाषा में शिक्षा आवश्यक है। इसके बिना सब 
शिक्षा अधूरी है.। 

अंग्रेजों ने अंग्रेजी-माध्यम से शिक्षित नव युवकों में दास मनोवृत्ति किस 
प्रकार भर दीं थी उसका रोचक वर्णन शुक्ल जी ने गद्य-साहित्य के प्रसार के 
सिलसिले में किया है। भारतेन्दु काल में यह बहुत बड़ी शिकायत रहा करती 
थी कि अंग्रेजी की ऊंची शिक्षा पाये हुए लोग हिन्दी की सेवा नहीं करते ये। 
उन्हें अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित करना सरल तथा हिन्दी सीखना कठिन प्रतीत 
होता था | द्विवेदी-युग में यह शिकायत बहुत कुछ दूर हुई और उच्च शिक्षा 
प्राप्त लोग धीरे धीरे हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में आने लगे। पर श्रधिकतर यह 
कहते हुए कि मुझे तो हिन्दी आती नहीं, इधर से जवाब मिलता था-तो क्या 
हुआ १ आन जायगी। कुछ काम तो शुरू कीजिए*, बहुत से अंग्रेजी पढ़े 
लिखे हिन्दी-सेवा के लिए पढते थे, मानो उस पर उपकार करने लिए, हिन्द) 
सीखने के लिए. विना जरूरी 'मेहनत किये? | इस पर शुक्ल जी ने विनोद करते 
हुए. लिखा है-बहुत से लोगों ने हिन्दों आने के पहले ही काम शुरू कर दिया। 
गलत सही दो चार चीजे लिख लेने पर वे लेखक बन जाते थे। फिर उन्हें 
हिन्दी-न आने की परवा क्यों होने लगी ।* 


० 3 8 260 222 पट पप 
१-दिन्‍्दी सादिय का इतिदयास, पएृ० ४६७, २- वी पृ० €६७, »- वहीं पृ शशेण्स, 


( बेर ) 


शुक्ल जी ने बल देकर लिखा है कि अंग्रेजी या संस्कृत या अरबी-फारसी 
जानने से हिन्दी कीं जानकारी नहीं हो सकती | हिन्दी का अपना जीवन है, 
अपनी विशेषतायें हैं। इन्हें सीखे-समझे बिना कोई हिन्दी-लेखक नहीं बन 
सकता | उन्होंने ऐसे लोगो को फटकारा है जो हिन्दी-लेखक होने से अंग्रेजी, 
संस्कृत या अरबी-फारसी का विद्वान कहने में ज्यादा गौरव समभते थे | 
शुक्ल थी के उपयु क्त विचार इस बात को व्यक्त करने में पूर्ण समर्थ हैं. कि 
उन्होंने अपनी भाषा, अपने साहित्य तथा अपनी शिक्षा की दुदंशा से राष्ट्रीय 
आदर्शा की प्रेरणा अवश्य ग्रहण की थी । 

उस युग की अछूत समस्या, देशद्रोहियो की समस्या से वे कितने उछविग्न 
थे, इनसे किस प्रकार की राष्ट्रीय प्रेरणा ग्रहण कर रहे थे, इस बात का 
संकेत उनकी “अछूत की आइ*?” “एवं देश-द्रोही को हुतकार”?३ नामक 
कविता में मिलता है । 


गुल जी में राष्ट्रीय भावना तथा देश-भक्ति का प्रमाण बाल्यकाल से 
ही लगभग १४, १५ वर्ष की अवस्था से मिलता है; जब वे पिता के बार-बार 
मना करने पर भी, उनसे अपशब्द सुनने पर भी देश-प्रेम सूचक वेश-मूषा, 
स्वतन्त्र-विचार-धारा को अपनाने छगे थे४| उनका देश-प्रेम धीरे-धीरे 
प्रकृति-प्रेम, संस्कृति-प्रेम के साथ बढ़ता ही गया | इसका प्रमाण उस युग की 
उनको ग्रकृति-प्रेम-संबंधी तथा राष्ट्रीय कविताश्रों में मिलता है। शुक्ल जी राष्ट्रीय- 
आदश की भावनाओं से इतनी तीज्र मात्रा में प्रभावित थे कि उनके भावों 
तथा भनोविकारो से सम्बन्ध रखने वाले शाश्वत कोटि के विषयों के ऊपर 
लिखे हुए, निबन्धों में मी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शेक्षणिक तथा 
भाषा सम्बन्धी राष्ट्रीय समस्याओं का चित्रण, विषयान्तरिता के स्थलों पर 
बड़े ही मार्मिक तथा व्यंग्यात्मक ढंग से हुआ है | उन स्थलों पर उनका राष्ट्र- 
मंगलकारी सुककाव देना भी वे नहीं भूलते हैं। उनके रस-सिद्धान्त के विवेचन 
में उनका राष्ट्रीय आदर्श किस प्रकार समाहित है यह विकास वाल्ले अध्याय में 
दिखाया जा चुका है* | राष्ट्रीय आदर्शों में उनके सच्चे विश्वास का इससे बढ़- 
क्र क्या प्रमाण हो सकता है कि उस पराधीनता के युग में जब कि अपने देश 
के अधिकांश लोग अपनी भाषा में बोलना, लिखना, शिक्षा-पाना हीनता 
की बात समझते थे; अपने साहित्य की बात करना, उसकी स्वतन्त्रत विशेषताश्रों 





१--ईिन्दी साहित्य का इतिहास प० £शे८. २--सरस्वती--अक्टूबर १६१६, 
३ई---आवन्द कादग्बिनी--स० १३५४, ज्येष्ठ-अग्रद्ययय । 
४--साहित्य-सदेशः शुक्लांक पृ० बेऊ२, £--हसी प्रबन्ध का विकास नामक भध्याय 
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में विश्वास करना, उसका अध्ययन, अध्यायन करना, उसकी सर्जना एवं विकास 
में योग देना लजा की बात समभते थे; अपनी संस्कृति एवँ दशन में निष्ठा 
रखना रूढ़िवादिता का लक्षण मानते थे; अपने देश की सभ्यता एवं शिक्षा, 
पद्धति में विश्वास करना अ्रगति का चिह्न तथा देश की प्रकृति से प्रेम करना 
सभ्य समाज में जंगलीपन समझते थे; ऐसे समय में भी आचार्य शुक्ल ने 
स्वतन्त्रता के बीज-तत्व--ख्व॒तन्त्रभावना, स्वतन्त्र-चेतना, स्वतन्त्र विचार को 
भारतीय उंस्‍्कृति का मूलतत्व बतलाया; इस स्वतन्त्र--चेतना के मूल 
आश्रय राम, कृष्ण को पूर्ण पुरुष सिद्ध किया; उनकी भक्ति को जीवन 
की स्वीकृति, संरक्षण, अनुराग, विकास आदि का लक्षण मानकर उनके 
उपासक कवियों की प्रशंसा की। हमारे ख्वतन्त्र भावों, विचारों को नष्ट 
करने वाली पश्चिमी संस्कृति को मकंट-तुल्य, मत्स्य-ठल्य कहकर उसकी निन्दा 
की१; पश्चिमी शिक्षा-पद्धति तथा उसके माध्यम अंग्रेजी-ममाघा को स्वतन्त्र 
चेतना का विधातक कहा; भारतीय कवियों, वाल्मीकि, तुलसी आदि को अपना 
आदर्श झवि माना*; भारतीय समीक्षा के मुख्य सिद्धान्त--रस-सिद्धान्त को 
विश्व-समीक्षा का सर्व श्रेष्ठ सिद्धान्त कहा; भारतीय दर्शन के प्रमुख सिद्धान्त-- 
लोक-घर्म को अपना मुझुय संदेश बनाया, देश की प्रकृति तथा संस्कृति को 
देश-प्रेम का सच्चा आलम्बन घोषित किया; देश-भक्ति में रसकी सत्ता सिद्ध कौ;? 
राष्ट्रीय विचार-घारा को लेकर चलने वाले, राष्ट्र के प्रश्न एवं समस्याओं पर 
लिखने वाले, उनके मंगलकारी सुझाव देने वाले कवियों, लेखकों की प्रशंसा 
की: राष्ट्रीय तत्वों, मावनाछझो, विचारों से विभुख करने वाली रहस्यवादी, रौति- 
वादी, कलावादी, अ्रन्तश्चेतनावादी, प्रतीकवादी, संवेदनावादी काव्य-प्रवृत्तियों 
का विरोध किया | शुक्ल जी का राष्ट्र-प्रेंम अत्यन्त व्यापक कोटि का था | वह 
प्रान्त प्रेम, हिन्दू-प्रेम, हिन्दू देश कीं स्वतन्त्रता तक ही सीमित नहीं था; सम्पूर्ण 
मानवता तक व्याप्त था। मानव ही नहीं प्रकृति के छोटे-छोटे जीवों के संरक्षण 
तक व्यास था | इसलिए उन्होंने कविता का लक्ष्य अशेष सृष्टि के साथ रागा- 
त्मक सम्बन्ध की रक्षा तथा निर्वाह माना है। किन्तु वे देश-प्रेम की क्रमिक 
सीढियाँ मानते हैं, अतएव वे सच्चे-देश-प्रेम या देश-मक्ति की स्थापना के लिए 
देशबद्ध मनुष्यत्व का अनुभव अनिवार्य मानते हैं' । उनकी दृष्टि में जो व्यक्ति 
अपने माता, पिता, पास,-पड़ोस के फूल पौचे, लता-बृच्ष, अपने देश के रीति 
रिवाज, पर्व, उत्सव, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य आदि से प्रेम नहीं करता, 
३--प्रसाद, प्रेमचन्द, भारतेन्दु दरिअ्वन्द्र--द्वि० सा० का शति०, आधुनिक काल । 
४--चि० प० भाग, पृ० ७. ७--रस-मीमांसा,.. पृ० ६२१. 
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जो अपने देश की रूप-माघुरी पर भुग्ध नहीं हो सकता, उसका प्रेम झूठा हैं, 
आडम्बर है* | इसलिए वे बलपू्वंक कहते हैं कि जो हृदय संसार की जातियों 
के बीच अपनी जाति की स्वतन्त्र उत्ता का अनुभव नहीं कर सकता, वह देश- 
प्रेम का दावा नहीं कर सकता* | शुक्ल जी यह नहीं चाहते कि जेंसे एक अमे- 
रिकन फारस वालों को उनके देश का सारा हिसाब किताब समझा कर चला 
गया. वैसे ही मारत के लोग भी अमेरिकनों से देश-प्रेम करना सीखे, और 
विलायती बोली में अ्रथ-शात्र की दुह्वई देकर देश-प्रेम का ढोंग रचें? । शुक्ल 
जौ की अन्तर्याप्रीयता तथा मानतावाद का प्रमाण पहले दिया जा चुका है। 
यहाँ इतना ही कहना है कि वे देश-प्रेम के बिना मानवतावाद को ढोंग सम- 
भते थे | वे मानवतावाद को देश-प्रेम का क्रमिक विकास समझते हैं | इसलिए 
वे अपने देश की स्वतन्त्रता को दूसरे देशों की स्वतन्त्रता-प्रासि का साधन मानते 
हैं। शुक्ल जी के समय में शाश्वत साहित्य रचने, मानवतावादी काव्य लिखने 
तथा देश की समस्याओं को भूलकर निर्लित भाव से सौन्दय की उपासना करने 
की बातें अ्रक्सर सुनी जाती थीं। किन्तु उन्होंने श्रपने देश के सामाजिक या 
राजनीतिक प्रश्नों के प्रति साहित्यकारों की उदासीनता का घोर विरोध किया 
है। वे देश-प्रेम रहित ब्वार्थी व्यक्ति को आधा मरा मानते हैं, और उसके 
अभाव में मानवतावादी प्रेम को ढोंगर | 


शुक्ल जी का देश-प्रेम सच्चा था, वह हृदय से निकला हुआ था, बुद्धि 
से नहीं । इसलिए, वे हृुदय-रहित केवल बुद्धि द्वारा किये गये देश-प्रेम सूचक 
कार्यों को देश-प्रेम का लक्षण नहीं मानते थे | जेसे देश-प्रेम के ऊपर-केवल 
वकतृता देने वालो, केवल चन्दा इकट्ठा करने वालों, केवल देश-वासियों की 
ओसत आमदनी निकालने वालों को वे देश-प्रेमी नहीं मानते थे" तथा मनोवेग 
वजित देश-प्रेम को ढोग या आडम्बर कहते थे | इसलिए उन्होंने समाज सुधार 
तथा राष्ट्रीय आन्दोलनों के बीच उदच्चाशय तथा गम्भीर मनोधृत्ति वालों के साथ 
रहने वाले कुछ त॒च्छ मनोवृत्ति वाले लम्पटों, छिछोरो एवं स्वार्थी व्यक्तियों की 
निन्दा की है* तथा राष्ट्रीय जागरण एवं शिक्षा का लक्षण सदाचार पर भद्धा 
एवं अत्याचार पर क्रोध प्रगट करना बताया है* | वे धनी वर्ग के देश-प्रेम 
के दोंग तथा शोषण से भली-भाँति परिचित थे। अतः उन्होंने धनीवग्ग के 
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हैं श्र: ) 


देश-प्रेम का स्थान-स्थान पर मखौल उड़ाया हैः--“देश-प्रेम की दुह्ाई देने 
बालों में से कितने अपने किसी थके मांदे भाई के फठे-पुराने कपड़ों पर रौककर 
था कम से कम न खीककर--बिना मन मेला किये कमरे की फर्श भी मैली 
होने दंगे* ।? फिर उनके शोषण पर व्यंग करते हुए कहते हैं ->“मोटे आद- 
मियों तुम जरा सा दुबले हो जबाते--अपने अंदेशों से ही सही तो न जाने 
कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता" |? 

शुक्ल जी का राष्ट्रप्रेम मनोवैज्ञानिक है। वे सव प्रकार के प्रेम भाव को 
साहचय-जनित मानते हैं| अ्रतः वे प्रेममाव उत्पन्न करने के लिए. आलम्बन का 
सानिध्य आवश्यक ही नहीं अनिवाय॑ समझते हैं। इस मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त 
के अनुसार उन्होंने देश-प्रेम का भाव उत्पन्न करने के लिए. उसके आलम्बन 
का साहचरय अनिवार्य बताया है | उनकी दृष्टि में देश का बाह्य तथा अंत# 
स्वरूप देश-प्रेम का आलम्बन है । देश का बाह्य स्वरूप उसके प्राकृतिक सौंदर्य 
में तथा अन्त;स्वरूप उसकी संस्कृति में पाया जाता है| अतः शुक्ल जी की यह' 
दृढ़ मान्यता है कि यदि देश-प्रेम के लिए छृदय में जगह करनी है तो देश के 
स्वरूप से परिचित होना अनिवाय है3 | 

शुक्ल जी का राष्ट्रगप्रेम सांस्कृतिक है, क्योंकि वे भारतीय-शंस्क्ृति को देश- 
भक्ति के आलम्बन का एक प्रमुख अंग मानकर चलते हैं; वे देश-प्रेम का माव 
उत्पन्न होने के लिए, संस्कृति के सब रूपों का ज्ञान ही नहीं, अनुभूति भी आाव- 
इयक मानते हैं। उनकी देश-भक्ति का आदर्श भारतीय है। वे स्वांतन्त्य की 
बीज-मावना--स्वतन्त्र चेतना, स्वतन्त्र विचार या भाव को भारतीय संस्कृति की 
प्रमुख विशेषता मानते हैं। वे देश स्वातन्त्य की प्रेरणायें यूरोप से न लेकर 
प्राचीन भारतीय संस्कति से ग्रहण करते हुए, दिखाई पड़ते हैं । 


शुक्ल जी के राष्ट्र-प्रेम के स्वरूप सम्बन्धी विवेचन से यह बात स्पष्ट हो गईं 
कि उनकी समीक्षा का राष्ट्रीय आदर्श था--पाठकों, लेखकों एवं समीक्षकों में 
अपने देश की साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा दाशनिक विचारधारा, खिद्धान्त, 
आदर्श आदि की स्वतन्त्रता, निजी विशेषता, ब्याप्ति, मौलिकता, देन आदिका 
ज्ञान करा कर उनके प्रति गौरवपूर्ण आस्था उत्पन्न करते हुए इन सबके द्वारा 
उनमें स्वतन्त्रता की बीज मावना--स्तन्त्र चेतना, स्वतन्त्र विचार आदि से प्रेम 
उत्पन्न करके स्वदेशामिमान जगाना, स्वतन्त्रता प्रासि के तत्वों, देशकी समस्याश्रों 
तथा प्रश्नों की ओर उन्पुख करना तथा हिन्दी-साहित्य एवं समीक्षा में राष्ट्रीय 

विचार धारा के अनुकूल स्वतन्त्र व्यक्तित्व पेंदा करने की प्रेरणा भरना । 
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इनके राष्ट्रीय आदर्शों का गन्तब्य विन्दु केवल भारत की स्वतन्त्रता-प्राप्ति 
अथवा हिन्दू संस्कृति तथा हिम्दी के स्व॒तन्त्र व्यक्तित्व की रक्षा एवं विकास तक 
ही सीमित नहीं था, वरन्‌ वे अपने देश की स्वतन्त्रता को साधन बताकर अन्य 
परतन्त्र देशों की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के सच्चे प्रयत्नों द्वारा “स्वदेशोभुवनोत्रयम?” 
की अनुभूति के समर्थक थे | विभाव-चित्रण को कवि का मुख्य काय॑ मानकर 
प्रत्येक देश के साहित्य के निजी व्यक्तित्व के पक्षपाती थे। शुक्ल जी की 
समीक्षा का राष्ट्रीय आदर्श विचार क्षेत्र में गांधी जी के अहिंसादर्श का समर्थक 
नहीं था| इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने यथावसर अहिसावाद तथा निष्क्रिय 
प्रतिरोध को अपने लोक-घर्म के सिद्धान्तों के विरुद्ध सिद्ध कर स्थान-स्थान 
पर उसका खंडन किया' | शेली जेसे हिंसात्मक क्रान्तिकारी कवियों की 
प्रशंसा की है? | 

अब यह देखना चाहिए कि शुक्ल जी के राष्ट्रीय आदशों का उसकी 
समीक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा ! 

१. उन्होंने साहित्य तथा समीक्षा को राष्ट्र की स्व॒तन्त्र चेतना का संरक्षक 
तथा विकासक माना | 

२. राष्ट्रीय आदर्शों के संचयन के लिए उन्होंने अपने साहित्य में प्राचीन 
भारतीय संस्कृति एवं प्राचीन दर्शन का सहारा लिया । 

३, भारत के मुख्य समीक्षा-सिद्धान्त--रस-सिद्धान्त को राष्ट्रीय. समीक्षा- 
सिद्धान्त के रूप में प्रतिष्ठित किया । 

४. राष्ट्र-प्रेम के आल्म्बन प्रकृति के चित्रण तथा दर्शन में श्वतन्त्र रख 
की सत्ता मानी | 

५. राष्ट्रीय चेतना के विरुद्ध जानेवाली साहित्यिक प्रवृत्तियों का 
खण्डन किया। 

६. अपने साहित्यिक निबन्धों तथा व्यावहारिक समीक्षाओं में भी यथावसर 
देश की तत्कालीन समस्याओं का मंगलकारी सुझाव दिया | 

७. अपने युग की राष्ट्रीय समस्याश्रों से उदासीन रहने वाले रीतिवादी 
कवियों का खण्डन किया तथा राष्ट्रीय आदर्शों की रक्षा में सर्वाधिक समर्थ 
संस्कृत तथा हिन्दी कवियों की उन्होंने भूरि-भूरिं सराहना की, उनसे प्रेरणा 
अहण की तथा उनके काब्यादशों को अपना काव्यादर्श बनाया। उपन्यास 





(--चिन्तामणि पहला भाग, पृ७ ज०, &१. 
रे वही पृ० २६६, २६७. 


( ३२११ ) 


में प्रेमचन्द्र के राष्ट्रीय आदर्श को स्वीकार करते हुए उन्होंने जन साधारण के 
जीवन पर लिखे हुए. उनके उपन्यासों की प्रदांसा की तथा उन्हें हिन्दी का सर्वे 
श्रेष्ठ उपन्यासकार घोषित किया, राष्ट्रीय प्रेरणाओं एवं आदर्शो' को छुसंगठित 
करने में सर्वाधिक समर्थ प्रसाद के नाटकों की सराहना की तथा राष्ट्रीय आदरशों' 
के विस्तृत चित्रण के लिए प्रसाद को ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के लिए, 
कई बार सुझाव दिया । 


हिन्दी-समीक्षा के पुनर्निमाण का आदश-- 


शुक्ल जी की समीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आदश हिन्दी-समीक्षा के पुन- 
निमाण का था और यह आदर्श उनके समीक्षा-सम्बन्धी लक्ष्य के संस्कार के 
अनुकूल था । शुक्ल जी के समीक्षा सम्बन्धी लक्ष्य के संस्कारों का पता काव्य में 
रहस्यवाद अभिभाषण आदि अनेक पुस्तकों में व्यक्त इनके दृढ़ विचारों से 
लगता है जिनमें वे अन्धानुकरण की भर्त्सना करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में 
नकल से किसी" जाति के असली गौरव का हास होता है, उससे डसकी संस्कृति 
तथा सभ्यता सम्बन्धी उदभावना का अभाव सूचित होता है; जिसकी नकल की 
जाती है वह उसे और भी उपेक्षा की दृष्टि से देखता है'* । शुक्ल जी की यह 
हृढ़ धारणा है कि एक जगह की प्रचलित और सामान्य वस्तुओं को दूसरी 
जगह' विकृत रूप में रखकर नवीनता की विज्ञप्ति करना किसी सभ्य जाति को 
शोभा नहीं देता | यह नवीनता नहीं, अपने स्वरूप का घोर अशान है, अपनी 
शक्ति का घोर अविश्वास है, अपनी बुद्धि श्रोर निर्माण शक्ति का घोर झालस्य 
है, पराक्रान्त हृदय का धोर नेराइ्य है; कहां तक कहे घोर साहित्यिक गुलामी 
है* | उसी स्थल पर शुक्ल जी ने स्पष्ट स्वर में यह भी बात कही है. कि हम 
पुरानी लकीर के फकीर न कभी रहे हैं ओर न हैं। अभिमाषण में व्यक्त इनकी 
कामना से यह विदित होता है कि वे हिन्दी साहित्य को विश्व की नित्य और 
अखण्ड विभूति से शक्ति, सौन्दर्य और मंगल का प्रभूत संचय करके एक 
स्व॒तन्त्र नवनिधि के रूप में प्रतिष्टित देखना चाहते हैँ3 | इसका तात्पय यह कि 
शुक्ल जी हिन्दी की स्वतन्त्र प्रगति तथा स्वतंत्र विकास के समर्थक हैं४ | शुक्ल 
जी की समीक्षा का लक्ष्य समभने के लिए उनकी दृष्टि में स्वतन्त्र प्रगति तथा 
स्वतन्त्र विकास का क्‍या अथ है इसे अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक है | 


शुक्ल जी बाहरी रंग को अपने रंग में इस प्रकार मिलाने के समर्थक हैं 
कि इसकी पृथक सत्ता कहीं से परिलक्षित न हो। उनका मत है कि श्रपने विचारों 
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( इं११ 


का ऐसा स्व॒तन्त्र, सबल तथा सघन प्रसार हो कि बाहर से आते हुए. विचार 
अपनी उछुल कद अलग न दिखाकर, उसी में उ्माते जांय, उसी के वेग को 
बढाते जांय। इसका नाम है स्वतन्त्र प्रगति और स्वतन्त्र विकास"| इसका तात्पय 
यह है कि शुक्ल जी बाहर के नाना वादों और प्रवादों की ओर आखे मू“द कर 
लपकने के पक्षपाती नहीं हैं | वे अपने विचार के परीक्षालय में उनकी श्रच्छी 
तरह जांच पड़ताल करके उनके सत्य एवं संदेश के अहण के समर्थक हैं | इस- 
परीक्षालय की नूतन प्रतिष्ठा वे भारतीय रस-निरूपण पद्धति का आधुनिक मनो- 
विज्ञान, मानवशाज्र, समाज-शास्त्र, दशन, इतिहास आदि के नये नये अनुभवों 
की सहायता से खब प्रसार एवं संस्कार करके युगादश एवं आवश्यकता के 
अनुसार उसका पुनरनिर्माण करके करना चाहते हैं । 


अब वुसरा प्रश्न यह उठता है कि शुक्ल जी के समीक्षा सम्बन्धी 
पुनर्निर्माण का प्रमाण क्‍या है! उनके समीक्षा सम्बन्धी पुनर्निर्माण के 
निम्नांकित प्रमाण हैं:-- 


१. शुक्ल जी ने काव्य, नाटक, कहानी, निबन्ध, उपन्यास, आलोचना 
आदि विविध साहित्य रूपों तथा उनके विभिन्न काव्य तत्वों-अलंकार, रीति, 
गुण, रस, कल्पना, आनन्द आदि की संस्कृत से श्राई हुई पुरानीं अथवा अंग्रेजी 
के अंधानुकरण के आधार पर लिखी हुई नई परिभाषाओं, मान्यताओं, धार 
णाओं को ज्यों का त्यों ग्रहण नहीं किया वरन्‌ युग की आवश्यकता, आदर्श, 
समस्या आदि के अनुसार उनमें ठशोधन किया, उनका समन्वय करके पुन- 


निर्माण किया | 


२, हिन्दी के साहित्यिक प्रतिमानों को विश्व-दर्शन, विश्व-संस्कृति, विश्व- 
साहित्य की भूमिका पर प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया | 


३. हिन्दी की व्यावहारिक समीक्षा को स्थूल, गुण-दोष निर्देशन वाली बंधी 
लकीर से बाहर करके उसके भीतर ऐतिहासिक परिस्थिति, युग-चेतना, सांस्कृतिक 
तत्व, मानवता-तत्व आदि की व्याख्या करके, काव्य-पद्धति के भीतर अलंकार 
रीति, भाव-व्यंजना आदि का नये ढंग से सूदछ्म विवेचन करके कवि की तत्का- 
लीन तथा आधुनिक उपयोगिता स्पष्ट करके उस युग में अथवा समूचे साहित्य 
में कवि का स्थान निरूपित करके उसे बहुत व्यापक और वैज्ञानिक बनाया | 

४. हिन्दी-साहित्य के इतिहास लिखने की इतिवृत्तात्मक प्रणाली में 
संशोधन किया | 
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( रेशे३ ) 


इस आदर्श पर विचार करते हुए श्रव तीसरा प्रश्न यह उठता है कि 
शुक्ल जी के समीक्षा सम्बन्धी पुनर्निर्माणों का आदर्श क्‍या है ? 


१, शुक्ल जी के समीक्षा सम्बन्धी पुनर्निमाण का प्रथम आदर्श है-स्वतंत्र 
चेतना की भूमिका पर मनोविज्ञान आदि नये विषयो की सहायता से रस- 
सिद्धान्त का परिष्कार, प्रसार करके उसके भीतर पश्चिम के सत्‌ सिद्धान्तों का 
संश्तेषण करते हुए हिन्दी-समीक्षा का स्वतन्त्र व्यक्तित्व निर्मित करना | 

२. हिन्दी साहित्य के स्वतम्त्र व्यक्तित्व, प्रक्त, विकास, आदि की 
रक्षा करना | 

२. हिन्दी-समीक्षा का पुनर्निर्माण करके तत्कालीन समीक्षा सम्बन्धी अनेक 
सैद्धान्तिक उलकनों को सुलभाना, बेबुनियाद मूल्यांकनों के भ्रमजाल को 
फाटना, साहित्यकारों को उनकी विकृृत रूमानों से मुक्त करना, हिन्दौी-साहित्य 
के अगतिशील, उच्छ'खल तथा अनुत्तरदायी तत्वो को बढ़ने नहीं देना, अपने 
पुननिर्माणों की कसौटी द्वारा हिन्दी-साहित्य के विभिन्न रूपो की परीक्षण-विध्रि 
बताना, हिन्दी-साहित्य के विकास में बाधक देशी-विदेशी सभी परम्पराओं 
वादों एवं प्रभाओं का खश्डन करके उसके विकास-माग को प्रशस्त करना | 


४ हिन्दी-समीक्षा के प्रतिमानों को विश्व-साहित्य-समीक्षा की भूमिका पर 
प्रतिष्ठित करना | 


अब देखना यह है कि इन आदर्शों का इनकी समीक्षा पर क्या प्रभाव 
पड़ा £ काव्य की परिभाषा, लक्षण, लक्ष्य, प्रयोजन, काव्य-हेत, काव्य-स्वरूप 
काव्यानुभूति, कविता तथा कवि का महत्व, स्थान आदि पर अश्रपनी विस्तृत 
रसवादी दृष्टि से विचार करते हुए उन्होने समाज की आवश्यकता, उपयोगिता 
तथा आदशों' के अनुसार उनका स्वरूप नये ढंग से निरूपित किया, कविता 
ओर कवि को राष्ट्रजीवन की समस्याओं के सुलझाने में उच्च स्थान द्यि 
व्यादर्शों को राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक बनाते हुए उन्हें विश्व-भूमिका पर 
प्रतिष्ठित किया; भारतीय समीक्षा-सिद्धान्तों-रस, अलंकार, गुण, रीति, वक्रोक्ति 
ध्वनि, औचित्य आदि की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हुए युग की 
आवश्यकतानुसार काव्य में उनके स्वरूप, स्थान, प्रयोग आदि का पु]नर्निर्माण 
किया | रस-सिद्धान्त के भीतर उन्होंने भारतीय अन्य काव्य-सिद्धान्तों-अलंकार 
रीति, गुण, औचित्य, वक्रोक्ति, ध्वनि तथा पश्चिमी काव्य तत्वों-कल्पना, सत्य 
संगति, साथकता, ऐतिहासिक तथ्य, युग-चेतना, चरित्र-चित्रण, प्रभाव आदि 
का समावेश कर उसकी वस्तु भूमिका विस्तृत निर्माण करके उसके भीतर सभी 
काव्य-सिद्धान्तों का संश्लेषण किया । 


(६ रेरे४ ) 


उन्होंने हिन्दी के विविध साहित्य-रूपों--निबन्ध, कहानी, उपन्यास, प्रगीत, 
नाटक, आलोचना आदि की संस्कृत तथा अंग्रेजी के साहित्य रूपों से मिन्न पर 
दोनों के प्रमुख तत्वों के समन्वय द्वारा अपनी विस्तृत रस-दृष्टि से नई व्यवस्था, 
नई व्याख्या तथा नया स्वरूप निरूपित किया | 


उन्होंने मूल तथा तद्मव भावों की मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक व्याख्या 
करके; स्थायी भाव के मूल-तत्व-संवेदन, प्रवृत्ति, वासना, संस्कार, इन्द्रियवेग 
आदि का विकासवादी मनोवैज्ञानिक बिश्लेषण करके; भावोदय, भावशान्ति, 
भावसंधि, भावशवलता, आदि का मनोवैज्ञानिक विवेचन करके; रस-परिभाषा, 
श्स-व्याप्ति, रस-प्रकृति, रस-कार्य, रसानुभूति की विशेषताओं का मनोवैज्ञानिक 
निरूपण करके; रसावयों, रस-प्रक्रिया तथा रस-स्वरूप का मनोविज्ञान की सहा- 
थता से नवीन स्वरूप निर्मित करके; रस के मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आधार 
को स्पष्ट करते हुए जीवन तथा साहित्य में रत की महत्ता तथा व्यापकता को 
नये ढंग से प्रतिपादित कर उसे अ्रत्यन्त वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। इस 
प्रकार उन्होंने समीक्षा रिद्धान्तों की व्याख्या में जीवन-मीमांसा का पुट भरकर, 
शास्त्रीय विषयों के विवेचन में युगकी विभिन्न समस्याश्रों-राजनीतिक, सामाजिक, 
आर्िक, धार्मिक, शैक्षणिक आदि को व्यंग्य रूप मे निरूपित करके रस-सिद्धात 
को राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक बनाने का प्रयत्न किया; ९ सम्बन्धी श्रनेक भ्रान्तियों, 
गुत्यियों तथा उलभनों को सुलक्ाया; रस की सावंभौम त्रिकालवर्तिनी सत्ता 
सिद्ध कर उसे सावंभोम समीक्षा-सिद्धास्त के रूप में प्रतिष्ठित किया; रस-सिंडधान्त 
को अन्य साहित्य रूपों में प्रयोग करने की दिशा का संकेत करके उसकी समीक्षा 
सम्बन्धी उपयोगिता को विस्तृत किया; हिन्दी की व्यावह्रिक समीक्षा में 
अन्तर्माष्य के साथ साथ अवान्तरार्थी विषयों को अनुबन्धित करने की विधि 
बताकर व्यावहारिक समीक्षा का पुनर्निर्माण किया; हिन्दी साहित्य के ऐतिहा- 
सिक विकास को लोकप्रदृत्तियों के प्रतिबिम्ब रूप में निरूपित कर साहित्य-इति- 
हास लिखने की नवीन प्रणाली को जन्म दिया; हिन्दी-साहित्य के विकास में 
बाधक देशी-विदेशी सभी काव्य परम्पराओं तथा काव्य-प्रवृत्तियों का खण्डन 
तथा साधक प्रवृत्तियों तथा तत्वों का समर्थन करके दोनों के समन्वय द्वारा हिन्दी- 
समीक्षा का पुनर्निर्माण किया | 


सातवाँ अध्याय 
आचाये शुक्ल के समीक्षा-सिद्धान्तों के मूल लोतः- 


जेसे कवि के व्यक्तित्व-निर्माण में प्रतिभा, व्युत्पत्ति तथा अ्रभ्यास तीन मुख्य 
तत्व काम करते हैं, तद्वत समीक्षक के व्यक्तित्व-निर्माण में भी" | किसी समी- 
क्षुक के समीक्षा-सिद्धान्त उसके व्यक्तित्व के अनुसार ही निर्मित होते हैं। अतः 
उसके समीक्षा-सिद्धान्तों के मूलस्ोत. उसके व्यक्तित्व के प्रमुख तत्वॉ--प्रतिमा, 
व्युत्पत्ति तथा अभ्यास में मूलतः पाये जाते हैं। समीक्षक की प्रतिभा को भावयित्री 
प्रतिभा कहते हैं? । इसी ग्रतिभा-शक्ति के विकास के कारण समीक्षक साहित्य के 
मूल्यवान्‌ विचारो एवं भावों के मूल्यांकन में रुचि लेता है; कवि-कर्म की भीतरी 
बाहरी समी क्रियाओं एवं तत्वों को समझने तथा समझाने की चेष्टा करता है 
तथा उसके मूल-तत्वों के अहण में समथ होता है | आलोचक के प्रतिभा सम्बन्धी 
कतिपय गुण-जसे, विचारशीलता ३, गंभीरता, स्वतंत्रता, तार्किकता" सहुद्‌- 
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( इडरे६द ) 


यता*; कतिपय प्रवृत्तियां-जेसे, क्लौर-नीर विवेकी प्रवृत्तिर; अतृत कोटि को 
जिज्ञासा-वृत्ति, तथ्यातथ्य-निरूपण की प्रवृत्ति, आत्मवैशिष्टथ की प्रवृत्ति सहज 
मानी जाती हैं? । 

शुक्ल जी में कारयित्नी तथा भावयित्री दोनो प्रकार की प्रतिभाये थीं, 
इसलिए वे कविता तथा आलोचना दोनों के प्रणयन में समर्थ हुए. । उनमें 
भावयित्री प्रतिमा कारयित्री से अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए वे आलोचना 
लिखने में अधिक सफल हुए शुक्ल जी का बचपन से ही ठुलसी की कविता सुनने 
में आनन्द लेना, किशोरावस्था मे वाल्मीकि, भवर्भूत, कालिदास आदि की 
कविताओं को सुनकर आनन्द-विमोर हो जाना, घर में सरकारी नोकरी का 
वातावरण होते हुए भी साहित्यास्वादन की ओर क्ुकनां आदि बातें इस 
बात की सूचक हैं कि इनमें भावयिंत्री प्रतिमा जन्मजात थी | इनमें समीक्षक को 
सहज प्रवृत्तियां-सह्ृदयता, गम्भीरता, स्वतंत्रता, अंतमुंखी प्रकृति, तथ्यातथ्य- 
निरूपण की प्रवृत्ति, अतृत्त कोटि की जिज्ञासा, क्षीर-नीर-विवेकी प्रवृत्ति तथा 
आपत्मवैशिष्टय की प्रवृत्ति, बचपन से ही सहज रूप में वतंमान थी | आत्मवैशि- 
धथ्य की प्रवृत्ति के कारण इनमे आत्मविश्वास; निर्मीकता तथा खतंत्रता की वृत्ति 
आई, जिससे वे साहित्यिक विकास में बाधक देशी तथा विदेशी वादों के जालमें 
नहीं फंसे, भारतीय तथा योरोपीय समीक्षा-सिद्धान्तों पर अपना स्वतंत्र नि्ख॑य देने 
में सफल हुए तथा कवियों पर अपनी स्वतंत्र धारणा बनाने में समथ | जन्मजात 
निर्मीकता के कारण वे बड़े से बड़े व्यक्तियों, दाशनिकों और कवियों के असत्‌- 
पक्षों के खंडन में रंचमात्र भी भयभीत नहीं हुए । स्वतंत्र प्रवृत्ति के कारण वे 
परप्रत्ययी नहीं हुए । रस-सिद्धान्त के स्वतंत्र निरूपण का श्रेय इनकी स्वतंत्र 
प्रकृति को भी है। कबीर, केशवदास, क्रोचे, रवीन्द्र आदि के खडन में इनकी 
निर्मीकता, श्रात्म-वैशिष्टस्य नामक ग्रवृतिं का भी पर्याप्त योग है। रहस्यवाद, 
वक्रोक्तिवाद आदि के खंडन का बीज इनके शआ्रात्मविश्वास में भी मिलता है । 
आत्मवैशिष्ठय की प्रवृत्ति के कारण दासता के युग में भी वे विदेशी समीक्षा- 
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३-- वही चतुर्थ अध्याय, पृ० <२, &३, 
४--साहित्य स्न्देश-शुक्लांक-आचारय ५० रामचन्द्र शुक्ल-एक कराँकी, 
पं, केशवचन्द शुक्ल, एृ० बे७२, ३७३ | 


( रेरे७ ) 


पद्धतियों के जाल में नहीं फंसे, भारतीय समीक्षा के मूल सिद्धान्त रस-सिद्धान्त को 
विश्व-समीक्षा-सिद्धान्त सिद्ध करने में समर्थ हुए। अतृत्त कोटि की जिज्ञासावृत्ति 
के कारण आरम्म से ही ये बहुत ही अध्ययनशील रहे; संस्कृत, हिन्दी, 
उदू, फारसी, अंग्रेजी, बंगला आदि कई भाषाओं के साहित्य के अध्ययन में 
समर्थ हुए; मनोविज्ञान, दर्शन, मानव-शासत्र, विशान, समाजशासत्र आदि कई 
विषयो के ज्ञान-संचयन में सन्नद्ध रहे; भारतीय-समीक्षा के इतने बृहत्काय 
इतिहास के मन्थन में सफल हुए; उसके मूल सिद्धान्त रस के सांगोपाग अध्ययन 
में समर्थ हुए. तथा मनोविज्ञान, दर्शन, समाजशास्त्र आदि अनेक विषयों की 
सहायता से उसकी सामग्री को स्वगीण रूप से व्यवस्थित करने में सफल । 


गम्भीर प्रकृति के कारण ही वे साहित्य-दाशनिक बने, उनमें मननशीलता, 
तथ्यातथ्य-निरूपण की विशेषता आईं। इस विशेषता के कारण ही वे किसी 
सिद्धान्त या बृत्ति की मूल बातो को पकड़ सके, उसके नित्य-अ्रनित्य, एकदेशीय 
सार्वभौम स्वरूप को शीघ्र ही पहचान सके । उनकी समीक्षा को सारवान बनाने 
में उनकी दाशॉनक विशेषता का बहुत योग है। इसी प्रवृत्ति के कारण वे रस 
के दाशंनिंक स्वरूप को पकड़ सके; प्राचीन आचार्यों की रस, अलंकार, रीति, 
आदि सम्बन्धी सामग्री का तथ्यातथ्य-निरूपण कर सके, रस के सावभौम स्वरूप 
को अहण कर सके तथा साहित्य के अनित्य सिद्धान्तों को आव्म-रूप में नहीं 
रख सके । साहित्य के सारबान पदार्थ रस को आत्म-रूप में प्रतिष्ठित करने में 
उनका अध्ययन ही उत्तरदायी नहीं है. वरन्‌ किसी वस्तु के मूल को पकड़ने वाली 
उनकी मननशील दाशंनिक प्रवृत्ति भी । 


सह्ृदयता के कारण उनकी समीक्षा में सचाई का सिद्धान्त आया, उन्होंने 
जो सोचा वही लिखा और उसी को कार्य रूप में परिणत करने का प्रयत्न 
किया | सहृदयता के कारण पाठक की आवश्यकताओं को समझकर उनके साथ 
तादात्म्य स्थापित करने में वे सफल हुए. | इसलिए वे सभी पाठकों के श्रेय एवं 
प्रेय को अनुबंधित करने वाले रस-सिद्धान्त को साहित्य के सावभौम एवं सावे- 
कालिक सिद्धान्त सिद्ध करने की ओर कझ्ुके, पाठकों की जीवन के साथ अ्रपनी 
समीक्षा का संबंध सर्वत्र स्थापित कर सके, साहित्य के पुराने सिद्धान्तों के डप- 
वू'हण में समर्थ हुए तथा उन्हें नव्यतम रूप देने में सफल | इस प्रकार उनके 
द्वारा निरूपित पुराने सिद्धान्तों के नव्यतम, सजीव एवं समयोपयोगी स्वरूप का' 
बीज इनकी स्वतंत्रता तथा सहृदयता की प्रवृत्ति में मी मिलता है अन्यथा ये 
भी परप्रत्ययी समीक्षक बन जाते | 


२२ 


( डैशे८ ) 


प्रकृतिनर्शन सम्बन्धी सिद्धान्त का ख्तोत:--- 

उपर्युक्त विवेचन का तात्पय यही है कि इनके समीक्षा-सिद्धान्तों के निरूपण 
का श्रेय केवल इनकी अध्ययन सामग्री को ही नही देना चाहिए, इनके संस्कार, 
प्रवृत्ति एवं तजन्य मौलिक विशेषताओं को भी | व्युत्पत्ति के भीतर समीक्षक का 
पारिवारिक वातावरण, निवारु स्थान, निरीक्षण, यात्रा, संस्था-सम्पक, मित्र- 
मण्डली, विद्यालयों की शिक्षा, विविध विषयों की श्रध्ययन-सामग्री, युग-प्रवृत्तियां, 
युग प्रेरणाओं अदि उन तत्दो का रुमादेश होता है जिनसे उनकी समीक्षात्मक 
प्रतिमा का निर्माण एवं विकास होता है। अतः किसी समीक्षक के समीक्षा- 
सिद्धान्तों के मूल खोत के निर्णय मे उपयु क्त किसी तत्व को उपेक्षा नहीं की 
जा सकती । उदाहरणार्थ,-उनके प्रकृति-दर्णन सम्बन्धी सिद्धा'त का मूलखोत 
केवल उनके द्वारा समधीत, काव्य में स्वतंत्र रूप से प्रकृति-दर्शन करने वाले 
वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, वर्डसवर्थ के प्रकृति वर्णन ही नहीं, अथवा 
उनके द्वारा अनुवादित एडिशन का 'कल्‍्पना का आनन्द? नामक दिशद्‌ निवन्ध 
ही नहीं जिसमें प्रकृति-दर्शन अथवा स्वतंत्र रूप से प्रकृति दर्शन में आनन्द की- 
भारतीय पदावली में रस की रुत्ता मानी गई है, वरन्‌ इसके निर्माण में उनके 
निवास-स्थान, उनके रागाव्मक निरीक्षण, उनकी मित्र-मंडली एवं युग-प्रदृत्तियों 
का भी योग है। इनकी जन्मभूमि, अगोना के हरे भरे खेतों, बड़ी-बड़ी अम- 
राइयों, कमल-क्रीड़ा-लसित बड़े बड़े तालों से सुशोमित प्रकृति की एक रमणीय 
रम्य-स्थली है जिसकी गोद में इनका शेशव बीता; राठ रद्दते हुए बुन्देलखंड की 
पहाड़ियों तथा विन्ध्याटवी का भी प्रभाव इनके हृदय पर पड़ा, किन्तु प्रकृति का 
सबसे अधिक प्रमाव मिर्जापुर की सघन वन्य-बृत्तों से लदी पवत-मालाओं, ऊंची 
नीची पव॑त-स्थलियों के व.च कीड़ा करते हुए टेढ़-मेढ़े नालों, सुदूर तक फैले हुए 
हरे-भरे लहलहाते कछारों, बड़ी बड़ी चट्टानों के मध्य से लहराते हुए. निमरों, 
रग-विरंग के शिलाखण्डो पर बहती हुई नदियों की निर्मल धाराओं तथा फूली 
फली अपराहयों के समीप बसी हुई आम्य-बस्तियों के साहचय का पड़ा* । 


प्रकृति के प्रति उनके प्रकृष्ट रागात्मक सम्बन्ध तथा उनकी प्रक्ृति-सम्बन्धी 
सूक्म निरीक्षण-शक्ति का परिचय* मृत्यु के डेढ़ माह पूर्व मिर्जापुर के कवि- 


१--साहित्य-एन्देश, शुक्लांक, आचाये रामचन्द्र शुक्ल, एक झांकी, ए० ३७१, 

२--उनका प्रति वर्ष हिग्दी विभाग के अध्यापकों के साथ वर्षा ऋतु में एक बार मिर्जाषुर 
को प्रकृति की रम्यस्थली में रमण करने के लिए जाना, सभी प्रकार के पादल प्रसूनों का 
नाम बताने में रूमर्थ दोना, प्रकृति की विमुग्धकारी छबि देख कर उसको साष्टांग दण्डवत्‌ 
करना, उनके प्रकृष्ट प्रकृति प्रेम एवं सम निरीक्षण शक्ति का परिचायक दै। 


( रेईे६ ) 


सम्मेलन में दिये हुए उनके उस भाषण से मिलता है जिसमें उन्होने कहा था 
“यद्यपि मै काशी में रहता हैं और लोगो का यह विश्वास है कि यहा मरने से 
मुक्ति मिलती है तथापि मेरी हार्दिक इच्छा तो यही है कि जब मेरे प्राण 
निकले तब मेरे सामने मिर्जापुर का यही भूखण्ड रहे। मैं यहा के एक-एक नाले 
से परिचित हूँ । यहां की नदियों, काटों, पत्थरों तथा जंगली पौदो में एक-एक 
को जानता हूँ' |” प्रकृति-दशन में यदि स्वतंत्र रस शुक्ल जी को प्रत्यक्ष जीवन 
में न मिलता तो फिर वे प्रकृति के इतने सृद्तम निरीक्षण तथा उसके साथ 
इस प्रकार का रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करने में सफल न होते श्रर्थात्‌ 
प्रकृति में स्वतंत्र रस मानने का खोत इनके प्रकृति निरीक्षण तथा प्रकृति के 
प्रति इनके रागात्मक सम्बन्ध में भी मि्ञता है। मिजांपुर में रहते हुए लगभग 
१४-१५ वर्ष की अवस्था में इन्हें रामाननद, परमानन्द तथा जेंजेलाल जैसे 
विद्यार्थियों कि मित्र-मंडली मिली; जो प्रायः नित्य प्रकृति की रम्यस्थली में घूमने 
की शोकीन थी* | कहने की आवश्यकता नहीं कि इस मित्र मंडली से भी शुक्ल 
जी को प्रकृति मे रमने की तथा रस अनुभव करने की प्रेरणा मिली होगी। 


आधुनिक सभ्यता की कृत्रिमता और अआडम्बर से शुक्ल जी बहुत ही ह्षुब्ध 
थे क्योंकि इसने मनुष्य को प्रकृति से दूर ढकेल दिया था। प्रकृति से किनारा 
खींचने से मनुष्य की जीवन-शक्ति नष्ट हो रही थी, उसके समुचित विकास के 
लिए केवल नरता का ज्षेत्र संकी्ण प्रतीत हो रह था। धातु के कुछ टुकड़े 
सभ्यता कौ ओट में उसे जीवन की मंगल-विधायिनी विमूति से दूर फेंक एक 
दूसरे के रक्त-शोषण में मग्न कर रहे थे |३ सुख की खोज में विकृति की 
ओर दौड़ते हुए; अआ्रान्त जगत को मृग-मरीचिका सहश प्रताड़ित होते देख कर 
उनकी आत्मा तड़प उठी थी | युग को उपयु क्त प्रवृतियों से करुणाद्व होकर 
उन्होंने रूसो, रस्किन, वडंसवर्थ के समान उद्भ्रान्त जगत को प्रकृति की ओर 
लोटने का सन्देश दिया | उनकी दृष्टि प्रकृति के विशाल रूप मनुष्य को फेशन 
के बनावटी और संकुचित घेरे से बाहर निकाल कर व्यापक और उदार 





१--शाहित्व-सन्देश शुक्लाक, अन्तिम आकाज्षा, स्रहनलाल दिवेदी प्‌ृ० ३६६, 
२--साहित्य-सन्देश शुक्लांक, पृ० हे७२ । 
इे--विश्व-बीच नर के विकास हेतु नरता ही, होगी किन्तु अलमू न मानव विचार ् 
भालक २-१ 
रुपों से तुम्हारे पले होंगे जो हृदय, वे ही 
मंगल की ग्रोग-विधिं पूरी पाल पावेंगे । झलक २-४ 


( डरे४० ) 


बनाने में समर्थ है, उसे विक्ृति की मृग-मरीचिका से उन्मुक्त कर उसमें जीवन- 
शक्ति तथा उसे विकसित करने की प्रेरणा भरने में समर्थ हैं ।* 

शुक्ल जी का युग राष्ट्रीयाा का युग था | उस समय देश में राष्ट्र के सच्चे 
प्रेमियों के साथ-साथ कुछ राष्ट्र प्रेम के ढोगी, देशहितैषिता के लम्बे-चोंगे पहनने 
वाले धूत॑ एवं आडम्बरी भी पैदा हो गये थे | उस युग के राष्ट्र प्रेम के ढोंगियों 
तथा धूततों पर उन्होंने श्रपने निबन्धो में स्थान स्थान पर व्यंग्य किया है ।* 


ऐसी अवस्था में इस बात की आवश्यकता थी कि शुक्ल जी रुच्ची देश- 
भक्ति तथा रुच्चे राष्ट्रप्रेम की कसौटी भी बताते | शुक्ल जी ने इस श्रावश्यकता 
की पूर्ति करते हुए राष्ट्र की प्रकृति को राष्ट्र प्रेम के आलम्बन रूप में चित्रित 
किया । उपयुक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो गई कि प्रकृति के आलम्बन 
रूप वर्णन के सिद्धान्त-निर्माण में युग-प्रवृत्तियो का भी कुछ योग रहा है। 


... इस प्रकार हमे ज्ञात होता है कि शुक्ल जाँ में प्रकृति-प्रेम का संस्कार 
शेशवावस्था से वतमान था | वह उनकी प्राकृतिक स्थलों की यात्रा, किशोरा- 
वस्था मे प्रकृति-्षेत्र में प्रतदिन के पर्यटन, उनके विभिन्न निवास स्थानों में 
प्राप्त प्रकृति की रमणीय शोमा के साहचर्य; वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति 
आदि संस्व्ृत कवियों के प्रकृति-वर्शन सम्बन्धी एलोको के श्रवण एवं अध्ययन, 
अपने काव्य में प्रकृति का स्वतंत्र रूप से वर्णन करने वाले वर्डंसवर्थ जेंसे अंग्रेजी 
कवियों के प्रवृति वर्णन सम्बन्धी कविताओं के अध्ययन तथा उनकी प्रकृति प्रेमी 
मित्र-मंडली से अंकुरित हुआ तथा तत्कालीन वैज्ञानिक युग में प्रकृति की ओर 
लौट चलो? नामक संदेश को बड़े बड़े दाशनिकों एवं लेखकों* से ज्ञात करने 
से, एडिसन के “कल्पना का आनन्द? नामक सैद्धान्तिक निबंध के अध्ययन तथा 
अनुवाद से, जिसमें प्रकृति के प्रत्यक्ष दशन तथा स्वतंत्र रूप से प्रकृति के बन 
में स्वतंत्र कोटि के आनन्द की सत्ता मानी गई थी, स्वतंत्र रूप में प्रकृति वर्णन 
करने वाली उनकी कविताओं से क्रमशः पल्‍ल्लवित होता गया। अंततोगत्वा 


६---.. नर मव-शरक्ति की अनन्तरूपता है विछी 
तुझे अ्न्धकृपता से बाहर बढ़ाने को। 
रूप जो आभास तुमे सत्य सत्य देंगे अस 
उन्ही को समर्थ जान अन्तस जगाने को। 
“हृदय का मधुर भार, कलक २-७ 
२--. चिन्तामणि प्रथम भाग, ए० १२, शे८, २०३ | 
ई--रूसो, रस्किन, श्मरसन « ४--सागरी-प्रचारियी-पत्रिका, सुनू ६६५४. ईै० 


( रेड१ ) 


इनकी उपज्ञात समीक्षात्मक प्रतिमा ने इसे नवीन काव्य-सिद्धान्त का रूप दिया, 
अर्थात्‌ प्रकृति-वर्णन में प्रकृति के प्रति कवि के भाव को रतिमाव, कवि को 
आश्रय, प्रकृति को आलम्बन, प्रकृति-दर्शन अथवा वर्णन से प्रास कवि के हर्ष को 
संचारी, पुलक को अनुभाव मानकर उसमें स्वतंत्र की सत्ता सिद्ध की, और उसे 
शूंगार की ही कोटि का माना। आचाय शुक्ल के पूर्व काव्य तथा कहीं कहीं 
सैद्धान्तिक समीक्षा * में भी प्रकृति के स्वतंत्र वर्णन का रूप तथा उल्लेख मिलता 
हैं, किन्तु इनके पूर्व किसी आचाय ने इसे सैद्धान्तिक रूप नहीं दिया था | 

शुक्ल जी के आगमन के पूव हिन्दी-काव्यशासतत्र के पास निजी कहलाने 
योग्य वस्तु बहुत ही कम थी। इसलिए, उन्होंने हिन्दी-समीक्षा के पुनर्निर्माण 
द्वारा उसमें स्वतंत्र नवनिधि भरने का लक्ष्य बनाया | जो व्यक्ति जिस वस्तु को 
लक्ष्य बनाता है उसीका बारबार अभ्यास करता है। शुक्ल जी भारतीय-समीक्षा 
का पुनर्निर्माण रससिद्धान्त की व्यापक भूमि पर करके, उसके भीतर विदेशी 
विभिन्न वादों के संदेशों एवं सत्पक्तों को आत्मसात करने की शक्ति निर्मित कर, 
जीवन के अन्य पक्षों-सांस्क्ृतिक, दाशनिक, राष्ट्रीय आदि को समभाविष्ट करने की 
व्याप्ति उसमे सिद्धकर, उसमें साहित्य के अन्य सिद्धान्तो-अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, 
ध्वनि, ओचित्य श्रादि को संश्लिष्ट कर, उसे विदेशी वादों-मार्क्सवाद, अन्तरचें- 
तनावाद, संवेदनावाद, ग्रतीकवाद, पग्रकृतिवाद, कलावाद, अभिव्यंजना- 
वाद आदि के कुग्रमावों से उन्मुक्त कर उसके पथ-प्रदर्शन द्वारा हिन्दी- 
साहित्य को स्वतंत्र प्रणति तथा विकास की ओर उन्म्रुख करते हुए उसे स्वतंत्र 
व्यक्तित्व प्रदान करना चाहते थे । 

समीक्षा-सिद्धान्त-निरूपण वाले अध्याय में यह बताया जा चुका है कि रस- 
रिद्वान्त शुक्ल "जी का अंगी सिद्धान्त है, अलंकार, रीति, गुण, वक्रोक्ति,|; 
आओचित्य, ध्वनि आदि सिद्धान्त उनके अंग सिद्धान्त हैं। अतः क्रम के अनुसार 
उनके अंगी सिद्धान्त रस सिद्धान्त के मूल खोत पर विचार करना चाहिए | 


रस सिद्धान्त का स्रोत+--- 

समीक्षा-सिद्धान्त-निरूपण वाले अध्याय में रस-सिद्धान्त पर विचार रस- 
परिभाषा, रसावयव-स्वरूप, उनका पारस्परिक सम्बन्ध, रस-प्रक्रिया, रस-स्थान, 
रस-स्वरूप, रस-व्याप्ति, रस-प्रकृति, रसानुभूति की विशेषतायें तथा काव्य के अन्य 
तत्वों के साथ रस के सम्बन्ध शीषष॑कों में हुआ है | अतः रस-सिद्धान्त के मूल 
खोत पर विचार करते समय रस-सम्बन्धी उपयुक्त सभी सामग्रियों के खतोत पर 
विचार किया जायगा । यहां भी यह स्मरण दिला देना आवश्यक है कि शुक्ल 





१--रक-बाटिका-गंगाप्रसाद अग्निद्दोन्नी, ५० ७. 


( रेडरे ) 


जी के रस-सिद्धान्त की सामग्री का मूल खोत केवल शास्त्रीय अन्थों का अध्ययन 
ही नहीं है वरन्‌ उनके व्यक्तित्व के मूल संस्कार, उनके जीवन की दृढ़ इच्छा, 
उनका प्रमुख जीवन-सिद्धान्त, युग के आदश आदि भी हैं। शुक्ल जी के 
व्यक्तित्व के मूल संस्कार- मर्यादा, उदात्तता, गम्भीरता एवं आदर्शवादिता के थे | 
रस-निद्धान्त इन संस्कारों के अनुकूल पड़ता था। आचाय शुक्ल के जीवन की 
हृठ इच्छा या लक्ष्य हिन्दी-समीक्षा को ग्रशस्त भूमि पर स्वतंत्र व्यक्तित्व 
प्रदान कर उसके आधार पर समग्र हिन्दी साहित्य को एक स्वतंत्र नवनिधि के 
रूप में विश्व के सामने उपस्थित करना था | उपयुक्त लक्ष्य-सिद्धि की 
अनुकूलता उन्हें रस-सिद्धान्त मे ही मिल सकती थी | 

शुक्ल जी ने अपने अंगी जीवन-सिद्धान्त लोकधरम के अनुकूल पड़ने वाले 
सिद्धान्त--रस-सिद्धान्त को प्रमुख सिद्धान्त के रूप में अहण किया, यह पहले 
बताया जा चुका है। “काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था?? नामक नित्रन्ध की 
सामग्री से यह स्पष्ट है कि वे लोकमंगल या लोकधघर्म को रस की कसौटी मानते 
हैं* | इस प्रकार रस-सिद्धान्त को प्रमुख सिद्धान्त के रूप में ग्रहण करने में 
डनके जीवन- दशन का भी प्रमाव है। 

इस युग में समाज-सुधार, धर्म सुधार, राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रेरणाये 
लोक-धर्म पर श्राधारित थीं | इस प्रकार काव्य में लोक-मंगल को अपनाने वाले 
रस सिद्धान्त का अहण युग प्रवृत्ति के अनुकूल था| अतः यह निष्कर्ष निकालना 
सरल है कि रस-सिद्धान्त को प्रमुख सिद्धान्त के रूप मे अपनाने में युग-प्रवृत्तियो 
का भी प्रभाव है | शुक्ल जी द्वारा रस-सिद्धान्त का समीक्षा के प्रमुख सिद्धान्त 
के रूप में अहण तत्कालीन मारतीय साहित्य की परम्परा के भी अनुकूल था। 
शुक्त जी तक आते-आते रीति, गुण, वक़ोक्ति, ओचित्य, ध्वनि आदि की 
परम्पराये संस्कृत तथा हिन्दी में लगभग मर चुकी थी। अलंकारवाद का नाम 
लेने वाले किसी कोने में एकाघ कभी-कभी दिखाई या सुनाई पड़ते थे | 
अर्थात्‌ शुक्ल जी तक आते-आते रस-सिद्धान्त स्मान्य हो चुका था। रस-मी- 
मांसा के श्रध्ययन से यह मली-भांति विदित होता है कि शुक्ल जी रस पर 
लिखने के पूर्व संस्कृत तथा हिन्दी के समीक्षा-साहित्य एवं उनकी साहित्यिक 
परम्पराओं का सम्यक्‌ अध्ययन कर चुके थे, अर्थात्‌ वे संस्कृत, हिन्दी कौ 
जीवित साहित्यिक परम्परा--रस-परम्परा से मली भांति श्रवगत हो चुके ये 
ऐसी स्थिति में यह अनुमान लगाना सरल है कि उनके रस-सिद्धान्त के चयन 
में भारतवर्ष की जीवित साहित्यिक-परम्परा का भी पर्याप्त योग है | 





१--चिन्तामलि, पहला भाग, पू० ३०१२, 


( रेएर३रे ) 


उनके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले हिन्दी के मूधन्य कवि तुलसी 
के मानस में रस ही प्रमुख साहित्यिक सिद्धान्त के रूप में-( प्राण रूप में ) 
विराजमान था| उनके काव्यादशोँ को निर्मित करने में सहायक वाल्मीकि, 
कालिदास, भवभूति आदि में भी रस की ही प्रधानता थी* | अतः रस को 
प्रधान काव्य-सिद्धान्त के रूप में ग्रहण करने में उपयु क्त कवियों का प्रभाव भी 
अवश्य रहा होगा । 

रस-सिद्धान्त के चयन में सहायक प्रभावों एवं खोतों को देखने के पश्चात्‌ 
अब रस-सिद्धान्त की सामग्री के खोतों पर विचार करना चाहिए | 


क्रम के अनुसार सर्वप्रथम रस-परिभाषा के स्लोत पर विचार किया 
जाता है| 


रस-परिभाषा।--- 


शुक्ल जी रस की परिभाषा हृदय की मुक्तावस्था? लोक-छद॒य में हृदय के 
लीन होने की दशा? के रूप मे करते हैं*। अर्थात्‌ रस-दशा में सहृदय का हृदय 
स्वार्थ-बंधनों से मुक्त होकर अत्यन्त विस्तृत हो जाता है । रस-दशा के विवेचन 
में हृदय-विस्तार, विकास, स्वार्थ बंधनों के भग्न होने का तथ्य तथा हृदय की 
मुक्तावस्था सम्बन्धी सामग्री भट्टनायक के भावकत्व व्यापार में), विश्वनाथ के 
रस-स्वरूप-विवेचन में“, तथा जगन्नाथ की रस-परिमाषा मे" मिलती है। 
भट्टनायक के मावकत्व व्यापार में साधारणीकरण, निर्वयक्तिकता, हृदय विस्तार, 
विकास, सत्वोद्रेक की चर्चा; विध्वनाथ के रस-स्वरूप-विवेचन में सत्वोद्रेक, स्वप्रका- 
शानन्द, चिन्मयता ( चित्त-विस्तार ) “स्वाकरवदमिन्नत्वेनायभास्वाद्यते रसः” 
का उल्लेख जगन्नाथ की रस-परिभाषा में “भग्नावरणाचिदेव रसः?? का तथ्य 
मित्रता है | शुक्ल जी अपने साधारणीकरण के विवेचन में भट्टनायक से सबसे 
अधिक प्रमावित हैं; साहित्य-दपंण की अंग्रेजी विमला-टीका का उन्होने विस्तृत 
अध्ययन किया था; पं० राज जगन्नाथ के रस्गंगाघर का उल्लेख रस-मीमासा 





१--ररू-मीमांसा, पू० ११०--१२०. २--चिन्तार्माण पहला भाग, पू० १६३ ,३० $, 
३--हृदि विस्तारविकाहलक्षणेन रुत्वोद्रेकप्रकाशानन्दमयनिजसंविद्धिश्नन्ति विलक्षणेन 
परअद्वर्वाद सविधेन भोगेन पर्र भुज्यते इति । 


अमिनवभा रती में अभिनव गुप्त द्वारा भट्टनायक भावकत्व व्यापार का विवेचन--- 
पृ २७४६, २७६, 


४--सल्वोद् कादखण्डस्वप्रकाशानन्द चिन्मयः | 
७---भग्नावरणाचिदेवरस: । 


( श४४ ) 


में कई स्थानों पर मिलता है| इस्से अनुमान लगाना सरल है कि शुक्ल जी ने 
उक्त तीनों आचायों' का गम्भीर श्रध्ययन किया था | रस-परिभाषा के निर्माण- 
काल में उक्त तीनो आचायों की रस-सम्बन्धी उपझक्त सामग्री, उनके जीवन के 
प्रमुख सिद्धान्त--लोक-घर्म, उनके काव्यादशशों के संस्कार--लोक-हित तथा उनके 
युगादर्श--लोक मंगल के प्रभाव के फल स्वरूप उन्हे मिली | इस कारण उन्होंने 
उपयु क्त सामग्री को अपने व्यक्तित्व के साचे में ढालकर युगादर्श की अनुरूपता 
के अनुसार निर्मित कर उसे नव्यतम स्वरूप दिया | 


भाव तत्व का खोत:--- 


शुक्ल जी के रस्-सिद्धान्त में भाव विवेचन की सामग्री का खोत शेण्ड 
मेकटूगल, एडमन्ड, स्पेन्सर, एंजिल, रिचर्ड तथा साहित्य-दपंशकार की भाव- 
विवेचन-सम्बन्धी सामझी में मिलता है, किन्तु सबसे अधिक सामग्री उन्होंने 
शण्ड से ली है। रस-मीमांसा के परिशिष्ट में काव्य वाली पुस्तक के लिए, अंग्रेजी 
में दी गई मनोविज्ञान सम्बन्धी टिप्पणियों में एकाध को छोड़कर प्रायः सभी 
शण्ड की पुस्तक “70702 ४07 ० ८०४०/७८८८०१ से ली गई हैं। मन- 
संघटन के नियम “,8७5 ० 76 084४782/707 ० 7770? सम्बन्धी 
टिप्पणी शण्ड लिखित “फठफ्रा्तथांएणा ० ०7972०८७०? नामक पुस्तक के 
800६ 4, ७29. ए, पार पृ० २०,२७,२८ से संकलित हैं, स्थायी भाव-चक्र 
(99४27 0 8८४(7727(5 ) सम्बन्धी टिप्पणी प०३६,४०, ४१ से ली गईं 
हैं। भाव-चक्र (59867 0 677000979) संबन्धा टिपणी पु०२७, १८, २६ 
के आधार पर है। भाव एवं स्थायी-माव के निर्माणकारी तत्व, पृ० २८, २६, 
४०, ४१ के आधार पर है | मूलभाव सम्बन्धी टिप्पणी पृ० २६,३० 80०८] 
८४०7६. 4) के आधार पर है। भाव-विवेचन वाले अध्याय में मनोविज्ञान 
सम्बन्धी प्रायः सभी पाद-टिप्पणिया शेण्ड से तथा साहित्य-शास्त्र सम्बन्धी 
टिप्पाणिया साहित्य-दपंण से दी गई हैं । माव-विवेचन करते समय शुक्ल जी ने 
इस विषय मे यथा प्ररुंग शैण्ड की वैज्ञानिकता एवं आधुनिकता की प्रशंसा की 
है [* उनके मतों को अपनी मनोवैज्ञानिक सामग्री के प्रमाणार्थ उदत किया 
है,* कहीं कहीं उनका नम लेते हुये उनकी सामग्री का ज्यों का त्यों उप- 
योग किया है ३3 उपयु क्त प्रमाणों से यह बात स्पष्ट हो गई कि भाव-विवेचन 
की मनोवैज्ञानिक स|मग्नी का मूल सख्ांत शेण्ड की पुस्तक, ( 7'0प020 07 
० कश्ा-%८(८" ) है तथा शास्त्रीय सामग्री का मूल खतोत साहित्य-दर्पंण है । 





३--रस-मोमांसा, पू० १५७०. २-- वही. पृ १8७, श८ 
३. वही १०२११. 


( रें४४ ) 


चिन्तामणि के प्रथम निबन्ध भाव का मनोविकार की मनोवैज्ञानिक सामग्री 
का मूलखोत शैण्ड की पुस्तक 300: 7, ऋण. ऊँ,४ 7 है भाव या 
मनोविकार”? निबन्ध में शुक्ल जी ने स्थायी भाव के मूल में रहने वाले भाव को 
परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, स्वरूप, जीवन तथा साहित्य में उनकी महत्ता, व्याप- 
कता, कार्यतत्व, डपयोगिता, नेतिक आधार तथा आदर्श पर विचार किया है। 
इधर शैण्ड ने अपनी पुस्तक के प्रथम अध्याय के दशम तथा एकादश- 
परिच्छेद में स्थायी भाव के प्रयोजन"; कार्य*, आदर्श3, गुण*, विशेषता", 
पूर्णता*, नेतिकता*, उसके वैयक्तिक सामाजिक स्वरूप* तथा उसके साथ 
रहने वाले तद्भव भावाो पर विचार किया द। संस्कृत साहित्य-शास्त्र में स्थायो 
भावों के ऊपर ऐसी सुविस्तृत सामग्री नहीं मिलती । आचाय॑ शुक्ल जी ने शेण्ड 
का गम्भीर अध्ययन किया था, इसलिए यह अनुमान लगाना सरल एवं 
स्वाभाविक है कि स्थायी तथा संचारी भावों पर लिखे निबन्धों को बीजभूत 
सामग्री का खोत शैण्ड की उक्त पुस्तक है। शैरड ने स्थायी-माव सम्बन्धी 
अपनी सामग्री का उपयोग व्यक्तित्व चरित्र-नर्माण तथा उसके विकास के 
लिए किया; स्पष्टता के लिये उसमे अंग्रेजी साहित्य तथा समाज के उदाहरण 
दिये | शुक्ल जी ने उस सामाग्री का उपयोग साहित्य में रस-व्याख्या की दृश्सि 
भाव-निरूपण के सन्दर्भ में किया है। उन निबन्धों में शुक्ल जी के उदाहरण, 
पात्र, घटनाये, निजी हैं । उन्होंने अपने युगकी विभिन्न त्मस्वाओं का पुट यथा- 
स्थान उसमें रखा है, व्यंग्य-विनोद का पुट तथा उनको उपस्थित करने का ढंग 
नया है, भारतीय साहित्य, समाज एवं संस्कृति की भूमिका मे सभी सामग्री 
नियोजित की गई है | इस प्रकार शुक्ल जी के व्यक्तित्व की छाप उन पर पूर्रो 
रूप से लगी है। 

उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध हो गया कि स्थायी भाव के मूल में रहने 
वाले भाव के विवेचन की सामग्री का मूल खोत शेण्ड की उक्त पुस्तक है | 





--2?प79088 रण 8 ४धएपपलां, 9, 447, 

2--0ए068 ए[ 38 5गपंप्राठाड, ?, 3, 

3--66&!3 अर ६96 8८०४776००६४, ?., 2, 

4--पिदाप्रादयों एंए768 ० & ३९६7०पंणाल्या, 2, 6. 
9$-+79#7्रद्नए० वृषद्का765 ० करवाया इटएंपालाा, 2, 6. 
6----?व्टा0ठ्ा रण 2 ब्टाएंटव्यं, ९, 246, । 

7-55 णी 3 ब्टातंग्राटपए, £, 46. 

8--980०ं०७) & एावारसातिपको बकुण्टा अ 4 ज्ल्यपंघाटा।, 29, , 


( रे४६ ) 


रस-मीमांसा में विवेचित माव का लक्षण ", उसके मूल निर्माणकारी तत्वर 
तथा भावों का सम्बन्ध* शेण्ड के आधार पर है। शुक्ल जी का भाव- 
लक्षुण शेण्ड की पुस्तक के प्रृष्ठ ६४ पर दिये हुए भाव-लक्षण के अनुसार है। 
प्रमाणार्थ दोनों की सामग्री यहाँ दी जाती है । 


दैय दा70007 रएपतद8 8 ९०ट्ट०0ए6 बातापत6 (४४6८ 
8०056 ०4 ए%7९७०४०7 67 07870), & ८079 096 9:0४(प्र6८ 
(470 96 82096 0 &0 7ए9प्र82 ) थ्यूे (€८आएु &(एप्प्रत७ 
& एकाःप्रटप्रीबल कीगत,--#िठ्फ्राविबा0ा 6 (हब८ा०, है, 64. 


पुफफड था ढाएकगाता 38 8 53 ए 6087790, 
6णगाथा।07 27०4 ६८९।फए, 790, 7, 64. 


आचाये शुक्ल कृत भाव-लक्षण/-- 


प्रत्ययबोध, अनुभूति और वेगयुक्त प्रवृत्ति इन तीनों के गूढ़ संश्तेष का 
नाम भाव है | रस-मीमासा, प्र० शछ८। 

भाव-लक्षण सम्बन्धी उपर्युक्त दोनों सामग्रियों के तुलनात्मक अध्ययन से 
यह सिद्ध होता है किशुक्ल जी के भाव-लक्षण का खोत शैरण्ड का उक्त 
भाव लक्षण है | 

शुक्ल जी को, भाव को एक व्यवस्था या मानसिक शारीरिक विधान के 
रूप में मानने का बीजमूत विचार शेण्ड से मिला*। रस-मीमासा में शुक्ल 
जी द्वारा निरूपित भाव-चक्र के विभिन्न निर्माणकारी तत्वो५-- सवेदन, वासना, 
प्रद्त्ति, मनोवेग, इन्द्रियवेग, भावना, प्रत्यय-बोघ, इच्छा, संकल्प; विचार, 
शारीरिक-ब्यापार, विशेष क्‍्मों की प्रेरणा आदि का खोत शेण्ड की उक्त 
पुस्तक ही जान पड़ती है, क्योंकि संस्कृत के लक्षण॒-प्रंथों में भाव के उक्त 
, निर्माणकारी तत्वों का सृच्टम एथ्क्करण नहीं मिलता । अधिक से अधिक भाव के 
निर्माणकारी तत्वों मे वासना, चित्तवृत्ति, संविद, भावना का उल्लेख किन्हीं- 
किन्हीं लक्षण ग्रन्थों में मिलता है* | भाव के निर्माणकारी तत्वों से सम्बन्ध 
रखने वाली शेण्ड की पंक्तियाँ तुलनात्मक अध्ययन, अनुमान तथा निष्कर्ष के 
लिये आगे दी जाती हैं। 


१--रस-भीमांसा, पू० ६६८. २--. वही पृ० १६४ तथा १६८. 
हइ--- वही पृ २१६६, 9--रस-मोमांसा, (० १६8,१७०. 

-- वही पृ० १६२ से १६७,१६०८ से १७१ तक । 

६---अभिनव-भारती, पएू० २८१, २८७, रे८ण, 


( रे४७ ) 


“जाता ज़र उए<ब८ णी 6 8एडला। एण 80 ०0000 श८ 
॥7080 प7६( 6 2009007७7४ €7४ढ7/ 4६ 60 7--76 ए।0पथट7 
पथ 70 ४8 07 779ए ]2876, वीड दंक्ाब्टांटापेड/2 विशएड 
बाते ढातेालंल पाल ठाएव्यॉट छ9702685 70978 (०7 
थात फल फद्माग्एंणप० अंला 48 पीट ०7८८०76 6 686 
८णाएप्रध्राट्याइ-बी छत ॥टलिला०९ 0 8 ८०एापाता दाव? 
कठ्फावद्वाणा 0 (४7४०४९८०, ?. 279 


नपप्कठ 8 बात प्रदा580प्रए6 2076०ा07 76णव्ला बात 
शा्ांक ब्रार्व फट प्रएपॉडठ बाते 076 ग्रष्प्ंशलंड 0०0०7९7 7, 
0 ॥08 5एड७77.7, ,, 76ठप्ररतेंबमंठता णी टक्आा8०८०:, ?. 329. 


“४टाप्ंगार्ताड बात ९ा0त0ता$ एलट तेढाबटील्व 707 
76 [700688 ० 967065070, घ0प0४४४, दिशाएड शा शा 
पड ६7९ए छू (€ए7ए6व ० ४6 फजशांाए ्राट:6ड8. ..... ४४६ 
7076, ?7-€/९८6 7. . 


८7:67 70680270 ४ ६0 सिंप्ा7०-2] 6 04 शर८४8 एा- 
णंपवंद्व 6॥76 काा0ाह ढग००.? 706. ?. 459. 

“6 ह7000 7 गए रड गएप्रीड55, 7703 0023, 8८0 पॉं.6प॑ 
दातवंध्ाठलाल$3 204 92679०06प7 ८07४7प:०९ 7 0०प7' ४०७, 2 


अपठ86 ४५४८7 वं॥72६6ए तेल॑लाफांए्रठत (0 पर एशइपा( छा 8 
9०एटप्रगाः व,” [0, 9. 457. 


““गुफ्ञ6 49एना0०ड टापतेढ0फएपरॉड68 ध्याते 2४८7 7779पॉ88 
8 ८0776८ा€6 शाफ 408 एथ्एएंटपरौ०ए 77#/ं00 ॥00, ?.456. 


शुक्ल जी द्वारा निरूपित सवेदन, वासना, भाव तथा मनोवेग का अन्तर" 
मूलतः शैण्ड की उक्त पुस्तक के द्वितीय अध्याय के प्रथम परिच्छेद ( 8 ं- 
7८08 ७74 ७7070०7 ) के आधार पर लिखा गया है |* वासना और 
रस के अन्तर के* स्पष्टीकरण में शुक्ल जी ने साहित्यदपंण के तृतीय परिच्छेद 
से सहायता ली है ४ वासना, प्रवृत्ति, भाव तथा मनोमय कोश के निर्माण * 





१---रस-मीर्मासा, पृ० १६२, १६३, १६२९. 

२---#०0फाठब60० ०॑ (78००, ९, 77॥0 90. 
३--रस-मीमांसा, प० १३६३, ४--साहित्व-दपेय, ३१ को इत्ति । 
#--रसन्मीमांता, ए० १६१ 


( रेडे८ ) 


की विकासवादी व्याख्या हैकेल की प्रसिद्ध पुस्तक ('शिततीर छत 97९ 
ए7रंए८४४८ ) के आघार* पर है। शुक्ल जी द्वारा मूल भर तद्मव रूप में 
भावों का वर्गीकरण * शेण्ड कृत 770४09 के दो मुख्य वर्गीकरण शित्तंधा- 
द'ए 76907 तथा $प9097ए ८0४07 के आधार पर है। 

शुक्ल जी की दृष्टि में स्थायीमाव भी एक भाव-चक्र है जिसके अंतर्गत भिन्न-भिन्न 

भाव और अनुभतियाँ संघटित हैं |* व इसे मांबकोश का विधान मानते हैं ।५ 
उनको स्थायीमाव के विवेचन की मनोवैज्ञानिक सामग्री, * उसे भावकोश या 
स्थायी भाव-चक्र मानने एवं भाव विधान से उच्चतर समझने का तथ्य* तथा 
स्थायीमाव के निर्माणकारी विभिन्न मनोवैज्ञानिक तत्वों की बीजमत सामग्री 
शेण्ड से प्रास हुईं है। उक्त सामओ से सम्बन्ध रखने वाली शैण्ड की पंक्तियां 
प्रमाणाथ नीचे दी जाती हैं । 


“एफ काशिल' 3एशंटाड ए९ फेक 2थी इलाए7धगां3 ६0 
ती४ईंएटरप्रंशी 67 +07 घाठ 6888/ 8एशंलाय णी ए6 दगठां- 
'008 (70प्ात॑ंएंणा ् दाक्रा'.बटॉटा-एएशंश)ए ता 567ए7767६, 
30० ॥4 कबग्छीक, ?ि०ए४, 79. 50 ) 

6 इटाप्रागल्यां 48 9 $प्रशाशफय ता ग्राशिाल गाता पागा 
5&8770707.? ॥970., 532, 

“क,एशए इल्यपपलां ल्यातं$ 0 रटापवंल ता ई8.- 8एशंटा। 
2 6 ९7006075, 0प87038, एणएंटार्न ए900९5४९५ द्वार 
चुप्थराएंड ता लाकाग्टांक' जाट) 26 री बर्तेए४798० ६04४ 
छिः 6 &एंगग्रा7व्यं ० 78 ९0०05, 796, 860: 7, ८४७ 
9८6०० ४, ?. 06. 

शुक्ल जी भावों को कर्म का प्रवर्तंक तथा शील का संस्थापक मानने हैं | 
इस तथ्य का खोत भी शेण्ड की उक्त पुस्तक ही है। प्रमाणार्थ शेण्ड की 
पंक्तियाँ नीचे उड॒त की जा रही हैं:-- 





१--विश्वप्रपंच की भूमिका, पृ० ८६, ५२ २--रस-मोमांसा, ४० १६६, 
३--#०घछावेद्रां०ठा ठ् (7००९०, 8008 4 ०70००, 747, ?, 25, 
३--रस-मीमांसा, पृ० १७०, ४२६, ४२७, ५--वहीं पृू० १७०. 

६--- वही. पृ ४२६ ७--वहीं ए० १७१. 

४२-. की (० भ्ण्ये $£---चिन्तामरिस पहला सांग, पू० *. 


( रे४६ ) 


“गुफ्ल इज्जाध्ाा ती पं ढाागांतगाड द्वा'8 0068 4 शा- 
बांट पड ६0 एशिया ं6 ८7०08 ८०7४7पधंए2 (7८ 
6ड्7655४07 द्ाएं एट2एॉ०फ7 टाब्राबएॉलटांडए0 06 प्रीटा.77 
छठ्पातंद्एं00 छा 0४०४६४८०:०० 800४5 ॥, ८029४७7 ४, 9, 97. 

४ एकंसाबाए राग्ाठठ085 76 7000 070९8 0९798 ८९०- 
7909., 8005६ 7, ((४०७७०६९४ 7. 7? 97. 

अगचाय शुक्ल किसी भाव की प्रकृतिस्थ दशा को शीलदशा मानते 
हैं। इस स्थिति में भाव एक ही आलग्बन के प्रति व्यक्त नहीं होता वरन 
व्यक्तियों के प्रति समय समय पर ग्रगट होता है। भावों की शील-दशा, तथा 
काव्य में शील-निरूपण अथवा चरित्राचित्रण को रस के भीतर रखने की बात 
शुक्ल जी को शेण्ड की उक्त पुस्तक पढ़ने से सफ्री। भावों की शीलदशा का 
खोत शेण्ड की उक्त पुस्तक के प्रथम अध्याय के द्वादश परिच्छेद में मिलता 
है। उस परिच्छेद के नाम ( 76 5०४४776०६ ७8 (76 ४80ए7८४ 6 
(76८ ॥"]068 ० ०४०४४८१८० ) से ही शुक्ल जी के स्लोत का आभास हो 
जाता है। स्पष्टता के लिये उस परिच्छेद की कुछ पंक्तियाँ नीचे दी जाती हैं:- 

“लुफ्दढ तृपनाएंह वा; 8 8ढगा767 32८९ुप7०९४ 07 (5 
०एछएए० 76९त३५ 78 07262077णगष्ट 560, (३0० 00 वृष पघ6 ८ा- 
37280॥067 88 8 ५४१0[6, 7070, 8007४ १, ८790. 42, ? .9. 

“ए57 88 ६6 इच्कपरयला। 0078 78 ८4743८87500 
ठप: छ7006 ९००74ंप ८४, ६656, शाप 67 दृप्रद्राहा65 
छ9€००थऋाठल मछली. बाणव #बजापकनों 874 770९र्णगढ०ट एफ धरा 
2प्व॒पांग्रंध्रे०्प 06 ०99०9 677 606० 5वाएंग्रा6703, पिकिपड़ या ७ 
पाद्वा0 ॥938 [€7070 0 26 6एथा ब्वरपप टब्यादांत प्राठ०्पशा प्रांड 
€79ए &762ट007 6 ०8678 37व ६7प8६ 49 (767 07 88 & 
86007वेद्वा'ए 6िद्लांपए९ 0 78 याध्रावप्र688 870 ००ँर/ध7०फा 
दंल्लंडा, 46 पल्मवैंड $40 ८79 ऐंड तुपकातए पक ६0 क8 त6७77- 
235 शाप फरधा 7 2०7००, 006, 8008 , ०००[0.42,7 .9]. 

“हवा क्र थी इउपरी ०8४०४ 6 वृषपथाप्त८४ ब८वुपांएट0 0 
०76 इल्याापरध्या: €7०वे, 770प४7 6 #०्छणं 6 फ्रटा४ 
€एछाटांइट ६0 760076 ड6त का मा टा872८४6६० 00 ६0 
87640 96ए०7व छाए ठ7श्राप्ान वाह,” ॥00, ?, 22, 

पुफ़एड रएटा'प इथाएंग्रदां ल्ातं5 ६0 [तए 9 ५४79० 
टाक'86:.. 07408 0ज7,-%#650709% 007 ० 272690८९०. ९ै, 23 





( र३े४० ) 


४“ एक एछए0ए०प67 388 पाठ इच्यांफ्राहा 926८0765 
760 6फ्रंपदाय 76 ढ700067% तांउए०धभंधंठम जरा 7 00८5 
70 762८0, ४7009; थ्यर्त (086 जरयंटा 876 808006 ६० १६४ 
276 5पए77685९0; छल प6 छ/6४: खापाधाएव68 6 ॥5 
बुपन्गाठ8 38 ९ 48ए6 उप्रढं 86९ा (लात ६0 ८0एरक्बटा 076 
०एए०झं६6 तृष्ब्राप्र58 ठा 076 8ए४6०,-नीआ9., #. 23 

चरित्र-चित्रण में इस सिद्धान्त को प्रयुक्त करने का स्पष्ट उल्लेख शण्ड ने 
किया है | कदाचित्‌ इसी से शुक्ल जी को शील-दशा, शील-निरूपण अथवा 
श्रित्र-चित्रण को रस के भीतर रखने की बात सूकी । प्रमाणा्थ शराड की 
पं क्तियां नीचे दी जा रही हैं: 

"*एला फटा 9 एथण०7८प्रॉँक्क' ध्ल्फ्रादां 02620068 80 
एाल्तेठ्फांपथाां बा थी एल ढदिटांड जागरण - ज998 
प्टातेंड ४०0 ए27097०९ &76 बटाप»।ए फ्रथ्णा8४८त. ॥: 098 
96९7० 076 ० 6 6६ ०0]6८७ रा भाक्ष बापप6€ (07८0765८ां: 
इप्रदा टॉडकए लपए एएएठ०४ ता लागाइएट,-म0प्रातेंद्व४०ा 
८0572८९०-, ९, 23. 

सुःखात्मक एवं दुखात्मक रूप में साहित्य के स्थायी भावों के वर्गीकरण * का 
बीज, सुखात्मक एवं दुःखात्मक वग के विभिन्न भावों के विभिन्न तत्वों के वर्गी- 
करण का आधार" शेण्ड कौ उक्त पुस्तक है।३ किन्तु प्रत्येक वग में आने 
वाले भावों का तार्किक विवेचन, उस वग में उनकी प्रतिष्ठा कार्भ कारण अधि- 
क्राशं मात्रा में शुक्ल जी की मौलिक वस्तु है। इन स्थलों पर मनोवैज्ञानिकों 
का सहारा" शुक्लजी ने भारतीय आचार्यों के रस-विवेचन को वैज्ञानिक सिद्ध 
करने के लिये, उनकी सूरुम मनोंवैज्ञानिक दृष्टि बताने के लिए लिया है। 
साहित्य के प्रधान स्थायी-भावों के सम्बन्ध में उन्होंने जो प्रमुख बातें बताई हैं 
उनका खोत मारतीय है*, पर उनके समर्थन की सामग्री आधुनिक मनोविज्ञान 
से ली है--विशेषतः शेण्ड से | रस-निरूपण के भीतर आनेवाले मूल भावों का 


१ रस-माीमांसा, ४० १&१। २-- वही, ४० १६६२, १६३. 
3-2 09 था0 8०709, 77 (०परपरथां छाप एफाठआंए ए7867० ७ 72057 
- 6 कंक्ा-8००० ् ९7०४०, 55 8008 7, (४४० 77 7, 29, 
3#--#0पए्तेकऑंणा णी 72027, 800६2 77 (४०७, 70, 9, 248, 
४--रस-मीमांसा, पृ७ १६४ से १३८, 
७०. वही पृ७ शृध्र, ६-- वही पृ २३४, १३९, १९७, 





3 खुकनअनकए बम 4 अप ८ कला मु अपाउ 5249 40६0 आत्मा या ८०० ाआनाणाणाम ७८ थाकाआ८मणााााणणणाणछाडडमा भा ाकम 0 यनथरपाअ 4 आंच थथकननन्‍ 5 कर्ज 9२७ ४00७ बउदाबप  आआआ दाद दारााआका आता बकका 


( ३५४१ ) 


ससर्थन” एवं स्थायीभाव के लक्षण तथा विवेचन का स्रोत थ्रृगार-प्रकाश, 
साहित्य-द्पण आदि भारतीय साहित्य-शास्त्र के ग्रंथ हैं | विवेचन में उक्त 
ग्रंथों का प्रत्यक्ष उल्लेख तथा उद्धरण सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। रस- 
अवस्था में मावों के नाम-परिवर्तित होबाने का मनोवैज्ञानिक कारण, वात्सल्य 
को भी रस-स्थिति प्रात करने योग्य भाव मानने का कारण तथा थू गार- 
रस को रसराज कहने का मनोवैज्ञानिक कारण भारतीय लक्षण-अन्थो के 
श्रतिरिक्त उन्हें शेर्ड से भी अवश्य मिला होगा। क्योंकि तत्सम्बन्धी सामग्री 
शेण्ड की पुस्तक में भी मिलती है। प्रमाणार्थ इन तीनों तथ्यों से सभ्बन्धित 
शेण्ड की पंक्तियां नीचे दी जाती हैं;-- 

“तुयठण मं 8१00997०फए बंध 6 इलाएग्र०्यां5 2 ८ 
्रत86 8ए्टाए ए फरंगानाएए दा607078 प्ावेंश2० प्रग068 
गटा 0708.7 झ्पातदंगयंफका ए दागाबटा०, 8060: ! दा०ए9« 
ए७!, 7, 77. 

“](४टग्रनों क्‍0ए2 छठ8 9 शाधर्टी8 ग्राएंययटा छा0ते १४ 
2००माटड3 प्रात एणवा'ए ९गाठ0067-7 499, 8008 , ८४०४: 
ए0पा४७, ?, 54. 

“नु,0ए९ 7ए०ब्लाड 0 08 27786 6 दया" म्यााव 00 
462४०४ जिछ०ट 700 ठरणोए रक्ा४0पड ढा00005 ०प वृष्थाह65 
ण 2027७8०६४९०७ 87वें 20्रावंपरट ४8४ 8४अं876व ६0 [0ए76.7-04, 
800४ [, ०७90, 7४077 2. 54. 


असम्बद्ध भावों के रसवत्‌ ग्रहण तथा रस-विरोधी विचार का स्रोत+- 

भावोदय, भावशांति, भावशवलता, भाव-सन्धि तथा रस-विरोध विचार की 
शाख्त्रीव सामग्री का मूल स्तोत साहित्यदर्पण प्रतीत होता है। क्योंकि इस प्रसंग 
के विवेचन में पाद-टिप्पणियां तथा उदाहरण प्रायः साहित्य-दर्पण से ही दिये 
गये हैं | विरोधी भावों के मिश्रण के नियम की मनोवैज्ञानिक सामग्री शेण्ड की 
पुस्तक “कुठफावबाठा रण वदाक्ाब्टांणा 800४ ॥ ८099. 
(90786 6 6 2७५ 77वें. ७6 ए6 एथादाए एण 5000.76 
&7707078 ) के आधार पर दी गई प्रतीत होती हैं। शुक्ज् जी की दृष्टि 
से विरोधी भावों के निश्रण के नियम:७- 

“यदि विरुद्ध भाव किसी दूसरे भाव या रस के अंग होकर आयें तो वे एक 
साथ रह सकते हैं??...-रस-मीमांसा, ४० २५५ । 


१--ररुून्मीमांसा, एृ० १६७. २--. बही  पृ० १७२, 


( र४५२ ) 


अंवरोध की मात्रा का निर्णय दो भावो की प्रवृतियों के मिलान से हो 
सकता है। जैसे, रति भाव आलम्बन को प्यार से प्रसन्न करने के लिए, प्रवृत्त 
करता है. करुणा उसके हित-साधन या प्रबोध के लिए. | अतः अल्पकारण से 
उत्पन्न साधारण करुणा विजातीय होने पर भी रति भाव की विरोधी नहीं ?॥- 
रस-मीमांसा, पए० २४४ | 

उक्त वाक्‍्यों से शुक्ल जी का तात्पर्य यही जान पड़ता है कि दो विरोधी 
भाव किसी ग्रकार की रसावस्था में तमी मिल्न सकते हैं जब उनकी विजातीय या 
विरोधी प्रवृत्तियों का शमन हो जाय | शैरड में भी विरोधी भावों के मिश्रण 
का यही नियम मिलता है। डदाहरणाथ, शेण्ड की पंक्तियां देखिए:-- 

४ ह6706 फीपड 4 इला5ड पाक: 7९ 7708: ०7769९८ 
270 06078 727 96 प्रषठत 7087३ छलका फट॑ए ल्ार्तेद्ा८- 
[68 876 ॥6000८07606, #5फ्रातंधए067 ० "8८८०, 800: 0, 
9००. ४ 9. 253. 


दोनों आचार्यो' के उपयु क्त उ्द्धरणों के तुलनात्मक अध्ययन से यह बात 
रिद्ध हो गई की शुक्ल जी के विरोधी भावों के मिश्रण के नियम की मन वैज्ञा- 
निक सामग्री का स्ोत शेण्ड है | 


चकपकाहट संचारी की उद्धभावना का स्रोत/--- 


चकपकाहट नामक नवीन संचारीभाव भी शुक्ल जी को शेण्ड की उच्त 
पुस्तक के विश्मय ( 8प[०778८ ) नामक परिच्छेद को पढ़ते समय कदाचित्‌ 
सूका | उक्त परिच्छेद में विस्मय के भेदों का विवेचन करते समय शेण्ड ने 
(827847072/ 580०770४6) की जो व्याख्या की है तथा जो उदाहरण 
दिये हैं वे शुक्ल जी के चकपकाहट नामक संचारी भाव की व्याख्या से मिलते 
हैं| उक्त अवसर पर शुक्ल जी ने पाइ्चात्य मनोवैज्ञानिकों का स्पष्ट उल्लेख भी 
किया है। और वंडर तथा सरप्राइज ( (४0746७7 2700 #&7707756) के 
भेद का नाम लिया है| वंडर और सरप्राइज का तुलनात्मक विवेचन शेण्ड में 
मिलता है। प्रमाणाथ दोनों अआचायों' की पंक्तिया यहां नीचे दी जाती हैं :- 


शुक्ल जी द्वारा चकृपकाहट का विवेचन:-- 


आश्चर्य को लेकर कविजन अद्भुत रस का विधान करते हैं जिसमें 
कुतहल-बद्धक बातें हुआ करती हैं। पर इस आश्चय से मिलता छुलता एक 
और हलका भाव होता है जिससे कोई ओर अच्छा नाम न मिलने के कारण 
इस चकपकाइट कह सकते हैं ओर आश्चय के संचारी रूप में रख सकते हैं । 





( ३५४३१ ) 


पास्वात्य मनोवैज्ञानिकों ने दोनों वंडर और सरप्रराइज में भेद किया है । 
अआहचय किसी विलक्षण बात पर होता है-ऐसी बात पर होता है जो साधारणतः 
नहीं हुआ करती । चकपकाहट किसी ऐसी बात पर होती है जिसकी कुछ भी 
धारणा हमारे मन में न नहीं हो, और जो एकाएक हो जाय | जेसे, किसी 
दूर देश में रहने वाले मित्र को सहसा सामने देखकर हम चकपका उठते हैं [* 
अब शण्ड की पंक्तियां देखिये!-- 

“का छठ 3276 ४ंथ्ापटव ठप्ा डप7फ986 78 इटाइ 0747, 
वृशापड छ6 876 शंबाएटव एफ 29 इपर्तेदेका 70प6 #ऋ086 07 फैए 
8076 676 प्रकाश) 8 पूणा प8 707 4 शतागरु फौै३०८९९* 
भर थार डॉबा+[6€त 92ए इपर्वेंदरेद्या 8ढगाइच्चाए0०0, 76 997 ठप 
९0207 007 6 458 ठ6छ]6८९६ 67 ८8प5९, छ6 एराप४ टी! 7८ 
8060९ 96096 2८6ए8फएांड्राग& 76 09]6८६ *******५**१०***- *""९५४८ 
2८ 89760 9 87ए ४५ णाहु 0 #शू)ंत ट78792०6 ० 8९४5० 
8ग्गप्रीा00; थव्यतदें ठप्का' 8फ्फछा[56 78 खाडटतव ज्ञात वठिल्वा, 
क०्फ्रावेद्वाठ्य ण दा272४००-, 30०४६. 7 ८7580. 2 ?, 423. 

दोनों आचायों' के उद्धरणो के तुलनात्मक अ्रध्ययन से यह बात स्पष्ट हो 
गई कि शुक्ल जी के चकपकाहट नामक संचारी भाव के आविष्कार का स्तोत 
शौण्ड की उक्त पुस्तक का उपयुक्त अंश है। 

भाव तथा स्थायीभाव के निरूपण में शुक्ल जी के मूलखोत को दिखाने का 
यह अर्थ कदापि नहीं कि वे कोरमकोर परप्रत्ययी थे अ्रथवा पूर्व एवं पश्चिम की 
बातों को ज्यों का त्यो ग्रहण करते थे | शैण्ड आदि योरोपीय मानसशाखसत्र-- 
वेत्ताओं की मनोवैज्ञानिक सामग्री को लेकर उन्होने संस्कृत-साहित्य-शासत्र के रस 
निरूपण में प्रयुक्त भाव सम्बन्धी सामग्री को मनोविज्ञान की कथौटी पर कसने 
का प्रयत्न किया है और इस परीक्षा में उनकी दृष्टि में जहां संस्क्ृत के आचारयों' 
की कभी दिखाई दी है उसे उन्होने निर्मीकता से व्यक्त किया है। जेंसे, शुक्ल 
जी ने क्रोध को स्थायी-माव मानने वाली आचायों की बात का खंडन किया 
है और उस स्थल पर युक्तियुकत ढंग से यह बतलाया है कि क्रोध वास्तब में 
स्थायीमाव नहीं है, स्थायीमाव है बैर ।* इसी प्रकार धृगार में रति को स्थायी 
भाव न मानकर राग को मूल संस्थापक भाव माना है ।3 





१--गोस्वामी तुलसीदास, १० १०७०१०८५ 
२०--रस-मीर्मासा, १० १७६. ३००७ . वही २० १७६, 
र्३ 





( ३४४ ) 


भरतमुनि की रस परिभाषा सम्बन्धी सूत्र का दोष भी स्पष्ट रूप से बताया 
है ।* इसी प्रकार रस-निरूपण की दृष्टि से मनोवैज्ञानिकों की सहायता लेकर 
शुक्ल जी ने रस में निहित सूकछ्म मनोवैज्ञानिक तथ्यों को जो प्राचीन आचार्यों 
द्वारा आधुनिक मानस-शासत्र के आविष्कार के अभाव में विवचित नहीं हो 
सके थे, उन्हें अपनी विवेचना में खोलने का प्रयत्न करते हुए, उनके सूच्म 
भेदोंपमेदों का विश्लेषण करते हुए, उनके सूदछ्म अवान्तर रूपो का 
अन्तर स्पष्ट करते हुए उन्होंने भारतीय समीक्षा की रस-सामग्री को 
परिवधित किया है । 

शुक्ल जी ने अपने रस-निरूपश में मनोवैज्ञानिको की कभी को भी निर्मीकता 
से बतलाने का प्रयत्न किया है । उन्होंने रस को मनोवैज्ञानिक बनाने में शैश्ड 
आदि मानस-शाख्तियों का भाव-निरूपण जहा तक सहायता पहुंचा सकता था 
उतना ही लिया | उदाहरणार्थ, शुक्ल जी मनोवैज्ञानिकों के मूल एवं तदूमव 
भावों की धारणा का ज्यों का त्यों समर्थन नहीं करते ।* वे मनोवेज्ञानिकों द्वारा 
निरूपित सभी प्रकार के मूल भावों के आलम्बनों में साधारणीकरणु की समता 
नही मानते हैं। इसीलिए उनके द्वारा निरूपित सभी मूलभावों को वे साहित्य- 
शास्त्र में मूलभाव की संज्ञा नहीं देते | जेसे, मनोवेज्ञानिकों ने आनन्द को मूल 
भाव माना है किन्तु शुक्ल जी उसके मूल भावत्व का खडन करते हुए उसे तद्मव 
या संचारी के भीतर रखते हैं | मनोविज्ञानियों ने स्थायी दशा एवं शीलदशा 
के भेद की ओर ध्यान न देकर दोनों प्रकार की मानसिक दशाओं को एक 
ही में गिना दिया है किन्तु शुक्ल जी ने उन्हें अलग अलग रूप में 
निरूपित किया है [९ 


भावव्यवस्था तथा वर्गीकरण का स्रोत१--- 


स्थायी तथा संचारी मावो की व्यवस्था ' तथा उनके वर्गीकरण के आधार* 
का स्तोत नाव्यशास्त्र, साहित्य-दपण आदि भारतीय ग्रन्थ हैं। स्थायी तथा 
संचारी की व्यवस्था, अधिकार-व्यवस्था केरूप में नास्यशास्त्र में मिलती हैं ।९ 





१---रस-मीमांसा, 0० २०४, २. वही पृ०७ १७९-१८७. 
३ बडी ह पृ १६७, 8-० वद्दी पृ७ १८७, 
#-- बेंही १०१९८ , ६--  वद्दी १० १8९, 


७---/विभावानुभावव्यभिचारिपरिवृत्र: स्थायी भावों रसनाम लमते नरेन्द्रवृत? 
भरतमुनि । 


( ३५४ )9 


शुक्ल जी ने स्थायी-संचारी की अधिकार-ब्यवस्था वहीं से ली है। स्थाथी 
और संचारी के वर्गीकरण का मल आधार शुक्ल जी श्रालम्बन मानते हैं।* 
उनकी दृष्टि में प्रधान अर्थात्‌ स्थायी भाव का आलम्बन सामान्य होता है। 
उसके प्रति मनुष्य मात्र का वही भाव होगा जो आश्रय का है। संचारियो का 
आलम्बन विशेष कोटि का होता है। जो विशेष आलम्बन होगा उसके प्रति 
श्रोता या दर्शक स्वभावतः: उसी भाव का अनुभव नहीं करेगा जिसे व्यंजित 
करता हुआ आश्रय दिखाया गया है ।* आलम्बन के सामान्य तथा विशेष 
धर्म के आधार पर स्थायी तथा संचारी का वर्गीकरण साहित्य-द्पंण से लिया 
गया है |3 आलम्बन के आधार पर स्थायी ओर संचारी का वर्गीकरण शाज्जे- 
देव के संगीतरत्नाकर में मिल्नता है:-- 


रत्यादयः स्थायिभावा: स्थुभू यिः विभावजाः । 
स्तोकेर्विमावैरुत्पन्ना; त एवं व्यभिचारिण; ॥ 
इस प्रकार शुक्ल जी द्वारा आलम्बन के आधार पर स्थायी तथा संचारी 
के रूप में भाव-वर्गीकरण के आधारभूत सिद्धान्त का ख्ोत संगीत-रत्नाकर, 
साहित्व-दपंण, आदि भारतीय अन्थों मे मिलता है। रसावस्था तक पहुँचने 
की दृष्टि स स्थायी और सचारी भाव का अन्तर साहित्य-दर्षण के आधार पर 
निरूपित किया गया है। इस अवसर पर रस-मीमांसा में साहित्य-दर्पण के 
उद्घृत श्लोक से इस बात का प्रमाण मिल जाता है:-- 


रसावस्थ: परं मावः स्थायितां प्रतिपयते 
साहित्य-दपेण तृतीय परिच्छेद, रस-मीमावा में उद्धृत छ० २०३। 


संचारी नीरूपण का स्रोतः--- 


शुक्ल जी ने रुचारी का लक्षण, काय, स्वरूप, विशेषता आदि का निरूपण 
नाव्यशास्त्र, काव्यप्रकाश तथा साहित्यद्पण के आधार पर किया है| सबसे 
अधिक आधार साहित्य-दर्षण का है, क्योकि इस प्रसंग में सबसे अधिक उदा- 
हरण साहित्य-दर्पण से उद्ध्वत किये गये हैं ।* विवेचन में मनोवज्ञानिक प्रामा- 
णिकता के लिए कहीं कहीं शेण्ड से भी सद्यायता ली गई है।* 





१---रस-मीमांसा, पृ० २०७, २-5 वही पृ० १६६ 
३--विशेषादामिप्रुख्येन चरणादुव्यभिचारिण, ३१३४०, 
४--रस-मीर्मांसा ए० २०० से रश्८, 

औं+.. वहीं १० २११, २१२, 


( २५४६ 


अलुभाव निरूपण का खोत/-- 


शुक्ल जी के अनुभाव सम्बन्धी विवेचन का ख्तोत संस्कृत आचारयों के अनु- 
भाव सम्बन्धी मतों में मिलता है। शुक्ल जी द्वारा अनुमाव को स्थायी-भाव 
का कार्य* मानने वाला मत साहित्यदपंण *, काव्यप्रकाश 3, रस-गंगाधरएं में, 
भाव-संसूचक * कहनेवाला तथ्य दशरूपकब में उनके द्वारा निरूपित उसकी 
अनुभव ग़ोचरता सम्बन्धी विशेष्ता* रस-तरंगिणी* तथा साहित्य कोस्तुक में * 
मिलती है। साहित्य-दर्पण में अनुभाव, रवत्यादि स्थायीभावों को बाहर प्रकाशित 
करने वाला निरूपित किया गया है ।*? इसी आधार पर शुक्ल जी ने इसे 
शारीरिक माना है ।५१ मानसिक अनुभाव प्रायः लक्षण अन्‍्थों में ही मिलते 
हैं । वे कविता में बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं । अनुभाव को शरीरिक मानने 
में शुक्ल जी को आधुनिक मनोविज्ञान से भी सहायता मिली होगी। क्योकि 
वहां मावों की श्रमिव्यक्ति (807९8807 ८ छ707008) प्रायःशरीरिक 
ही मानी गई है ।१* किन्तु रसचक्र के प्रसंग में दी हुईं शुक्ल जी की अनुभाव 
सम्बन्धी टिप्पणी यह स्पष्ट कर देती है कि अनुभाव को शारीरिक माननेवाल्े 
उनके मत का मूल खोत संस्कृत साहित्य-शास्त्र के प्राचीन आचाय के तत्व- 
सम्बन्धी मतों में है १३ आश्रय के साथ अ्नुमाव के चिर सम्बन्ध वाली शुक्ल 
जी की बात** भी काब्य-शास्त्रानुमोदित है |१ ६ 





१-रस-मीमांसा ए० १७३, 

२-श्लोक १३२, तृतीय परिच्छेद प्‌ १२६, साहित्यद््पण हिन्दी विमला टीका । 

३-सत्र ४३।२७, १० ९9, हिन्दी काव्य-प्रकाश, अनुवादक : इरिमिण्ल मिश्र । 

४-स्थायिमावाना यानि कार्यतया प्रसिद्धानि तानि अनुभाव शब्देन व्यपदिश्यन्ते । 

--पंडित- राज जगल्‍न|थ । &-रस-मौमांसा ए० २१६ 

६-अनुभावो विकारस्त भावासचनातमकः--दशरूपक |. ७--रस-्मीमांसा, प्‌ २६६, 

८-ये रसानू अनुभावयक्तति, अदुमवगोचरता नवन्तितेषनुभावाः-रततरगिणी। 

३-भाववोधकत्वरुपच रमैत्थात्‌ उमयेदपि अनुभावाः समता इति बोध्यम्‌-साहित्यकोस्तुभटीका 

१०-उदबुद्ध कारणौः स्वे स्वैबेहिमावं प्रकाशयन्‌ | लोके यः कार्यरुप” सोइनुजावः 
काव्य नाखयो: ३१,३२,.._ १६--रस-मीमाँसा, ४० २३९ तथा ४८३, 

2-फ्यूजव्छांगा जी ढाप्रणपरंण्प 45 30०66 ६0 - ठयध्यानं 0986एएक:०फ 
एएपातेबांदा जी वाब्ाबलटा-5920 8006 ॥, 0099,  ?. 78, 

१३--रस-मीमांसा, १ ४१६५ १४--गोस्वामी तुलसी दास, एु० £१, 

१७--साहित्य-दपेण, तृतीय परिच्छेद, श्लोक १३२ की न्याख्या। 


( शे४७ ) 


विभाव निरूपण का स्रोत:-- 


शुक्ल जी के विभाव सम्बन्धी अधिकांश विचारों का खत संस्कृत आचायों 
के विभाव सम्बन्धी मतों में मिलता है। काव्य में विभाव को मुख्य मानने वाला 
विचार उन्हें रसवादियों से मिला* | विभाव ( आलम्बन तथा उद्दीपन ) के 
व्यापक क्षेत्र में अशेष सृष्टि को समाहित करने वाला बिचार? भी उहें प्राचीन 
आचार्यों से विशेषतः अआनन्दबधन तथा दशरूपककार * (अ) से मिला। आल- 
भबनवाह्य उद्दीपन के भीतर सारी प्रकृति आ जाती है। संस्कृत के साहित्य-शास्त् 
सम्बन्धी अन्थो में प्रकृति उद्दीपन के ही भीतर रखी गई थी। शुक्ल जी ने उसे 
आउम्बन के भीतर भी रखने का मत युक्तियुक्त ढंग से सिद्ध कर, काध्य में उसके 
साधारण असाधारण सभी प्रकार के रूपो एवं दृश्यों का आलम्बन रूप में वर्णन 
उचित बताया । विभाव सम्बन्धी इस विचार के खोत का विवेचन इस अध्याय 
के आरंभ में हो चुका है। विभाव के अन्तगंत हाव को प्रतिष्ठित करने वाला 
विचार उन्‍हें भानुभट्‌ट की रस तरंगिणी से मिला ।*४ शुक्ल जी के अनुसार विभाव 
की रूप-तरंगों से ही कवि-मानस तथा कवि-कल्पना का निर्माण होता है ।" इस 
विचार का खोत भारतीय परम्परा में विवेचित व्युत्पत्ति का वातावरण सम्बन्धी 
अंश है जिससे कवि का व्यवितित्व निर्मित होता है,तथा एडिसन का “कल्पना का 
आनन्द” ([088प7८8 07 7788779707) नामक निबन्ध है | उसमें इस 
बात का उल्लेख है कि कवि-मानस अथवा कवि-कल्पना का निर्माण कवि के 
वातावरण अर्थात्‌ विभाव की रूप-तरंगों से ही होता है * | 





१--काव्य में रहस्यवाद, एृ० ७६, 

२--रस-प्रक्रिया में सभी आचार्य विभाव को मुख्य मानते हें। 

३--चिन्तामणि, पहला भाग, एृ० ३६२, 

३--(अ)--वस्तु व सर्वमेव जगदुगतमवश्य॑ कश्यचिदु रसस्य चांगत्व॑ प्रतिपयते। 
न तदस्ति वस्तु किचिंत्‌ , यन्न चित्तवृत्तिविशेषमुपजनयति । दशरूपक, ४|«< “ 

४--सत्यम्‌, कटाचादीनां करणत्वेनानुभावकत्वमू, विषयत्वेनोद्ीपनविभावत्वम्‌ू रस*- 
तरंगिणी, तृतीय तरग । 

“" #--चिन्तामणि, पहला भाग, ५ ३२६, 
६---97०८बा00, ए०ण॑, ता [फाद 28, 00, 47-7]2 2. 294 


( श्प्द ) 


रसावस्था में रसावयवों की अखण्डता का स्रोत)--- 


शुक्व जी की दृष्टि में रसावस्था में रसावयवों का ज्ञान समूहावलग्बनात्मक 
ज्ञान-स्वरूप न होकर पानक-रस-न्याय के समान अखण्ड कोटि का होता है|" 
रस-स्थित में रसावयदों की अखण्डता सम्बन्धी तथ्य का खोत साहित्य-दपंण 
है |* शुक्ल जी रसावस्था में रसावयवों का संश्लेषण दध्यादि-न्याय३ अथवा 
प्रपाशक-न्याय के समानरें मानते हुए उनके द्वारा रस को अभिव्यक्ति दि 
अथवा प्रपाणक के समान मानते हैं। झुक्क जी ने रसावयवों का संश्लेषण तथा 
इनके संश्लेषण द्वारा रसाभिव्यक्ति सम्बन्धी विचार अमिनवगुत्त* तथा 
साहित्य दर्षशकार * से लिया है। क्योकि अभिनवशुंप्त तथा विश्वनाथ की 
उक्त विचारों से सम्बन्धित उपमाये उन्होंने ज्यों को त्यों अंकित की हैं। रस- 
प्रक्रि] में शुक्ल जी ने मुख्यतः साधारणीकरण तथा व्यंजना-सिद्धान्त का 
विवेचन किया है। उनके साधारणीकरण सम्बन्धी विचारों का मूल खोत 
महनायक, मद्रतौत, अभिनव तथा विश्वनाथ के साधारणोकरण-सम्बन्धी 
विचारों में मिह्षता है | 


रस-प्रक्रिया का खोत।--- 


रस की पूर्ण स्थिति में कवि, नायक तथा सहृदय--तीनों के साधारणी- 
करण» वाली बात शुक्ल जी ने भट्टतौत से* साधारणीकरण में आलम्बन के 
लोक-धर्मी स्वरूप पर बल* तथा आलम्बनत्व धर्म के साधारणीकरण** का 
तथ्य मट्टनायक से,१९ आश्रय के साथ तादात्म्य तथा विभावादिक के साधथारणी- 





३---रस-मीमास।--४० २०४. 
२--सलोद कादखण्डरवप्रकाश/नन्द चिन्मय .--साहित्यदर्षण--३।२, 
३--रस-मीमांसा---4० ४१४. ४--रस-मीमाँंसा--यू० १७०, 
७--पानकादिरसास्वादो६पि कि गरुडमरीसादिपु दृष्ट इति समानमेतत्‌ |-- 
अमिनवमारती. पृ० रणक,. 
६--व्यक्तो दध्यादिन्यायेन रुपान्तर परिणतों व्यक्तीकृत एव रस. |-- 
साहित्यदपेण , हि० वि० टीका--पूृ० ६७. ७--रस-मौमांसा पृ० ६७, ६६. 
्--नायकस्य कबे: ओतु: समानानुभवस्तथा--मटइतौत, लोचन एृ० २६ पर उद्धृत, 
$--चिन्तामणि पहला भाग -- पृ० ३१३, 3शे८ १०- बही पृ० १३१३, 
११-निबिड निज मोह सकट्तानिवारणकारिण विभावादि साधारणीकर॒णात्ममन अमि- 
धातो द्वितीयेनांशेन भावकत्व व्यापारेण भाव्यमानों रसः । 
अप्रिनवमारती मैं मट्ननायक सम्बन्धी विवेचन से, ए० २७८्य 


( रे६० ) 


भट्टनायक आदि रसवादी आचाय भी करते हैं | उक्त तीनों रखवादी आचाय 
रस-उत्पत्ति-हेतु काव्य-कला की आवश्यकता स्वीकार करते हैं। 


व्यंजना प्रक्रिया का खोत:-- 


अचाय शुक्ल रस को व्यंग्य मानते हैं अथात्‌ उनकी दृष्टि में रस व्यंजना 
प्रक्रिया से उत्पन्न होता है* | वे ररुदप्रक्रिय मे भटनायक के साधारणीकरण 
के सिद्धान्त का समर्थन बहुत दूर तक करते हुए. भी रस निष्पत्ति मे उनके 
तीनो व्यापारो-श्रमिधा, मावकत्व एवं भोजकत्व के स्थान पर व्यंजना प्रक्रिया 
को ही मानते हैं | उनके व्यंजना-सिद्धान्त का मूल खोत आनन्दवर्धन, अभिनव- 
गुप्त, मम्मट, विश्वनाथ आदि आचार्यों की रस-प्रक्रिया है, जिसमे रस निष्पत्ति 
व्यंजना-गप्रक्रिया द्वारा सिद्ध की गई है। उनके द्वारा विवेचित शब्द शक्तियों 
की सामग्री का मूल स्लोत साहित्य-दपण है। शुक्ल जी के विवेचन में अ्रभिधा, 
लचछ्षणा तथा व्यंजना की परिमाषा, उनके उदाहरण, उनके भेदोपभेदों की 
विवेच्य सामग्री तथा उदाहरण अधिकाश साहित्यदर्पण से लिये गये हैं* | 
शब्द-शक्तियों के विबेचन वाले परिच्छेद की प्रायः सभी पाद टिप्पणियां 
साहित्यद्पण की हैं३ | ध्यंजना की स्थापना के तक भी प्राय साहित्यदर्पण से 
लिए गये हैँ४ | व्यंजना-प्रक्रिया से रसाभिध्यक्ति को सिद्ध करने का आधार 
घ्वन्यालोक, अभिनव-भारती, साहित्यदपण आदि से लिया गया है | शुक्ल जी 
वस्तु-व्यंजना तथा अलकार-व्यंजना को अनुमान प्रक्रिया से सिद्ध कर, उनकी 
प्रक्रियाओं को रस-व्यंजना की प्रक्रिया से मिन्‍न मानते हैं। प्राचीन रसवादी 
आपचार्यों के समान उनका अन्तर केवल संलच्ष्यक्रम एवं असंलक्ष्यक्रम ध्वनि का 
ही नहीं मानते'। बस्तु-व्यंजना के सम्बन्ध में शुक्ल जी महिभट्ट का पक्ष 
ठीक मानते हैं। इस प्रकार वस्तु-ज्यंजना की प्रक्रिया सम्बन्धी धारणा का स्ोत 
“व्यक्ति विवेक” है| किन्तु वहा भी वे वस्तु-व्यंजना तथा अलंकार-व्यंजन। की 
अनुमान-प्रक्रिया को महिममभट्ट की अनुमान-अक्रिया से कुछ भिन्‍न मानते हैं । 
काव्यगत वस्तु-व्यंजना तथा अ्रल्नंकार-ध्यंजना की अनुमान-प्रक्रिया को वे 
व्यवहारगत अनुमान प्रक्रिया में रखकर उसे न्‍्यायगत अनुमान प्रक्रिया से 

£ भिन्न करते हें* | 


१--कावय्य में रहस्यवाद पृ० ६८, २--ाहित्यदर्पंण द्वितीय तथा पचम परिच्छेद, 
३--रस-मीमांता पृ० ३७० से ४१७ तक 9---साहित्यदर्पण पचम परिच्छेंद, 
ह--अभिभाषण  पृ० ९, ६--- पही. पू० १०५ 
७--रस-मीमांसा, पृ० ४११, ४१२, ४१३. 


( रे६१ ) 


रस का स्वरूप ख्ोत)--- 


शुक्ल जी रस को आस्वाद-स्वरूप मानते हैं १ | रस को आरवाद स्वरूप मानने 
का विचार मरत, भटटनायक्न अमिनवगुप्त तथा विश्वनाथ में मिला है" | शुक्ल 
जी अपने रस सम्बन्धी विचारों में इन्हीं आचायों से सबसे अधिक प्रभावित हैं । 
अत: यह अनुमान लगाना सरल है कि रस को आस्वाद स्वरूप मानने का 
विचार शुक्ल जी को मरत, मटठनायक्, अमिनवशुत्त तथा विश्वनाथ से मिला 
शुक्ल जी रसास्वाद को अपने निजी अर्थ में आनन्द स्वरूप मानते हैं | इसीलिए, 
वे रसाननद शब्द को परम्परागत श्रर्थ अथवा व्यक्तिगत सुखभोग के स्थूल 
अर्थ में अहण नहीं करते? | उसका अर्थ हृदय की व्यक्ति बद्ध अवस्था से मुक्त 
होना मानते हैं*५ | उनके मत में हृदय की इसी मुक्त दशा के कारण दुखात्मक 
भाव भी रसात्मक हो जाते है" | उनकी दृष्टि में करुणा, क्रोध, जुगुप्सा, भय 
आदि दु खात्मक भाव रसावस्था में सामाजिक रूप धारण करने पर सत्वोद्रेंक के 
कारण प्रकृत स्वरूप का विसजन कर देते हैं। अतः ज्ञोमकारक नहीं होंते* | 
रसावस्था में दृश्य की मुक्तावस्था, सत्वोद्रेकता, सामाजिकता सम्बन्धी विचार 
उन्हें भट्टनायक,* अमिनवगुप्त, बिश्वनाथ, ' जगन्नाथ"? आदिसे प्राप्त हुए | 





१--चिन्तामणि प० भाग पृ० ३७४२. 

२--आरवादयन्ति सुमनस. प्रेज्ञका' | नाव्यशारत्र पू० ७१, 
परब्रह्मास्व दसविधेन भोगेन पर भुज्यते शति । हृदयदर्पण अभिनव-मारती 
में उद्घृत॑ प्ृू७ २१९६ 


आरव,दनात्माइनुभवों रस* काव्याथ-मुच्यते । अश्िनवशु प« 


अयमास्वाचते रसः | साहित्यदगेण झ॥३े. 
३--चिन्तःमणि प० भाग पृ० दे8२. 
४--बही धृ० ३४३२. । है. वही पृ० ३४२, 


६-अभिभाषणय ० ४१. 
७--हृद्विस्तार विकासलक्षणेन सत्वोद्रोक प्रकाशानन्दमय निज सविद्विश्रान्तिलक्षणेन 
परबह्मास्वाद सविधेन भोगेन पर भुज्यते इति । हृदय दपेण 
अभि० भा० मैं उद्धृत, पए० २७८, २७६. 
८--कविंगत साथारणीभूत संविन्मूलश्व क्राव्यपुरस्सरों नाव्य व्यापारः सैव च सवित्‌ 
परमाथतो रस" । अभिनव भारती, अध्याय ६, 
९-साहित्यदर्पण,-रस रवरूप रे॥डे, 


१०-वस्तुतस्तु वच्यमाणश्र्‌ तिस्वारस्पेन रत्यावधच्छिनना भग्नावरणा चिदेव रसः । 
रस गयाघर प० २३. 


( ३६२ ) 


शुक्ल जी रस को लोकिक मानते हैं, इसीलिए रसानुभूति को प्रत्यक्ष या 
वास्तविक अनुभूति से सवेधा प्थक कोई श्रनुभूति नहीं मानते बल्कि उसी का एक 
उदात्त या अवदात स्वरूप मानते हैं ।" उनके विचार से काव्यानुभूति भावानु- 
भूति के रूप में ही होती है, और भावानुभूति की स्थिति में भाव के संचरण 
का क्षेत्र जगत का यह व्यक्त प्रसार ही होता है। इप्कों और स्पष्ट करते हुए 
शुक्ल जी यह कहते हैं कि रसानुभूति जीवन के भीतर की ही अनुभूति है-- 
आसमान से उतारी हुई कोई वस्तु नहीं है।* उन्होंने रस के लोंकोत्तरत्व, 
ब्रह्मानन्द-सहोद्रत्व तथा अलोकिकत्व की व्याख्या इस लोक से सम्बन्ध न रखने 
वाली किसी स्वर्गीय विभूति के रूप में नहीं किया है |? उनके मत में रसानु- 
भूति भ्रपनी सामाजिकता, चिन्मयता, सत्वोद्रकता, हृदय की मुक्तावस्था, अ्रहं के 
विसर्जन के कारण लोकोत्तर, अलौकिक या आध्यात्मिक कही जा सकती है [४ 
उनकी दृष्टि मे रस-स्थिति में अभेद-स्थिति, विश्वात्मक अनुभूति, चेतना की 
आवरणमब्नता, ब्यक्तित्व की परिहार-दशा उत्पन्न होने के कारण ही आचायों' 
ने उसे व्रह्मानन्द-सहोद्र की उपाधि दी है ।५ उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है 
कि शुक्ल जी रस को लौकिक मानते हुए. मनोमय-कोश से आगे नहीं बदढने देना 
चाहते | इसीलिए उन्होंने उसके आध्यात्मिक, अलोकिक एवं लोकोच्तर पक्ष 
का ख़ण्डन किया है। यहाँ उनके समीक्षा-सिद्धान्तो के ख्ोत की दृष्टि से प्रश्न 
यह है कि उनके द्वारा निरूपित रस के लौकिक स्वरूप का स्रोत क्‍या है। 
रसवादी आचायों में भरतमुनि ने रस को अलौकिक नहीं कहा है। रस को 
अलोकिक कहने की चाल दाशंनिक व्याख्याकारों के कारण पड़ी | मरतमुनि 
ने विभावों एवं अनुभावो को लोक प्रसिद्ध माना है एवं नाटक को लोकबृत्त 
का अनुकरण |* भरत के अनुयायी धनंजय भी अपने दशरूपक में नाथ्य को 
“अवस्थानुकृतिनाल्यम?” कह कर रस के लौकिकत्व का समर्थन करते हैं। उक्त 
विवेचन से स्पष्ट है कि रस को लौकिक मानने की धारणा शुकज्ञ जी को भार- 
तीय आचायों से ही मिली होगी, विशेषतः भरत तथा धनजय से | शुक्ल जी 
की ठक्तियों से विदित है कि उन्हें रस को मनोमय कोश के भीतर रखने वाले 
सिद्धान्त का स्रोत कुछ दूर तक आधुनिक मनोविज्ञान से तथा कुछ दूर तक 
भारतीय काव्य दृष्टि से प्राप्त हुआ । 

१--चिंन्तामरिष, पहला भाग, पृ० ३४७... २--काव्य में रहर्यवाद, पए्‌० ८र. 

३--चिन्तामणि, पहला भ.ग., पू० ३३६, 

३४--विन्वामणि, पहला भ.ग, १६३, २०७, २११, ३१३८६, ३३७, 

ई--चिन्तामणि, पहला भाग, ३३६. 

' इ--तत्र विमावानुभावी लोक प्रतिद्धावेव । लोकस्वभावोषगतत्वाच्चेषां लक्षर्ा 
नोच्यने । नाव्शासत्र, पृ० ८७ | लोकवृत्तानुकरण नाव्य' । वही १॥६०६, 


( रेदरे ) 


इस तथ्य की स्पष्टता के लिए शुक्ल जी की उक्तियाँ नीचे दो' 
जा रही हैं :-- 


“ध्रत्यय बोध, अनुभूति ओर वेगयुक्त प्रवृत्ति--इन तीनो के गूढ़ संब्लेष 
का नाम भाव है”? | रस-मीमांसा, प० १७८ | शुक्ल जी ने भाव की उक्त परि- 
भाषा के अतिरिक्त भाव-विधान, भाव-कोश की व्याख्या, मनोमय कोश के 
रचनात्मक तत्व तथा नियम शेण्ड की प्रसिद्ध पुस्तक “फाडण्डेशन ऑफ केरै- 
क्टर” से लिये हैं। इससे यह अनुमान लगाना सरल है कि रस को मनोमय 
कोश के भीतर रखने का प्रामाणिक विचार उन्हें आधुनिक मनोविज्ञान से 
मिला है। आचाय शुक्ल का दृढ़ मत है कि भारतीय काव्य दृष्टि गोचर अमि- 
व्यक्ति को लेकर ही चलती रही है। चेतना के कोने के बाहर न वह माँकने 
जाती है, न जा ही सकती है, मनुष्य के ज्ञान क्षेत्र के भीतर ही उसका संच- 
रण होता है ।१ वे भारतीय काव्य को आत्मा रस मानते हैं। इस प्रकार 
उनकी उक्त उपयक्त उक्तियों तथा धारणाओं से यह अनुमान लगाना सरल 
है कि उन्हें रस को मनोमय कोश के मीतर रखने का बीजमूत विचार भार- 
तीय काव्य-दृष्टि से मिला तथा उसको प्रामाणिक करने की सामग्री उन्हे आधु- 
निक मनोविज्ञान से प्राप्त हुई । 


शुक्ल जी रस को लोकिक मानते हुए भी सुखात्मक मावों की अनुभूति 
सुखात्मक तथा दुःखात्मक भावों की श्रनुभूति दुःखात्मक नहीं मानते, साथ ही 
परम्परा गत अर्थ में वसे आनन्दात्मक भी नहीं मानते ।* वे रस को सुख-दुःख 
की भावना से परे मानते हैं | उनका तक है कि करुण रस प्रधान नाटक: 
देखते समय दर्शकों के निकलने वाले आस दुःख के ही आंसू होते हैं । उनके 
आंखू को आनन्द का आसू कहना 4 बात टालना समभते हैं। दशक वास्तव 
में दुःख का ही अनुभव करते हैं किन्तु हृदय की मुक्तावस्था, सत्वोद्र कता, 
चिन्मयता के कारण वह दुःख भी रसात्मक हों जाता है ।* यह दुःख उनके 
मत के अनुसार लौकिक हुःख से भिन्न होता है ।५ इसी प्रकार क्रोध, जुगुप्सा, 
भय आदि भाव रसावस्था मे दुखात्मक ही होते हैं पर रसावस्था में सामाजिक 
रूप घारण करने के कारण सत्वोद्र कता की विशेषता से संपक्त होने के कारण 
अपने प्रकृत स्वरूप का विसजन कर देते हैं, अतः ज्ञोमकारक नहीं होते अर्थात्‌ 
संविद्विश्रान्ति कोटि के होते हैं। उनकी दृष्टि मे काव्यानुभूति काल का 





१--काव्य में रहस्थवाद, ए० ५६, २--अभिभाषण, १० ४१, 
३--बिन्तामणि, पहला भाग, पू० इ७५, ४--जही पृ० ३४२ 
७-अमिभाषणा, पृ० ४१, 


( रे६४ ) 


मुख भी निर्वैवक्तिक होने के कारण लोकिक सुख से भिन्न होता है। इस 
प्रकार शुक्ल जी रस को न तो पुराने आचायों के समान आनन्दात्मक ही 
मानते हैं और न लौकिक अर्थ में सुखदुखात्मक ही, वरन्‌ लोकोचर या अलौ- 
किक आनन्द से भिन्न, लौकिक सुख-दुख की मावना से परे हृदय को मुक्ता- 
वस्था से उद्भूत संविद्विश्रान्ति कोटि का अनुभव मानते हैं।* हमारे यहाँ 
के साहित्य-शासत्र के अन्‍्थों में रस के इस स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयत्न 
हजारों वर्षों से हुआ है। रामचन्द्र गुशचन्द्र,* रुद्रभट्टे तथा मघुसूदन 
सरस्वती* ने इसे सुख-दु:खात्मक कोटि का माना है, श्रन्य आचार्यो' ने 
आनन्दात्मक" | शुक्ल जी ने इस प्रसंग में निस्‍्संकोच पूर्वक यह कहा है कि 
पुराने आचायों' को तदूविषयक उक्त घारणाओं से उनका समाधान नहीं 
होता |* इस अवसर पर मनोवैज्ञानिकों से भी उन्होंने अपनी असहमति प्रगट 
की है। उनका कहना है कि मनोविज्ञानियों ने काव्य-भ्वण से उत्पन्न भावानु- 
भूति को क्रीड़ार्शत्ति अथवा अनुभृत्यामास मानकर संतोष किया है, मेरा 
अपना विचार कुछ ओर ही है। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है. कि शुक्ल जी 
द्वारा निरूपित रस के उक्त स्वरूप का खोत न तो केवल भारतीय आचायों' 
का मत है न केवल आधुनिक मानस-शाहन्तियों का। मुर्के ऐसा प्रतीत होता 
है कि शुक्ल जी ने रामचन्द्र-गुणचन्द्र द्वारा निरुपित रस के सुख-दुखात्मक 
स्वरूप, भट्टनायक के सत्वोद्र क, अभिनवगुत्त के संविद्विश्रान्ति, विश्वनाथ 
के चिन्मयता तथा मानस-शा।र्तरियों के सौन्दर्याभूति काल की अहं वित्॒जन तथा 
निससगता ( ॥ए67507979 बात त&०9०४०ा८7०४ ) नामक विशेष- 
ताश्नों के संलेषण से रस का उपयु क्त स्वरूप निर्मित किया है | 

प्रत्यक्ष रुप-विधान, स्मृतिरूप-विधान तथा कल्पित रूप-विधान के रूप में 
रसात्मक बोध के त्रिविध स्व॒रूपों के वर्गीकरण का मूल खोत एडिसन का 


१--इसी प्रबन्ध का चतुर्थे श्रध्याय 
२३---सुख-दुखात्मको रसः, नाव्य-द्पण, कारिका १०९ । 
३--करुण/भयानामपि उपादेयत्व॑ साभाजिकानाम्‌ रसस्य सुखदुखात्मकतया तदुभय 


लक्ष णेन उपपच्चते | अतएव तदुभयजनकलम्‌ , रसकलिका । 
४--द्रवीभावर्य च सलघमेत्वात्‌ तं बिना च स्थायीभावासम्भवांत्‌ सत्वगुरास्य सुखरूप-« 


त्वात्‌ स्वेषां मावानां सुखमयत्वे६पि रजस्तमो5शमित्रणात्‌ तारतम्यम्‌ अवगस्तब्यम्‌ | 
अतो न सवेषु रसेपु तुल्यसुखानुभवः | भक्तिरसायन, (० २२ ! 
७--भरतें, भट्टनायक; अभिनवगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि आचाये | 
६--अभिभाषण, पू० ४६३। ७--वही, ए७ ४१ | 


( नेधदप ) 


कल्पना के आनन्द? ([0!०287१८४ ० ]77 98779 07) नामक निबंध है | 
एडिसन ने अपने उक्त सुदीर्ध काय निबंध में इस बात का विस्तार से विवेचन 
किया है कि प्रत्यक्ष जीवन के सुन्दर एवं साधारण रूपो के दर्शन से कल्प- 
नात्मक आनन्द उत्पन्न होता है*। इसी प्रकार स्टृति के सहारे उठे हुए 
अखरणड कोटि के रुपों एवं दृश्यों से भी कल्पनाजन्य आनन्द मिलता है* ॥ 
कल्पित-रूप-विधान के भीतर उसने साहित्यगत आनन्द का विवेचन किया है३ | 
शुक्ल जी द्वारा विवेचित त्रिविध रूप में रस-स्वरूप* के वर्गीकरण का खोल 
एडिसन का उक्त निवंध है। प्रामाणिकता के लिए. एडिसन की ततूसम्बन्धी 
पंक्तियां नीचे दी जाती हैं:- 

“शाप पाल्टतठिट वंल्यं+2 779 70 787 ०८०ा7०० एंथ एफ 
(0८ ए]685प्रा/८३ ठी पट वणबएंएथव०ा) ?ैं क्या ताए इपदत 
एॉटब8प768 25 द्राएं56 ठापंुंगनाए 70फा अंश ब्यूवे (०६४7 वांए- 
66 ६65४ ए6ब5चाए८३ 7900 ४ए० दाद; पराए तवल्ग्रश्य >लंगप्४ , 
१780 था $0 वांडटठप्रः5९ ता 05८ ए काए एॉ62प76३ ० 
६6 रा बांप्बएंठ0, जतंदा द्ाएं76ए एछझ70०66त ४ ०0फका इ्परो: 
००८०७ 288 &76 7०676 ०प्र7 2ए68; ब्यत्े ॥ ए।6 765८ 9906 
६0 37८४४ 0 (056 8९८07687ए ए648प7८8 6 ६6 ॥7798772- 
एका ्रांदा 409 7णण प्र ३40638 ता शांञ्र06 ठछ|०८३, णए- 
7 78 ठाजु6टांड बएट शर्त: 36प७॥ए 76676 एं।ट 2ए6३, पा: 
376 ८०66 पएछ 7 ६0 0फ्ा' खाला70768 07 07772८6 ॥४ ६०0 30- 
7665706 रांडं0णाड रण ऐंगए5 पा 276 टापा6ए बफुेडलआ 60 
पिटं्च0प8-?--7%९ 89622०67, ५४०. वा [९०, 47, [ए४6 2॥ 
(472) ०. 277. 





--77%6 896607, एथुए% 47 07 ए888प76४ ० 7798774707, ०, 
442, ]ए76 23 (72): 
2---090, एथ००० एप एफत, 7२०, 47 ]०००७ 48, 474, 
3--ाछठ,... ऊ्एक पा, पर, एड, हू, ॥२०, ४6, ][पएा०, 4742. 
जात ए. 48 ][प्श० 30, 744, 
ए के, 49, पाए 7, 472, 
3५ 9, 420 ]79 7४8, 472, 
४--चिन्तार्माएं पहला भाग, पृ० ३३० | 


( रे६६ ) 


तरिविंध रूप में रसात्मक-बोध के वर्गीकरण सम्बन्धी शुक्ल जी की पंक्तियाँ:- 

“ग्रतः रूप-विधान तीन प्रकार के हुए- 

१-- प्रत्यक्ष रूप-विधान 

२-- स्मृत रूप-विधान और 

३--कल्पित रूप-विधान | 

इन तीनों प्रकार के रूप-विधानों में भावो को इस रूप में जागरित करने 
की शक्ति होती है कि वे रस-कोटि में आ हके |? चिं० प० भा० प्ु० ३३० | 

शुक्ल जी द्वारा प्रत्यक्ष रूप-विधान-जन्य रस-स्वरूप तथा स्ट्ृति-रूप-विधान 
जन्य रस-स्वरूप का विवेवन एडिसन के पूवंकथित दो प्रकार के रसात्मकबोध 
के स्वरूपो की सामग्री के आधार पर निर्मित हुआ है | कल्पित-रूपविधान-जन्य 
रस स्वरूप की सामग्री का मूल-खोत भारतीय साहित्य-शास्त्र है। उसको स्पष्ट 
करने में तथा उसके विविध तत्वों को विबृत करने में एडिसन, अन्य यूरोपीय 
मानस-शास्त्रियों तथा साहित्य-शस्त्रियों का यत्र-तत्न प्रभाव है। शुक्ल जी द्वारा 
निरूपित रधात्मक-बोध के त्रिविध स्वरूपों के खोत की स्पष्टता के लिए शुक्ल 
जी तथा एडिसन की पंक्तिया तुलनात्मक अध्ययन तथा निष्कर्ष देतु नीचे दी 
जाती हैं :-- 

प्रत्यक्ष रूप-विधान से संबन्धित शुक्ल जी की पंक्तिया : 

“रसानुमूति प्रत्यक्ष या वास्तविक अनुभूति से सर्वथा एथक कोई अ्रन्त- 
बृति नहीं है? | प्रत्यक्ष या वास्तिविक अनुभूतियों को रसानुभूति के अन्त- 
शंत मानने में कोई बाधा नहीं। मनुष्य जाति के सामान्य आलम्बनों के 
आखों के सामने उपस्थित होने पर यदि हम उनके प्रति अपना भाव 
व्यक्त करेंगे तो दूसरों के हृदय भी उस भाव की अनुमृति में योग देंगे 
ओर यदि दूसरे लोंग भाव व्यक्त करेंगे तो हमारा दृदय थोग देगा। इसके 
लिये आवश्यक इतना हो है कि हमारी आंखों के सामने जो विषय उप- 
स्थित हों वे मनुष्य मात्र या सहृदय मात्र के भावात्मक सत्व पर प्रभाव 
डालने वाले हों* |? 


एडिसन की पंक्तियाँ/-- 


“कर पाठ फा८ब5पा०४ ण चार पाबशंणरांगा 0 ५709, 
4 ॥676 छा6्था हपटा 388 808९ 7०7 रांजर6 ००0]6०९०४, ठंपाल- 
ज्रला ज6 टच पछ पोलेए वं। 0 0फा ए्रमंघठ5 ७९ ?थाग्रांएं7 85, 


१--चिन्तामरि। पहला भाग, पू० ३४४ | ३--बही पृ७ रेशम । 


(६ ३२६७ ) 


हांधांपट3, तंटइटाए१90075, 07 8घए (76 ॥76 0९८388077,-76 
50८60, ४०6. व, 7९०, 4], [एए6 2, [72, ?ए, 277, 


४] हागा गर 20ार्म तंत्र 7056. 685००८४ 0 (८ 
फयबहाएह00ा छ्ांदा 405९ 767 प्रो बटापवों जंल्ज 2ए7ते 
ड्पएए8ए 6 ०्यांछक्वार्द 69665, बए0वे पा6856८ 7। फ्ांणँ, था 
[7006608 +07 (+#6 अंश 6 छत 38 छाया, पट 
0 जल्थपतपि?,-. फट 59०८४०, ४०. पा, ए, 42, 
०४० 23, 72, 9. 279, 

शुक्ल जी तथा एडिशन की उपयु क्त पंक्तियों के तुलनात्मक अध्ययन से 
यही निष्कर्ष निकलता है कि शुक्ल जी के प्रत्यक्ष-रूप-विधानजन्य रस-स्वरूप 
का मूल खोत एडिसन का उक्त निबंध है | इसके पश्चात्‌ इस मत की पुष्टि के 
लिए उन्हें प्रसिद्ध मनोवज्ञानिक समीक्षक रिचर्डस की भी तदूविषयक कुछ 
पंक्तिया मिलीं जिनका उल्लेख उन्होंने उक्त विवेचन के प्रसंग में किया है | 


रिचडंस की पंक्तियाँ :--- 


“एफ 78 70 इपटा जा 792 छल्ला ए0679 बातें | 
88 0ए९7- पक्षब्रातए ए9673075 5076 07768 5प्रा.०05०, फ्ढ/८ 
॥8 70 820 76 छ९्द्य 0पए7 ठए०ए 898ए ९००४००० ४० [ए6ि एव 
६76 पणतओं 0 एठ067फ, पकर८ एकछ €ऋ[76४४०07 ० (775 
वह, 2 ३5 ग650 78 ई07८6व ६0 प्रड७ पट व्टाजांवुपट ० 
ए06079, ॥ ए6 व0 706  फए6 गंध 2008028706 छा 
20०04 ए06ंए, ७९ एएप४ ॥ए6 9 ट०8क 27०९ जाप >ब4 
906079, 4 80 गए 82९ 909 ९ 287 ३ए०त (४6 ८०्यटोप्रश्न॑ठ्त 
घी; 8 काला वााइलाडइपएणाए 0 90607ए त0658 एांप्राट55 
थ०छ [6०ए८ट। ० शाला शाए्ाएट (6,778 ८एं८व्वा 
ढपंतटांडए ६ $प्राणणमाथ' 9 ) १ 

प्रत्यक्ष या स्मरण द्वारा जागरित वास्तविक अनुभूति भी विशेष दशाओं 
में रसानुभूति कोटि में आ सकती है। इसी बात की ओर ध्यान दिलाना शुक्ल 
जी के निबंध “रसात्मक-बोध के विविध रूप” का उद्देश्य है |* शुक्ल जी के 
प्रत्यक्ष रूप विधान के खोत का उल्लेख ऊपर हो चुका । यहाँ स्म्ृति-रूप- 

विधान के स्ोत पर विचार किया जायगा। 





१---विन्तामण्िि पहला भाग, १० ३४१ पर उद्धृत । 
२--चिंतामदि पदला भाग, पृ० बेछे १. 


( रेदें८ ) 


तुलनात्मक अध्ययन तथा निष्कर्ष के लिए शुक्ल जी तथा एंडिसन के 
निबंधों की स्मृति-रूप-विधान सम्बन्धी पदावली नीचे दी जाती है। 


शुक्ल जी की पंक्तियां -- 


“जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछ रुप-व्यापार हमें 
रसात्मक भावों में भग्न करते हैं उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुईं कुछ 
परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण" अथवा उसके किसी एक अंश को देख- 
कर उसके पूर्ण स्वरूप का स्मरण,* अथवा तत्सदश कुछ वस्तुओं को देखकर 
उसके पूर्ण दृश्य का स्मरण, अथवा अध्ययन या श्रवण द्वारा अनुभवगोचर 
की हुईं श्रतीत कालीन वस्तुओरों, व्यक्तियों तथा स्थलों के स्मारकों मग्नावशेषो 
को देखकर अथवा पढ़कर * उनके पूर्ण स्वरूप का स्मरण, प्रत्यभिज्ञान तथा 
अनुमान भी रसात्मक होता है? | 


एडिसन की पंक्तियां $-- 

4.56८07वं7ए ए648प768 ० पल फाबशहांग्रताता धरमिटा 
0 709 76 7606०85 0 (76 एा४806 079]6०८४७, "रत एड 
णेंब्लंड द्रा8४ प्र 2०पॉए 26676 ठप 6५८४, >प४ ७7८ 
टर्ब०60 पता का ६0 0प्ा का€्याठ768 6 छिकाटत की ० 
2887०6270९ एांशं078 रण एंपर88 पशा काल दापाका बेटा 
० कंदए्0प8:7--7४० 85फच्टाॉंथा07, श०0, 777 7२०, 4, 
बुफ्7ा6 2, 472, 

अ ५४६ 7729 0758677९, ० द्वाए आगए्रीट ठंएटप्रशाधशभा०6 
० जशाद्वा हर 798ए6 [एागटा।ए 86ढटणए 0तील्ा 7थ568 प्रू० 8 
र]06 8८७76 ० ग्ावटुटा'ए 6800 बजणथॉ८८४8३ मरपाात67 6558 
इत6०७ फ्राद्ठं; 7०6 6०एछा एफ 6 पशबद्लाएा00$ 8पटी) 9 
एथाएंटपरॉकः डाली 67 600प्7 78 ब670 गी प्र शाप; 07 
2 डप्रतंतऋ, शांत धाल छाटाफा8 ् पा गल68 67 हथाव605 
शरद ल जद गि9ओ पाला जाए व, ब्यत १0 9एएशएए पए मे ६0 
6७४ 27 पट प्रथाणलए ए परागवशुटड पा 0006 267 १९व०, 


लय कलम ग तप अर ला तलीमिन काम लक का. मद कमल मल कील सर जलन कलश जी की नकल कम मर 
4--चिन्तामरिं पहला भाग पृ० ३४४, २-- वहीं पृ० ३४८. 


३६--वह।, ६० ३९३. ३-- बही ४० इण२,३७६ ३०७, 
७--वदी, पृ७ ३४९, 





2७७७७. 4 


( ३६६ ) 


40. 0पा 22077 क्वॉटट5 (6 सांस, 200 ]8६058 पड पराहड- 
ए6टाल्वाए क्‍5६० लंप्र६ ०7 476%728, एॉथं8 07 276280098.? '* 
४6९ 8४७०८४&0' ५४०, 707, १९०, 47, ४०७6 28, 72, 

४ ११८ 729ए पि76७/ 0086०ए९; शाला ऐं6 विएएटए पाप$ 
#66९8 07 6 8८८॥८३ 9७ 2ए6 फ़ुब४॑ 7 07००९, 
086, छंद शठा6 2 ४ 00088470 0 026000, 379[0९2॥ 
79076 80 पघरएु०0ए 766८7 679, थ्यू् पोब 6 शाला0फए 
7श४४४०08 पिढ वलाइक्रापरिएठ8 0 ऐ्रैह 0एग.7- 76 
576टांड0०7, ४०. 77] 7२०. 47, वुए०6 28, 72, 


#(॥॥शा ॥ 88५४ पार इत6458 96 76८6ए८ 707 ४ पए८४8, 
वटइटाम90078 07 इपट0 [686 00028075, 7८ 76 82776 ४०६ 
९76 0706 बलापदाए कि 0फ शंत्जण, 70 फ्रप४ 20४ 96 प्राव06- 
78000 (56 एद 984 0706 8९७४ 76 ए&"ए ]76९, 8८४०7 
007 एल/807 ज़रा 27९ ८६ए८व 67 १6४200०१, ॥६ 48 5प्री ०८7६४ 
पं: ४6 ॥5ए6 8९९७ [0]2९९83, [00878078 97 ८0078 47 श्थालकों 
जाताटाए 72627 3 768270704706, 07 2४ 028४ 8077९ +८770 ६5 
29%089 शायर जा ए6 एव 7#९ए7८४०्यां०0, 8ांग्र26 40 4545 
ए76 ए0०श०/ छत 6 वशाब8ंएथा।0, णं60 4 8 0726 5४02८760 
छाए एक्एटपॉका इतदब8, 00 व्योंबए722, ०0990प्त द्गाते 
एथ०ए पाला था गढए 0७7 फॉट्बडपए९०, ? "फट 57९८०, 
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शुक्ल जी तथा एडिसन की उपयु क्त पदावलियों की तुलना से यही 
निष्कर्ष निलता है कि उनके स्मृति-रूप-विधान सम्बन्धी रस-स्वरूप का मूल खतोत 
एडिसन का उक्त निबंध ही है। 

शुक्ल जी के कुल्पित रूप-विधान-जन्य रस-स्वरूप का मूल-स्रोत संस्कृत के 
साहित्य-शास्त्र के रस सम्बन्धी अन्‍्थों में मिलता है जिसका दिग्दर्शन यथा प्रसंग 


२४ 


( रे७० ) 


इसके पहले हुआ है ओर आगे भी किया जायगा, यहाँ इतना ही कहना है 
कि इसकी कतिपय सामग्री का स्ोत एडिसन के कल्पना के आनन्द! ( '[मम८ 
702887768 0 7782877207070) नामक निबंध में भी मिलता है। उदाह- 
रणाथ यह पहले बताया जा चुका है कि प्रकृति के प्रत्यक्ष दशन से डद्मूत 
आनंद में शुक्ल जी ने रसानंद की सत्ता मानी है। एडिसन भी प्रकृति-वर्णन 
तथा दर्शन में,” शुक्ल जी के समान ही उसके ऊजड़ तथा बेढंगे भाग के 
वर्णन एवं दर्शन में * आनन्द की उपलब्धि संभव मानता है। इससे श्रनुमान 
लगाना सरल है कि शुक्ल जी को प्रकृति के आलम्बन रूप में रस की सत्ता 
मानने में एडिशन से कुछ प्रेरणा अवश्य मिली होगी | 


एडिसन की दृष्टि में कल्पनानन्द, मन की शक्तियों को बहुत ही मधुर 
परिश्रम देता है जो त्रिना किसी कष्ट ओर कठिनता के उनको निरुगञ्ममता वा 
अपलस्य से उठाकर सचेत करता है? | इधर शुक्ल जी के मत से भी रसानन्द हृदय 
के भावों का व्यायाम कराता हैं* और उसे भाव सम्बन्धी कार्य की ओर वेग से 
अग्रसर करता है। एडिसन कल्पना के आनन्द को दोष-रहित तथा पाप- 
शूत्य मानता है। 
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' ७--इसी प्रबंध का चौथा अध्याय 


( रे७१ ) 


उसके मत से कल्पनानन्द शरीर और मन दोनों पर बहुत उत्तम प्रभाव 
डालता है*। मन को उदात्ततर स्थिति की ओर ले जाता है* | इधर शुक्ल 
जी भी रसानन्द की स्थिति को निर्वैथक्‍्तिक, सात्विक आदि कहकर उसे पाप- 
शल्य एवं निदोष समझते हैं। उनके अनुसार रसानन्द मन को स्वस्थ एवं 
उदात्त बनाता हुआ जीवन के महान आदशों की ओर उन्मुख करता है | 

एडिसन कल्पित रूपविधानजन्य आनन्द को लौकिक मानता है? | इधर 
शुक्ल जी भी रस को लौकिक कहते हैं। यद्यपि शुक्ल जी द्वारा रस को दोष- 
रहित, निर्वैयक्तिक, सात्विक, लौकिक मानने वाले मत का मूल स्नोत भारतीय 
हे। किन्तु शुक्ल जी द्वारा एडिसन के उक्त निबन्ध के अनुवाद तथा उसमें 
रस-स्वरूप सम्बन्धी उपयु कत सामग्री की अनुरूपता देखकर यही अनुमान 
लगाया जा सकता है कि उन्हें रस-स्वरूप सम्बन्धी उपयुक्त धारणा को 
अपनाने में एडिसन से भी अवश्य कुछ बल मिला होगा | 

एडिसन रसानन्द को कल्पना का आनन्द मानता है | वह कल्पनानन्द के 
आस्वादनार्थ कवि तथा सामाजिक दोनो के लिए कल्पना का विकास अनिवाय॑ 
समभता है४ | इचघर शुक्ल जी भी काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए: 
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( रेणर ) 


कल्पना का ब्यापार कवि तथा भ्रोता दोनों के लिए अनिवाय मानते हैं"। 
काव्यगत रस अथवा काध्यानन्द के विवेचन में भारतीय साहित्य-शास्त्र 
में कल्पना का विवेचन कहीं नहीं मिलता । अतः एडिसन तथा शुक्ल जी को 
उपर्युक्त तुलना से यह अनुमान लगाना सरल है कि वे साहित्यगत रस-स्वरूप 
की कल्पित-रूप विधान कोटि का मानने में एडिसन से प्रभावित थे | 


रस कोटियों का खोत।--- 


शुक्ल जी ने रस की तीन कोटिया मानी हैं: उत्तम, मध्यम तथा श्रधम ।* 
उनके अनुसार रस की उत्तम कोटि, जिसमें अालम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण 
होता है, श्रात्म्बन लोकधर्मी कोटिका होता है,४ आश्रय के साथ तादात्म्य 
होता है, ' कवि, नायक, सामानिक तीनो का साधारणीकरण होता है *--भार- 
तीयों द्वारा प्रतिपादित रसस्थिति है जिसका प्रतिपादन मट्टनायक, आनन्दव्घन, 
श्रभिनवगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ आदि आचार्यों के अन्थो में मिलता है। शुक्ल 
जी की उक्ति से भी यह विदित होता है कि उनके द्वारा निरूषित रस को उत्तम 
स्थिति का खोत भारतीय साहित्य शास्त्र है | 

शुक्ल जी ने रस की मध्यम दशा के भीतर भाव की शील दशा;५ भाव 
स्थिति4, रसामास*, भावामास"१०, भावशबल्लता १ ९, भावोदय * *, भावसंधि* २, 
अ्रादि को रक्‍्खा है | रस की इस मध्यम दशा को रस दशा मानकर शुक्ल जी 
ने मानव-चरित्र की विलक्षणताओं, मनुष्य चरित्र के सूद्म भेदोपमेदों, उसके 
विभिन्न प्रकार के व्यवहारों आदि के द्वारा उसके यथार्थ पक्ष को भी रस की 
सीमा के भीतर समाहित करने का प्रयत्न किया है। अब देखना यह चाहिए कि 
रस की इस मध्यम दश का खोत क्या है ! इस बिषय में शुक्ल जी कीं निजी 
उक्ति यही स्पष्ट करती है कि इसका खोत मारतीय है। इसकी स्पष्टता के लिए 
शुक्ल जी का मत यहां ज्यों का त्यों रखना आवश्यक हैं: --“रपात्मक प्रतीति 





१---विन्तामणि पहला भाग, पृ० ३६५, 
२--अभिभाषण, पृ० ८६. 

इ---चिन्तामणि पहला भाग, १० ३१३. 

४--चिन्त|मणि पहला भाग पृ ३१३. 

*<--- वही पृ० ३१७, ६--रस-मीमांसा, पृ० &९. 
७--अभिभाषण, परृ० घवज.. 
, <--काव्य में रहस्यवाद, १७ ७६. ६०. 
५---रस--मौमाँसा, एृ७ ५१, £२. 

१०-चिन्ता० प० भा०, पृ० ३१४,३ १९. 

१९--१३,१३, रस--मीमांता, १० २8६, 


( रे७३ ) 


एक ही प्रकार की नहीं होती | दो प्रकार की अनुभूति तो लक्षण॒-अन्थों की रस- 
पद्धति के भीतर ही, सूक्मता से विचार करने से मिलती है। भारतीय भावुकता 
काव्य के दो प्रकार के प्रभाव स्वीकार करती है:- 


१०--जिस भाव की व्यंजना हो उसी भावष में लीन हो जाना | 
२,--जिस भाव की ध्यंजना हो उसमें लीन तो न होना, पर उसकी व्यंजना 
की स्वाभाविकता ओर उत्कर्ष का हृदय से अनुमोदन करना | 


दूसरे प्रकार के प्रभाव को मध्यम स्थान प्राप्त है। पूर्ण रस की अनुभूति 

प्रथम प्रकार वा प्रभाव है। जिन्हें साहित्य में स्थायी भाव कहते हैं केवल उन्हीं 
की अनुभूति पूर्ण रस के रूप में होती है....... यह नहीं कि चाहे जिस भाव 
का विभाव, अनुभव और संचारी छारा विधान किया जाय वह पूर्ण रस के रूप 
में अनुभूत होगा ।”* शुक्ल जी के उपयुक्त कथन से विदित है कि वे विभावा- 
नुमावादि सहित संचारी भावों के स्व॒तंत्र वर्णन से उत्पन्न अमाव या अनुभूति 
की रस की मध्यम दशा के भीतर रखते हैं ओर उसका खोत वे भारतीय काव्य 
शास्त्र बताते हैं। साहित्य-दर्पण में संचारी भावों के स्वतंत्र वर्णन से उत्पन्न 
प्रभाव भाव-कोटि का कहा गया है:- 

सुब्वारिण: प्रधानानि देवादिविषया रतिः 

उद्बुद्ध मान्न: स्थायी च भाव इत्यमिधीयते । तृतीय परिच्छेंद । 


यह बात पहले कही जा चुकी है कि शुक्ल जी ने संस्कृत-साहित्य-शास्त्र के 
अन्यों में साहित्य-दर्पण का अध्ययन सबसे अधिक किया था। अतः यह अनुमान 
लगाना सरल है कि उक्त कोटि की मध्यम रस-दशा का खोत साहित्य-दपण है । 
भावों की शील दशा जो उनकी प्रकृतिस्थ दशा कहीं जाती है, जो पात्रों 
के शील-निरूपण या चरित्र-चित्रण में अमिव्यक्त होती है, जहां एक ही भाव 
श्रनेक अवसरों पर अनेक आलम्बनों के प्रति दिखाई पड़ता है, शुक्ल जी के 
अनुसार रस की मध्यम कोटि के भीतर आती है* । इसका मूल खोत शैरड 
की प्रसिद्ध पुस्तक 'फाउन्डेशनआफ कैरेक्टर के प्रथम परिष्छेद का वारहवा 
अध्याय है जहां प्रत्येक अनुशासक मूल भाव विशिष्ट प्रकार के चरित्र का निर्माता 
माना गया है इस स्ोत की स्पष्टता के लिए, शेण्ड की तत्सम्बन्धी कुछ पंक्तियां 
नीचे दी जाती हैं। 


“एछएटए प्राबढला इल्यांगगल्तां ्गवे3 0 007 2 (५96 
० 272732(6० ०708 0५70, 2. 23. 


क०५५.-नननक-ननकननननननन-ननननाननननाननन-नीनन नमन निन॑नननन-नन न नीनननानीनी न निनननन न नानननननननीनिननिनिनननीनननननननननननननननननिननननननननननननननननन- मनन नमन ++_+न+-मममकानमारााम कान न ननननन-न-+ मम 


६--काय में रहस्यवाद, पृ० ६5, २--अभिमाषण पृ रू, 


( रे७४ ) 


“भक्त एक 8 एकप्रंटप्रॉद्ा इ5०कपं7600  96०07768 80 
ए760०णांग्रक्माएं एवं 2॥ 76 6ह०९४ छंद 7 बॉए2एड ६०ए्तेंड5 
६0 [9706प८6 का6 &टपथशए झाबयादिएटत, ॥६ 028 >९ला 076 
एण पाठ 8764 0गुंन्टड5 ०ीनलॉलशपः6 [0 #ढए/०8ढा इपटा 
2627 ८५६ ६एछ68 0 ८ट978०८०१ 9, ]23, 


“जाफक्त फ्रांड <णा०लएप्रणा त फ्रेड थी! एल-एकश्ंपल बंपर पि- 
€॥०6 ् ६6 8लगासायल्णा का दोब्वा'8ट०, फ्रेटठ 8 गरदांपाक- 
27 ८0774ट066 ६४९ ए#्ाल्य ण छब्टागएर 76 गंगकिला: 
एए708 069 ८४28४६8०८८८७ जगंका कॉ्रिक्षका इद्यापंक्ाल्मछ ल्ाव 
7४0 6९४८०9.7 £, 23, 


#“ए700 7 एए0ए०प्ता 38 6 इलाप्रखलां 9620765 
ए/न्वंठमांप्रथ्ता, पं/6 ढग00णात तांएछठअंप्तता छंद ६ 
6068 90९ ०८८०१ 20770०7909ए; भाव 086 ज््रांक। &76 65 06 
070 3०८ इपए०70768860; जशात्री6 ए2ट 862 ग्रर्पाप्रापवें58 ० 
॥08 वृषग068, 88 छठ ॥2ए6 [ए5 56७०, (दातव ६0 ८0ए्॒ञांटा'॥९६ 
76 0079०भा6 बण्बादर68 छा 0760 8प४श०ण, पकप5 श्र ठपहुा) 
8 उठाए लाया 48 ठगॉए ब्या ठएकाइव0ा 09 02०7 0 ४6 
दबा, 7877 9 तैज्राद्मागाट्द्वों ॥#६€80707 $0 76 7680 
बाते 2ए65 8 0०८टप्राथ/ 0762900% ६0 ६7० छ06.7? 7ए,23, 


भावों की शील दशा मे एक ही भाव श्रनमेक अवसरों पर अनेक आलम्बनों 
के प्रतिदिखाई पड़ता है | इस विचार का खोत शैण्ड की निर्म्नाकित 
पंक्तियाँ में मिलता है| 


“छठ 28 6 ए्टॉाएंचलां िए3 वांड ८2९67 ४70 
7 0पढन्‍टा7: बणते॑ ट्रवपटां; ०6, शा पाल वृषथातं८ड, 
ए०९८००6 #56व. ब्यूर्व कगजपडो 7 एरा।शरल+6 शांत ऐं6 
2०१पंशाएणा 0 कुएण्भाल वृष्थाप& का ताक इल्ाप्रप्रल्ग्रड, 
पाफ वि 8 णाक्ा 438 क्यों 0 56 तु बात <व्यतांत 
प्रण०ए९४ 5 द7ए बरिलटपं0ए8 छ/ ठतफालाड बाते. पापा पंप 
पटय णा 88 8९20702/7ए िश्ल॑पा6 ठी गांड ग्राध्या7658 दर्द 
९००76६०७६ रण टला; 96 पटा08 0 ०थाएए फंड वृषभा।ए गए 
0 778 6678४ ज्ञात शाद्या था एलालावं बात 928 व १एछा- 
00 था! दप्ञलसंप, ए0पातबएं०ा ० ००००८०: ?, 2. 


( रे७४ ) 


रस की मध्यम कोटि के भीतर शुक्ल जी ने भावदशा तथा शीलदशा के 
अतिरिक्त अन्तःप्रकृति वैचित्य को रखा है जो भावोदय, भाव-संधि, भावा- 
भास, रसामास, भाव-शबलता, तथा भाव-शान्ति के माध्यम से व्यक्त होती 
है। क्योंकि विचित्र प्रकृति वाले व्यक्ति में ही दो विरोधी भावो का एक 
साथ उदय, दो विरोधी भावों की संधि, एक साथ अनेक विरोधी भावों की 
उत्पत्ति, दो विरोधी भावों की एक साथ ही शान्ति दिखाई पड़ती है। इस 
प्रकार भावोदय, भावशान्ति, भाव-शबलता, भावसंधि आदि का अन्‍्तःप्रकृति- 
वेचित्रय के भीतर समावेश कर शुक्ल जी ने मानव चरित्र की विलक्षणताओं 
को रस के भीतर रखने का प्रयत्न किया । भाव, भावाभास, रसामास, भावों 
दय, भावसंधि, भावशान्ति, भाव-शबलता आदि से उत्पन्न अनुभूति में रसानु- 
भूति से स्पष्ट अन्तर शुक्ल जी को ध्वन्यालोक तथा साहित्य-दर्पंण ग्रन्थों से 
मिला। आनन्दवर्धन तथा साहित्यदपंणकार की दृष्टि से भाव, भावामास, 
रसामास, मावशान्ति, भावसंधि, भावोदय, भावशबलता आदि असंलक्ष्य- 
क्रम व्यंग्य रूप में अंगी भाव से स्थित होने पर रस-श्रेणी में आते हैं। 
रसभावतदाभास टत्प्रशान्त्यादिरक्रमः । 
ध्वनेरात्माईगिभावेन भासमानो व्यवस्थितः |२। कारिका ३ । 
रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि, भाव- 
शबलता-रूप आस्वादय प्रधान ध्वनियां असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि के भेद हैं। 
ये अंगी रूप में वर्ित होने पर रस की तरह आमासित होती हैं। भासमान 
शब्द के द्वारा आनन्दवधन ने इन्हें उत्तम रस-स्थिति से श्रलग कर दिया 
है। भासमान शब्द की यहां दूसरी व्यंजन यह है कि ये उपयुक्त रस- 
स्थितियां उत्तम या पूर्ण रस-स्थिति से हीन कोटि की होती हैं । 
साहित्यदर्पणकार का भी मत है. कि भाव, भावाभास, रसाभास, भावशान्ति 
भावोदय, भावसंधि, भावशबलता आदि सभी रसन से--अश्रास्वादित होने से 
रस ही हैं । 
रसभावोी तदाभासौं भावस्य प्रशमोदयो । 
संबिः सवत्गषता चेति सर्वेडपि रसनाद्रसाः। लृतीय परिच्छेद । २४६ 
वहीं साहित्यदर्पणकार ने यह स्पष्ट बताया है कि भावादिक में भी आस्वा- 
दन-रूप रसन धर्म का सम्बन्ध होने के कारण रस पद का लक्षणा से 
प्रयोग होता है। 


रसनधर्मयोगित्वाह्धावादिष्वपि रसत्वमुचपारादित्यमिप्राय: । 
ततीय परिच्छेद । २१६ कारिका की बृत्ति 


( १७६ ) 


भावादिकों में लक्षणा से रस पद का प्रयोग करके साहित्य-दर्पणकार ने 
उन्हें पूर्ण रस से श्रलग करते हुए. उत्तम रस-दशा से उनका अन्तर भी स्पष्ट 
कर दिया है | आगे उनके न्यून रसत्व का विश्लेषण भी किया है। जैसे, 
देव, मुनि, गुरु विषयक रति को प्रधानतया ग्रतीत होने पर भी उन्हें भाव कहा 
है। इसी प्रकार विभावादिक सामग्री से अशक्त या हीन स्थायी को भाव के 
भीतर रखा है । विमावादिक सामग्री की न्यूनता, अशक्तता अथवा हीनता 
के कारण ही उक्त प्रकार के काव्य को विश्वनाथ द्वारा भाव-ब्यंजक काव्य की 
उपाधि मिन्नी १ भावामास तथा रसामास में आलम्बन अनुचित या होन 
कोटि के होते हैं |* इस प्रकार भावामास, रसाभास आदि आल्वम्बन के 
अनौचित्य के कारण पूर्ण रस से अलग कोटि के हो जाते हैं। साहित्य- 
दर्पणकार ने इनकी अनुभूति में आभास शब्द का प्रयोग कर उन्हें रस या 
रसानुभूति से हीनतर कोटि का सिद्ध किया है। उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट 
है कि शुक्ल जी ने घ्वन्यालोक तथा साहित्यदपण के उक्त अंशों के आधार 
पर तथा आलम्बनत्व धर्म के साधारणीकरण पर अधिक बल देने के कारण 
एवं अपनी नीतिवादी दृष्टि के प्रति निष्टा रखने के कारण भाव, भावाभास, 
रसाभास, मावोदय, भावशान्ति, मावशबलता आदि में मध्यम कोटि की 


रस स्थिति देखी | 

आचाय शुक्ल रस की एक निकृष्ट दशा भी मानते हैं जिसके अंतगत 
वे चमत्कारवादियों के कुतूहल को रखते हैं। उनका कथन इस प्रकार है--- 
“चमत्कारवादियों के कुतूहल को भी काव्यानुभूति के श्रन्तगंत ले लेने से 
रसानुभूति की क्रमशः उत्तम, मध्यम और निक्ृष्ट तीन दशायें हो जाती हैं |??३ 
शुक्ल जी की उपयुक्त उक्ति से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा मान्य रस की 
निकृष्ट दशा का खोत आनंदवर्धन का ध्वन्यात्ोक भन्थ है जिसमें उन्होंने चित्र 
काव्य को भी अधम काब्य के भीतर स्थान दिया है |४ 


रस-व्याप्ति का स्रोत+- 
शुक्ल जी ने रस की व्याप्ति बहुत विस्तृत मानी है। उनका विश्वास है कि 
नये नये अनुभवों तथा विषयों के अध्ययन से इसके ढाचे का फेलाव अनेक 
दिशाश्रों में हो सकता है। उन्होंने अपनी सैद्धान्तिक समीक्षा के प्रयत्नों द्वारा 
रस को शील-निरूपण , युगचेतना, विचार तत्त्व, सामान्य मानव-दशा, संस्कृति तत्त्व 


१---साहित्यदर्पण, ३।२६०. 
२--अनौचित्यप्रवत्तत्त आभासो रसभावयो: ॥-स,हित्यदप॑ण, ३१२६२. 
३--अभिमापषण, पृ७ ८. ४---तृतीय उद्योतः, कारिका ४३ तथा उसकी वृत्ति. 


( रे७७ ) 


दाशनिक तत्व, ऐतिहासिक परिस्थिति आदि विविध दिशाओं में फैलाने का 
प्रयत्न किया है। रस-व्याप्ति सम्बन्धी शुक्ल जी की उक्ति से यह स्पष्ट है कि 
उन्हें रख की विस्तृत-व्याप्ति भारतीय समीक्षा से मिल्ली | स्ोत की स्पष्टता के 
लिए वह उक्ति नीचे दी जाती है:-- 


“रस-निरूपण पद्धति का आधुनिक मनोविज्ञान आदि की सहायता से खूब 
प्रसार और संस्कार करना पड़ेगा | इस पद्धति की नींव बहुत दूर तक डाली 
गई है। पर इसके ढांचों का, नये नये अनुभवों के अनुसार अनेक दिशाओं 
में फेलाव बहुत जरूरी है ।१” शुक्ल जी के उपयुक्त कथन से प्रस्तुत बिषय 
सम्बन्धी दो निष्कर्ष निकलते हैं :---पहला, यह कि उनकी दृष्टि में भारतीय 
काव्य-शासत्र में रस की व्याप्ति बहुत विस्तृत कोटि की है। दूसरा, यह कि 
उन्होंने मनोविज्ञान सम्बन्धी अन्थों के अपने अध्ययन से इसको विस्तृत करने 
का प्रयत्न किया | इसीलिए वे अपने अनुभव के आधार पर हिन्दी के समी- 
क्षको को मनोवेज्ञानिक अध्ययन द्वारा रस की व्याप्ति को विस्तृत करने का 
आदेश अपने उपयु क्त कथन मे दे रहे हैं । 


शुक्ल जी ने संस्कृत के जिन लक्षण अन्थों का अध्ययन किया था उनमें 
रस की विस्तृत व्याप्ति का सकेत मिलता है; जैसे, ध्वन्यालोक, अभिनवमारती, 
दशरूपक आदि में । उन्होंने रस-व्यातति में रस का सम्बन्ध काव्य के अन्य 
तत्वों--अलंकार, गुण, रीति; वक्रोक्ति, ध्वनि, ओचित्य से भी स्थापित किया 
है।* इसकी प्रेरणा उन्हें ध्वन्यालोक से मिली, जिसमें रस का सम्बन्ध काव्य के 
अन्य तत्त्वों से स्थापित किया गया है। आनन्द की दृष्टि में रत, भाव आदि 
के तात्पय से अलंकारों की स्थिति काव्य में चारुत्व-साधक हो जाती है |+ अ्रन्यत्र 
उन्होंने कहा है कि अलंकार रस के आश्रित होकर काव्य में कटकादि के 
समान रहते हैं ।४ उनकी दृष्टि में माधुर्यादि गुण मी काव्य में आत्मभूत 
रस का अवलम्बन शौर्यादिवत्‌ करते हैं|" ध्वन्यालोककार की दृष्टि में 





३--काव्य में रहस्यवाद पृ० १९१, 
२३--इसी प्रबन्ध का चतुर्थ अध्याय 
३--रसमावादितात्पर्यमाश्रित्य विनिवेशनम्‌ । 
अलंकृतीनां सर्वांसामलंकारत्वसाधनम्‌ ॥--ध्वन्या० का० २१९ की व्याख्या मैं, 
४--अगाश्रितास््वलकारा मन्तव्याः कटकादिवत्‌ ॥-वह्दी-का० २।६. 


७--ये तमर्थ रसादिलक्षेणभंगिन सन्तमवलम्बन्ते ते गुणा. शोर्यांदिवत - 
“-ध्व्या०--२|६ की वृत्ति, 


( रेण्य ) 


वक्रोक्ति या अतिशयोक्ति सर्वालंकाररूपा है, उसे काव्य-सौन्दर्य की अभि- 
व्यंजना में सहायक होना चाहिए* | अभी ऊपर आनन्द की दृष्टि में अलंकार 
का सम्बन्ध रस से दिखाया गया है। अतः: सर्वालंकार रूप होने से बक्रोक्ति 
का सम्बन्ध भी रस से अपने आप स्थापित हो जाता है। आनन्दवर्धनाचार्य 
की दृष्टि में रीतियां माधुर्यादि गुणों का आश्रय लेकर खड़ी होती हैं, एवं रस 
को अभिव्यक्त करती हैं* | इस प्रकार उनका सम्बन्ध रप् से स्थापित हो जाता 
हैं| उनकी दृष्टि में प्रसिद्द ओचित्य का अनुसरण ही रस का परम रहस्य है, 
ओचित्य-भंग से रस-मंग हो जाता है१ | इस प्रकार ओचित्य एवं रस में रक्षक 
एवं रक्ष्य का सम्बन्ध है | आनन्द की दृष्टि में असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि के सभी 
भेद रस की श्रेणी में आते हैं। इसका उल्लेख रस-दशा के खोत के स्पष्टीकरण 
के समय हो चुका है | तात्पय यह कि ध्वनि और रस का धनिष्ठ सम्बन्ध है। 


शुक्ल जी ने वस्तु या कथा-तत्त्व, चरित्र-चित्रण, काव्यादश, कल्पना-तत्त्व, 

परिस्थिति आदि का सम्बन्ध रस से स्थापित किया है। आनन्द ने भी ध्वन्यालोक 
के तृतीय उद्योत में प्रबन्ध काव्य के प्रसंग में रसविवेचन करते समय रसाभि- 
व्यंजक छु: देत माने हैं। लोत की स्पष्टता के लिए, तत्सम्बन्धी कारिकायें उद्घृत- 
की जाती हैं:-- 

विभाव-भावानुभाव-संचार्योचित्य चारुण: | 

विधिः कथाशरीरस्य वृत्तस्योत्प्रेज्षितस्थ वा ॥ १० ॥ 

इतिवृत्तवशायातां त्यक्तवाइननुगुणां स्थितिम्‌ | 

उद््रेचयाप्यन्तराभीष्ट-रससोचित-कथोन्नयः ॥ ११ ॥| 

सं घिसन्ध्यंगधटनं रसामिव्यक्त्यपेक्षया | 

न तु केवलया शाखत्र-स्थितिसंपादनेच्छुया ॥ १२॥। 

उद्दीपनप्रशमने यथावसरमन्तरा । 

रसस्यारूधविश्रान्तरनुसन्धानमंगिनः ॥ १३ ॥ 





१-तत्रातिशयो क्तिरयमलंकारमर्धितिष्ठति कबिप्रतिभावशात्तस्य चारुत्वातिशययोगोषन्यरय 
त्वलकारमात्रतैवेति सर्वालकार शरीरस्वीकरणयोग्यत्वेनाभेदोपवार/त्‌ सैव रुर्वालबार 
रूपा, शत्ययमेवार्थोंवयन्तव्यः -३।३७ की वृत्ति, 
३--यगुणनाश्रित्य ति्ठन्ती, माधुयोदीन्‌, व्यक्ति सा रसान्‌ ॥-३।६. 
इ--अनो चित्याइ$ते नान्यद्‌ रसभगस्य कारणम्‌ | 
प्रसिद्धोचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ॥-ध्वन्यालोक.कारिकाकी वृत्ति में उद्धृत, 


( रे७६ ) 


अलंकृतीनां शक्तावप्यानुरुूपेण योजनम । 
अबन्धस्य रसादीनां ब्यंजकत्वे निबन्धनस्‌ ॥१४॥ 


उपयु क्त कारिकाओं से स्पष्ट हैं कि किसी प्रबन्ध के अंतर्गत रसाभिव्यक्ति 
के लिए, ६ हेतु आवश्यक है:--. 

१. विमाव, भाव, अनुभाव तथा संचारी के औचित्य से सुन्दर मूल कथा 
का निर्धारण । विभाव के ओऔचित्य में चरित्रचित्रण का तत्त्व आ जाता है। 


२. रसानुकूलता की दृष्टि से ऐतिहासिक कथा में संशोधन या संस्करण । 
इसमें कल्पना-तत्त्व आ जाता है। 

३. रसाभिव्यक्ति की दृष्टि से कथा-विस्तार में श्रपेक्षित संधि-संध्यंगों की 
रचना | इसमें वस्तु-तत्व आ जाता है। 


४. यथावसर रसो के उद्दोपन तथा प्रशमन कीं योजना | इसमें प्रबन्धगत 
पात्रों के काये, व्यवहार तथा परिस्थितियां आ जाती हैं| पात्रों के काय, व्यवहार 
अ्रादि अनुभाव या उद्दयीपन के भीतर आयँगे एवं परिस्थितियां श्रालम्बन या 
उद्यीपन के भीतर | 


५.. प्बन्ध में श्रादि से अन्त तक प्रधान रस का अनुसंधान | प्रधान रस- 
द्वारा काव्य में आदर्श की सृष्टि होती है । 

६. उचित मात्रा में ही उचित अवसरों पर अलंकारों का सन्निवेश | 

प्रबन्धान्तगंत रसामिव्यंजक हेतुओं को देखने से जान पड़ता है कि आनन्द 
को दृष्टि में रस के ढांचे के भीतर वस्तु-तत्त्व, चरित्र-चित्रण-तत्व, कल्पना-तर व, 
काव्यादश, अलंकार, परिस्थिति आदि का समावेश हो जाता है। विभावादि 
रस॑ के हेतु हैं किन्तु उनका समावेश रस के भीतर होता ही है | उसी प्रकार 
प्रबन्ध काब्यान्त्गंत उपयु क्त रस के हेतुओं को रस के ठाचे के भीतर स्वीकार 
कर लेना न्यायसंगत ही है। दोनों आचायों की रस-व्याप्ति सम्बन्धी उपयुप्क्त 
धारणाओं के तुलनात्मक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकालना सरल है कि शुक्ल 
जी की रस-व्याप्ति सम्बन्धी उपयुक्त धारणा का आधार ध्वन्यालोक की उक्त 
उद्धृत कारिकाओं में निहित है | 


शुक्ल जी ने संसार के सभी पदार्थों का सम्बन्ध रस से स्थापित कर मनुष्य 
के समग्रे जीवन एवं जगत तक रस की व्याप्ति को विस्तृत कर दिया है' | 
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4- चिन्तामणि पहला भाग पृ १९६, २११, तथा रस-मौमांसा पृ७ १९०. 


( दे८० ) 


ध्वन्यालोककार ने समग्र काव्य-तत्वों का ही नहीं संसार के सभी पदार्थों का रस 
से सम्बन्ध स्थापित किया है:-- 


वस्तु च सर्वमेव जगद्गतमवश्यं कस्यच्चिद्‌ रसस्य भावस्य वा अंगत्व॑ प्रतिपद्यते 
अन्ततो विभावत्वेन |--ध्वन्यालोक -- 


अभिनवगुप्त भी समग्र विश्व को रसमय मानते हैं:-- 
तेन रसमयमेव विश्वम्‌ | अमि० भा०---_ छ० २६१४. 
दशरूपकार के मत से संसार का प्रत्येक पदार्थ रस का अंग है:-- 
'रयं जुगुप्सित्सुदारमथापि नीचम! 
उभञ्र प्रसादि गहन विकृतं च वस्तु । 
यद्‌ वाप्यवस्तु कविभावकभावनीयं, 
तन्नास्ति यज्ञ रसभावमुपैति लोके | >दुशरूपक ४।८५, 


उपयु क्त आचार्यों के साथ शुक्ल जी के ठुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट 
है कि उनके द्वारा निरूपित संसार के सभी विषयों तथा पदार्थी' तक फैली रस 
की विस्तृत व्याप्ति का खोत आनन्द, अभिनव, एवं दशरूपककार की उपयु क्त 
पंक्तियों में दिखाई पड़ता है। 


रस के मनोवैज्ञानिक पक्ष--जेसे, स्थायीभाव, संचारीमाव, विभावादि 
के भीतर काव्य के अनेक तत्व समाहित थे। उनको उन्होंने पदिचिमी मानस- 
शास्त्रियों के अध्ययन द्वारा विवृत्त करने का प्रयत्न किया | जैसे, भाव-विधान 
के भीतर किस प्रकार इन्द्रियवेग, मनोवेग, वासना, प्रवृत्ति, अनुभूति, प्रत्यय- 
बोध, इच्छा आदि तत्व निहित हैं; स्थायी भाव-प्रणाली के मीतर किस प्रकार 
एक प्राथमिक भाव, स्थिति-भेद से अनेक तदूमूत या साधित भाव तथा सहचर 
भावनाओं का संगठन रहता है; जिसमें वासना, मनोवेग, इन्द्रियवेग, प्रवृत्तियाँ, 
अन्तःकरण वृत्तियां, विवेकान्मक बुद्धि-व्यापार, संकल्प, इच्छा तथा शरीर-व्यापार 
मूल भाव के शासन के मीतर काय करते हैं; विभाव के मीतर किस प्रकार काब्य 
के सब प्रकार के वर्ण्य आ जाते हैं; संचारी के भीतर किस प्रकार तेतीस के 
अतिरिक्त अन्य कई तदूमव भाव आ सकते हूँ; किस प्रकार अनुभाव शारीरिक 
व्यापार ही है, रस-दशा के भीतर किस प्रकार शीौल-द्शा आती है" आदि । 





१--इसी प्रवन्धका चतुर्थ अध्याय 


( रे८१ 9) 


भारतीय साहित्य-शास्त्र में आनम्दवर्धन ने. सर्वप्रथम रस में काव्य के 
विभिन्न तत्वों को संश्लिष्ट करने की शक्ति देखी, पश्चिम में शेण्ड ने*। 
संयोग से शुक्ल जी ने दोनों का गम्मीर अध्ययन किया था | इसलिये वे उनसे 
प्रेरणा अहण कर रस द्वारा काव्य के विभिन्‍न तत्वों को समाहित तथा 
संश्लिष्ट करने में समर्थ हुए, साथ ही रस की व्यातति उन समी तत्वों तक विस्तृत 
करने में सफल | उपयुक्त विवेचन से निष्कष॑ यह निकला कि आचाय॑ 
गुवल की रस्-व्याप्ति का मूल खोत भारतीय है; उसकी विवृत्ति-विशेषत 
मनोवैज्ञानिक तत्वों की विवृत्ति का स्रोत पश्चिम के मानस-शास्त्री आचार्यों के 
अन्‍्थों में मिलता है । 


शुक्ल जी के अगी-सिद्धान्त का खोत देखने के पश्चात्‌ अ्रब उनके अंग- 
सिद्धांत के खोत पर विचार करना चाहिए,। क्रम के अनुसार सब प्रथम अलंकार 
मत के ख्ोत पर विचार किया जाता है। 


अलंकार मत का स्रोत:-- 


शुक्ल जी अपने अलंकार-विंवेचन में विश्वनाथ एवं भोज की अलंकार- 
परिभाषाओं को उद्घृत करते हुए *' उनके इस विचार से सहमत हैं कि अलंकार 
पहले से सुन्दर अर्थ की शोभा बढ़ाते हैं? | इस अवसर पर वे वण्य एवं वर्शन- 
प्रणाली को एक मान कर अश्रलंकार के भीतर रीति, गुण, रस आदि काव्य 
की सारी सामग्री समेटने वाले, तथा अलंकार को काव्य का स्वस्व मानने वाले 
अलंकारवादियों के मतों का खण्डन करते हैं४ | अलंकारों के स्थान के विषय 
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२-दिन्त|मणि पहला भाग, ए०, रेष१, दे+ वहीं एु० रेणर१, 
छ-- वद्दी पृ २४८६, ३२४६.. 


( रेपर ) 


में वे रस-ध्वनिवादी आचार्यो' के विचारों' का समर्थन करते हुए उन्हीं के 
समान अलकारों को काव्य में साधन रूप में स्वीकार करते हैं, तथा उन्हीं के 
समान उनका सम्बन्ध वर्णन-प्रणाली से स्थापित करते हैं। इसी के आधार पर 
वे कुन्तक के समान वर्ण्य से सम्बन्ध रखने वाले अलंकारों का खण्डन करते हैं 3 
और वहां कुन्तक का मत मी उद्धृत करते हें“ । रस्-ध्वनिवादी आचायों' के 
समान” वे श्रलंकार-प्रयोग का कारण रसावेश, मार्मिक-भावना या श्रजुभूति तीबता 
मानते हैं* | उनके स्थान के विषय में वे मम्मट के मत अनलंकृति पुनः क्वापिः 
का समर्थन करते हुए. उनका स्थान हारादिवत्‌ मानते हैं*»। अलंकारों की 
संख्या के विषय में वे दर्डी* एवं रुद्वट* के समान अलंकारों की श्यत्ता नहीं 
मानते*? | उपयु क विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी की अलंकार-घरणा 
का मूल खोत रास-ध्वनिवादी झाचायों की अलंकार धारणा में निहित है। 
अ-्तन्न उन्होंने अलंकार खादियों की एकाघ धारणा का भी स्वागत किया है; 


य 
जैसे अलंकारों की संख्या के विषय में वें दण्डी के इस मत का स्वागत करते हैं कि 


अलंकारों की इयत्ता नहीं है । 
१--चिन्त.मरिण पहला भाग २४७. 
२-- विंवक्षा तत्परत्वेन नांगित्वेंग कदाचन 
काले च अदहण त्यागौ नातिनिवंहणेषिता। २१८ 
निव्यृंडापि चागत्वे यत्न॑न प्रत्यवेज्णम्‌ । 
रूपकादिरलंकारवर्गस्यांगलसाधनम्‌ । -ध्वन्यालोक | २/३६ 
३--चिन्तामरिण पहला माग, पएु० २७०-२९१ । 
४-- . वही, ४०२०१. 
६--प्रतिमानुग्रवशात्‌ स्वयमेंव सपत्तो-अभिनवगुप्त 
रसाक्तिप्ततया यस्य बन्धः शक्यक्रियो भबेत्‌ | 
अपृथग्यतननिवेत्यःसोइलकारी ध्वनों मतः । | १६ | ध्वन्यालोक, २१६. 
६---चिन्तामणि पहला भाग, पृ० २९१, 
७- वही पृ० २३१२९१, 
४--काव्यशोभाकरान्धर्मोनलंकारानूप्रचक्षते | (दसडी) 
ते चादयपि विकल्प्यन्ते कस्तान कारन्नेन वच्यति। काव्यादश २१, 
-“उतो,याबन्तो हृदयावजेका अयप्रकारा: तादन्तः अलकारा: काव्या ।(लंकार, 
१००-बिन्‍्तमसि पहला भाग ए० रणर, ह 


( हईेणरे ) 


रीतिमत का स्रोत+-- 


शुक्ल जी रीति को काव्य-शरीर का अंग-विन्यास मानते हैं', उसकी 
साथंकता रस के आश्रित होकर रस-परिपाक करने में मानते हैं* | उसको वस्तु- 
तत्व से अलग निरूपित करते हुए उसका सम्बन्ध भाषा-पक्त से स्थापित करते 
हैं| इस अवसर पर वे रीतिवादियों के रीति के भीतर काव्य के अंतरंग तथा 
वहिरंग दोनों तत्वों को समेटने वाले विचार तथा 'रीतिरात्माकाव्यस्य? सम्बन्धी 


धारणा का खण्डन करते हें” | संस्कृत-समीक्षा में रस-ध्वर्निंवादियों का रीति- 
सम्बन्धी मत ऐसा ही है:--- 


'गुणानाश्रित्यतिष्टन्ती, माहुर्यादीन्‌, व्यनक्ति सा रसान्‌ |? ध्वन्यालोक हे।*-. 
पदसंघटना रीति रंगसंस्थाविशेषव॒त्‌ । उपकरत्नी रसादीनां॥ सा०दु० ९१ 


शुक्ल जी अपने उपयु क्त रीति-मत को व्यक्त करते हुए आनन्द तथा 
विश्वनाथ के रीति सम्बन्धी उक्त मतों का समर्थन करते हैं" | उपयुक्त तथ्यों 
के आधार पर निष्कर्ष यह निकला कि शुक्ल जी की रीति-सिद्धान्त सम्बन्धी 


धारणा का मूल स्तोत विश्वनाथ तथा आनन्द की रीति सम्बन्धी धारणाश्रों 
में निहित है| 


गुण मत का स्रोत-- 


शुक्ल जी गुण को रस-धर्म मानते हुए उन्हें रस के आराश्नित मानते हैं * । 
उनके मत से शुण रस-परिपाक के सहायक तथा उत्कर्षकारक होते हैं० । उनकी 
दृष्टि में गुण चित्तवृत्तियों के तद्रप हैं: | अतः वे रस के मूलाधार हैं| उनके 
मतानुसार गुर्णों की संख्या तीन है-ओज, प्रसाद तथा माधुय | संस्कृत-समीक्षा 
में रसध्वनिवादियों का गुण सम्बन्धी मत ऐसा ही है। शुक्ल जी ने उनका 








4. रस-मीमांसा, पृ० ३७०, 
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८. वही पृ १५६, १६१, १६३ भोर २४४ 


क्र 


( रेपड ) 


गम्भीर अध्ययन किया था; अपनी काव्य सम्बन्धी अन्य अनेक धारणाओं 
में उनसे प्रभावित थे | अतः उनकी गुण सम्बन्धी धारणाओं से उनका प्रभावित 
होना स्वाभाविक है | स्तोत की स्पष्टता के लिए, रसध्वनिवादियों की गुण-सम्बन्धी 
पंक्तियां नीचे दी जाती हैं -- 

तमर्थमःलग्बन्ते थेंडगिर्न ते गुणा: स्हताः ।-ध्वन्यालोक २।६. 

ये रसस्यांगिनों धर्मा शीर्यादय इृवात्मनः । 

उत्कप हेतवः ते स्थुः अचलस्थितयों गुणा: | -काव्यप्रकाश ८६६. 

रसस्यांगित्वमा प्तस्य धर्मा: शौर्याद्यों यथा गुणा: । 

माधुयमोजो5थ प्रसाद इति ते त्रिधा ॥--साहित्यद्पण ८१. 

चित्तद्वतीभावभयोडह्ादो माधुयमुच्यते ।+--सा० द० ८।२. 

ओजश्चित्तस्य विस्ताररूपं दीप्तत्वमुच्यते ।--सा० दु० ८।४: 

छित्त॑ व्याप्नोति यः क्िप्रे शुष्केन्चन सवानलः । 

स प्रसाद: समस्तेषु रसेषु रचनासु च । --सा० ६० ८।७ 


ध्वनि मत का ख्रोत।--- 

रस-मीमासा पुस्तक के परिशिष्ट में शत्द-शक्ति सम्बन्धी शुक्ल जी का प्राय: 
सम्पूर्ण विवेचन--काव्य में अमिधा, लक्षणा एवं व्यंजना, तीनों की सत्ता का 
समर्थन, उसके अंतर्गत विवेचित ध्वनि के विभिन्न अर्थ, उसके भेदोपभेदों का 
विवेचन तथा उदाहरण, व्यंजना-स्थापना सम्बन्धी मत एवं तक प्राय: साहित्य- 
दर्पण की विमला टीका तथा काव्य-प्रकाश की वामनाचार्य कड़कीकर कृत बाल- 
बोधिनी टीका से लिए गये हूँ) । ध्वनि-मत में रस-निष्पत्ति व्यंजना-प्रक्रिया 
द्वारा सिद्ध की गई है। झभिनवशुत्त, विश्वनाथ महापात्र आदि रसवादी 
भी रस-निष्पत्ति व्यंजना-प्रक्रिया से सिद्ध करते हैं। शुक्ल जी ने भी रस-निष्पत्ति 
व्यंजना-प्रक्रिया से स्वीकार की है* | रसध्वनिवादियों के समान शुक्ल जी ने 
रस एवं ध्वनि का समन्वय किया हैं | ध्वनिवादियों के समान वे रस की प्रकृति 
व्यंजनाव्मक मानते हैं? | 








१-रस-मीमांसा की भूमिका, भू० ले० : प० विश्वनाथ असाद मिश्र, ए० ४, ५, 
२--रस-मीमांसा._ पृ७ ४०६, 

हे--कांव्य में रहस्यवादें, . पृ० ६8, 

४--एूनमीमंसा. पृ० ४०८, 


( रेप ) 


उपयु कत विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्ल जी के ध्वनिन्मत का मूल स्लोत 
ध्वनिवादी आचार्यों में मुख्यतः मम्मट तथा आनन्दव्धनाचार्य हैं तथा रस- 
वादी आचायों में अभिनवशुत्त तथा विश्वनाथ । 

वस्तु-व्यंजना तथा अलंकार-व्यंजना के सम्बन्ध में उन्होंने साहित्यद्पणकार 
के मत का खण्डन किया है' और दोनों की प्रक्रिया को अनुमानप्रक्रिया से 
सिद्ध किया है* | शुक्ल जी की दृष्टि में भाव-व्यंजना तथा वस्तु-व्यंजना का 
अन्तर केवल प्रक्रिया की दृष्टि से ही नहीं है कि एक का बोध-व्यंजना की प्रक्रिया 
से होता है, और दूसरे का अनुमान-प्रक्रिया से वरन्‌ दोनों सर्वेथा भिन्‍न कोटि 
की वृत्तियाँ हैं3 | भाव-व्यंजना का सम्बन्ध अनुभूति या भाव से है। उसका कार्य 
है भाव का संचार करना तथा अ्रनुभूति उत्पन्न करना । वस्तु-व्यंजना का संबंध 
तथ्य या वृत्त से है, उसका काय है तथ्य या वृत्त का बोध कराना$ | वस्तु- 
व्यंजना सम्बन्धी उपयु क्‍त मत उन्हें महिमभट्ट के व्यक्तिविवेक से मिला जिसमें 
उसकी प्रक्रिया अनुमान-प्रक्रिय से सिद्ध की गई है, तथा उनका सम्बन्ध तथ्य 
या वृत्त से स्थापित किया गया है। इस खोत को शुक्ल जी की प्रत्यक्ष डक्ति* 
ही प्रमाणित करती है। अ्रतः अन्य प्रमाणों की आवश्यता नहीं | 


अभिधा सिद्धान्त का सोत+--- 


शुक्ल जी काव्य में तीनों शब्द-शक्तियों की सत्ता मानते हुये अमिधा की 
प्रधानता एवं व्यापकता के मत का समर्थन करते हैं। लक्षणा एवं व्यंजना के 
मूल में भी श्रमिधा की ही सत्ता मानते हैं तथा काव्य-चमत्कार, सोन्दर्य तथा 
रमणीयता वाच्याथ में निहित समभते हैं*; किन्तु ध्वनिवादी शुक्ल जी के इस 
मत के विरुद्ध हैं। वे काव्य में ध्वनि की प्रधानता मानते हुये काव्य की रमणी- 
यता या सौन्दय व्यंग्याथ में निरूपित करते हैं | अब देखना यह चाहिये कि 
काव्य में अमिधा की प्रधानता तथा वाच्यार्थ में रमणीयता मानने वाले शुक्ल 
जी के इस मत का स्रोत क्या है १ इस प्रसंग में शुक्ल जी ने उसी स्थल पर 
स्वयं यह लिखा है कि काव्य-मीमांसा की यह पद्धति हमारे यहाँ स्वीकृत है ।* 
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रच, 





( रेपद ) 


उसी स्थल पर अभिधावादी हिन्दी आचार्य देव का उन्होंने उल्लेख भी किया 
है*। संस्कृत आचारयों' में जितने आचार्य व्यंजना को नहीं मानते वे प्रायः 
सभी काव्य में अमिधा की प्रधानता मानते हुए वाच्यार्थ में काव्य का चमत्कार 
मानते हैं | उनमें मुकुलमभट्ट, भट्टनायक, कुन्तक, महिमभट्ट तथा दशरूपक- 
कार विशेष उल्लेखनीय हैं।! इन आचार्यों में शुक्ल जी भट्दनायक से सबसे 
अधिक प्रभावित थे । अतः यह अनुमान लगाना स्वाभाविक है कि काव्य में 
अमिधा की प्रधानता एवं वाच्यार्थ की रमणीयता सम्बन्धी उनके मतों का खोत 
भट्टनायक का अन्य हृदयदरपंण है। हृदयदर्पंण अपने सम्पूर्ण रूप में आज 
उपलब्ध नहीं है, उसकी उक्तियां अथवा ब्याख्यायें ही अन्य आचार्यो के प्रन्थों 
में मिलती हैं | श्रतः स्लोत दिखाते समय उन्हीं से सन्‍्तोष करना पड़ेगा:-- 


अभिधायाः प्रधानत्वात्‌ काव्य ताम्याँ विभियते। 
भट्टनायक, अग्निपुराण में उद्धत, ३३७।२-३. 


मीमांसक लोग 'अ्रभिष्रा? पर बिशेष आग्रह रखते हैं, भट्टनायक का भी 
आग्रह 'अ्मिधा? पर ही है| 

**“«**“काव्य में रमणीयता का उदय * *****“'भटटनायक के अनुसार 
अभिधा के द्वारा होता है ।--भारतीय साहित्य-शास्त्र : बलदेव उपाध्याय, 


४० दे७३. 
डा० राधघवन भट्टनायक के अ्रमिधा-व्यापार एवं वाच्याथ में काव्य की 
रमणीयता सम्बन्धी मतों का उल्लेख निम्नांकित शब्दों में करते हैं:--- 
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. एेथष्टा।992४, ?. 2, 


उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्ल जी द्वारा निरूपित अभिषा का 
व्यापक स्वरूप एवं वाच्यार्थ में काव्य की रमणीयता की निहिति म'नने वाला 
उनका-मत मट्टनायक के उपयु क्त मत से साम्य रखता, है |: अ्रतः शुक्ल जी के 
अभिषा सम्बन्धी मत का खोत मट्टनायक का उक्त मत.ही प्रतीत होता है । 
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श०अभिभाषण पृ७ १४, 


( रे८७ ) 


वक्रोक्ति मत का स्रोते)-- 


कुन्तक अपने वक्रोक्ति-सिद्धांत में प्राथमिक महत्व वक्रता को देते हैं. किन्तु 
शुक्ल जी रस-ध्वनिवादियों के समान प्राथमिक महत्व माव या अनुभूति 
को देते हैं | इसलिए, उन्हें कुन्तक का वकोक्ति सिद्धांत वहीं तक मान्य है 
जहा तक वह भावानुमोदित तथा अनुमूति-प्रेरित हो* | यही मत रस्-ध्वनि- 
वादियों का भी है:--- 


अतिशयोक्तिगर्भवा सर्वालंकारेघु शक्यकिया--तत्रातिशयोक्तियेमलंकारम थि- 
तिष्ठति कर्विग्नतिभावशात्तस्थ चारत्वातिशययोगोअन्यस्य त्वलंकारमात्रतैवेति सर्वा- 
लंकारशरीरस्वीकरणयथो ग्यत्वेनासेदो पचारात्सैव सर्वालंकारख्पेत्ययमेवार्थो अवगन्तव्यः । 
ध्वन्याज्ञोक | २।३६ की वृत्ति 


शब्दस्य हि वक्रता अभिषेयस्य च वक्ता लोकोत्तरेण रूपेण अवस्थानम्‌ (- 
लोकोत्तरेण. चैवातिशय; । तेन  अतिशयोक्िः #वलंकारसासान्यम्‌ ॥-- 
लोचन, ४० २०८ । 

कुन्तक वकोक्ति को काव्य-जीवित मानते हुए; उसे काव्य का नित्य लक्षण 
कहते हैं* | शुक्लजी रसवादियों के समान रसको काव्यात्मा मानते हुए उसे काब्य 
का नित्य लक्षण घोंषित करते हैं? । वें आचाय मम्मट के सामान ही वक्रोक्ति 
को काध्य का नित्य लक्षण नहीं मानते*। वे रस्-ध्वनिवादियों के सम्रान काव्य 
में वकोक्ति का स्थान रस-सापेद्ंय कोटि का निरूपित करते हैं, वकोक्तिवादियों 
के समान निरपेक्ष-कोटि का नहीं। उनकी दृष्टि में भावोद्व क से उक्ति में जो 
वक्ता आ्राती है वही काव्य में आह्य है" ऐसी वकोक्ति जिसकी तह में कोई भाव 
न हों वह चाहे कितने ही अनोखे ढंग से कही गई हो, उसमें चाहे कितना ही 
लाज्षणिक चमत्कार हो वह प्रकृत कविता के मीतर स्थान नहीं पा सकती * । 





$--चिब्तामणि, पहला भाग, ४०२३४. 

२--वक्रोक्ति: कांव्यजीवितम्‌ । सालंकारस्य काव्यता | १॥६, वक्रोक्तिजीवितम्‌ . 
३--रस-मीमांसा, पृ८ १०४, १०४, 

४--चिन्तामणि, पहला भाग पृ० २३१. 

--सूरदास, आचाये शुक्ल, पू० रे३ दे. 

६--कव्य में रहस्यवाद, पू७ ७२, 


( रेध्क ) 


र+-घ्वनिवादियों के समान शुक्ल जी अनुभूति को काव्य का सेदक तत्व मानते 
हैं, वक्रोक्तिवादियों के समान उक्ति-वैशिष्टथ को नहीं | रस-ध्वनिवादियों के 
वक्रोक्ति सिद्धान्त से शुक्ल जी के वक्रोक्ति संबंधी मत का साम्य देखकर यह 
अनुमान लगाना सरल है कि उनके वक्रोवित मत का खोत रस-ध्वनिवादियों 
का वकोक्ति संबंधी मत है | 


ओचित्य मत का स्ोत३--- 


शुक्ल जी के औचित्य-सिद्धान्त का मूलखोत औचित्य-वादियों के ओचित्य 
संबंधी मत में न मिलकर रस-धघ्वनिवादियों के ओऔचित्य संबंधी मत में मिल्लता 
है। क्योंकि ज्ञेमेन्द्र का औचित्यवाद काव्य के विदिध तत्वों के सम्बन्धों की चर्चा 
के रूप में औचित्य सिद्धान्त को उपस्थित करता है किन्तु रस ध्वनिबादी आचार्य 
आओचित्य की चर्चा मुख्यतः: रस के आलम्बनोचित्य के बिवंचन के प्रसंग में 
उठाते हैं | शुक्ल जी भी प्रत्यक्ष रूप से श्रौचित्य की चर्चा रस-घ्वनिवादियों के 
समान आलम्बनौचित्य तथा रसाभास एवं मावामास के प्रसंग में करते हैं । 
क्षेमेन्द्र के समान काव्य के विविध तत्वों के सम्बन्धों के ओचित्य-रूप में नहीं । 
तुलनात्मक अध्ययन तथा निष्कर्ष-आनयन के लिए शुक्ल जी तथा रस- 
घ्वनिवादियों की श्रौचित्य संबंधी कतिपय पंक्तिया नीचें दी जाती हैं:--- 

शुक्ल जी का कहना है कि आलम्बन के अनोचित्य से साधारणीकरण 
नहीं होता*, फलतः रस-मंग हो जाता है, उसका प्रभाव हलका या कम हो' 
जाता है* | उनके मत से हमारे यहा भावामास तथा रसाभास के भीतर यही 
बात सूचित की गई है3 । अर्थात्‌ उत्तमकोटि की रसानुभूति के लिए शुक्ल जी 
आौचित्य की स्थिति श्रावश्यक ही नहीं अनिवार्य मानते हैं। शुक्ल जी की उक्त 
पदावली में हमारे यहां का तात्पय भारतीय-संस्कृत-समीक्षा है। भारतीय 
संस्कृत समीक्षा में मम्मट तथा विश्वनाथ ने रस तथा भाव के अनुचित वर्णन 
को रसामास एवं भावाभास कहा है;-- 


रतिदेवादिविषया व्यमिचारी तथांजितः । 
सांव प्रोक्त: तदाभासा झनोचित्यप्रवतिताः ॥ का० प्र०, ४३५. 
अनोचित्य प्रवृत्ततव आभासो रसभावयो: | साहित्य-दुषेण, ३।२६२ 





१--अभिभाषय, पृ० ३२७, 
२० वही पृ०३७, 
- खिल बह्दी पृ० ३७, 


( इईैप्ध ) 


इन दोनों आचायों के अतिरिक्त आनन्दवर्धन रसभंग का मूल कारण 
अनौचित्य तथा रस-परिपाक का परम रहस्य ओचित्य मानते हैं:--- 


अनोचित्याइते नान्‍्यदू रसभंगस्य कारणस्‌ । 
प्रसिद्धोचिष्य बन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ॥ 
हिन्दी ध्वन्यालोक, ए० २५६ 


उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी के ओचित्य सम्बन्धी मत 
का मुख्य सोत उनकी उक्तियो के संकेतानुसार काब्य-प्रकाश तथा साहित्यदपंण 
का ओचित्य सम्बन्धी मत सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त मत-साम्य के कारण 
ध्वन्यालोक का तत्सम्बन्धी मत भी शुक्ल जी के औचित्य मत का गौण सोत 
प्रतीत होता है। 


उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय चिन्तन-घारा ही शुक्ल जी की 
काव्य-मीमासा की मूल धारा है। उनके स्मीक्षा-सिद्धान्तों के समी मूल सोत 
संस्कृत-समीक्षा-सिद्धान्तों से निंकले हैं, उसमें पाश्चात्य साहित्य-धारा सहायक 
धारा के रूप में मिली है, मूल खोत के रुप में नहीं। पश्चिमी समीक्षा के 
अध्ययन द्वारा उन्होंने भारतीय काव्य-तत्वों तथा काव्य-सिद्धान्तों को कहीं कहीं 
खोलने का प्रयत्न किया*, कहीं कहीं अपने तत्वों की पदावली के स्थान पर 
उनके तत्वों की पदावली का प्रयोग करके विवेचन में आधुनिकता एबं वैज्ञानि 
कता भरने का प्रयास किया है; जसे, भावना-व्यायार के स्थान पर उन्होंने 
कल्पना-व्यापार का प्रयोग किया है, यह जानते हुए, कि पश्चिम वाले जिसे 
कल्पना तत्व कहते हैं वही संरक्ृत-समीक्षा में भावना-तत्व के नाम से अमिहित 
हैः । हिन्दी के नये साहित्य-रूपो, जेंसे, उपन्यास, कहानी आदि के निरूपण में 
उन्होंने पश्चिम के उन साहित्य-रूपों के ढांचों को ही अपनाया है, पर वहाँ भी 
उनकी आत्मा भारतीय ही रखी है; उन साहित्य-रूपों का निरूपण रस-सिद्धान्त 
के व्यापक स्वरूप के अनुसार ही किया तथा उनकी व्यावहारिक समीक्षा के लिए 
रसवाद के व्यापक स्वरूप के प्रयोग का ही आदेश दिया है | न्‍्यूमन के निबन्ध 
[6977० के आधार पर साहित्य” नामक निबन्ध उन्होंने लिखा है किन्तु 
उसमें रस को ही साहित्य-सिंद्धान्त के अंगी-सिद्धांत के रूप में रखा है तथा 





१--शेण्ड तथा एडिसन के अध्ययन द्वारा उन्होंने रस-तत्वों तथा रस-स्वरूप को विवृत 
किया है तथा सावना-व्यापार को स्पष्ट किया हैं । 
२--चिन्तामरिण, पहला भाग पृ २३१, २१६, २२०. 


( ३६० ) 


अलंकार, गुण, रीति आदि को अंग सिद्धांत के रूप में' । अरस्तू के कार्यान्‍वय 
( एर।५ 0 8८४०४ ) त्रय संकलन, क्था-तत्व आदि का प्रयोग शुक्ल जी 
ने जायसी की व्यावहारिक समीक्षा में किया है* किन्तु वह काव्य में वस्तु-विधान 
का एक सामान्य तत्व है सिद्धात नहीं | उन्होंने बाहर के ख्तोतो को जहां कहीं 
मिलाया है वहां उन्हें अपने अनुरूप बनाकर, अपना वेग बढ़ाने के लिये। 

जैसे, उन्होंने पश्चिम की आधुनिक समीक्षा-शेली का प्रयोग हिन्दी की प्रगति 
बढ़ाने के लिए, किया है. किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि वह शैली है, 
सिद्धांत नहीं । पश्चिमी सरुमीक्षारसिद्धान्तो से जहां कहीं वे प्रभावित हैं वहां 
उनमें भारतीय सिद्धातों की अनुरूपता देखकर | उदाहरणाथ, रिचडस से प्रभावित 
'होने का मूल कारण उसके सिद्धान्तों में भारतीय रस एवं ध्वनि सिद्धान्तों की 
अनुरूपता की उपस्थिति है। जहां कहीं पश्चिमी सिद्धान्तों का समन्वय उन्होंने 
पूर्वी समीक्षा-सिद्धांतों से किया है वहां उन्हें भारतीय समीक्षा-सिद्धान्तों के अनु- 
रूप बनाकर | जेसे, उनका कल्पना-सिद्धान्तों पश्चिमी समीक्षा का सिद्धान्त है, 

बिम्बग्रहण या संश्लिष्ट चित्रण की बात भी उन्हें एडिसन में मिली किन्तु इनका 
प्रयोग उन्होंने अपने काव्य-विवेचन में रस-सिद्धांत के अनुरूप बनाकर किया 
है। जो समीक्षक उनके समीक्षा सिद्धांतों का मूल खोत शैण्ड, रिचर्डंस, न्यूमन, 

एडिसन, रस्किन, टालस्टाय, स्काटजेम्स, वाल्टरपेटर, अबरक्राम्बे, वसफोल्ड, 

हडसन, मेरेडिथ आदि में उनकी समीक्षा-कृतियों में केवल उनका नामोल्लेख 
देखकर हू ढ़ना चाहते हैं वे अंग्रेजी साहित्य से अमिमूत हैं३ | 


पश्चिमी तत्वों या स्मीक्षुकों का नाम शुक्ल जी ने प्रायः साक्षी के रुप में 
अथवा मारतीय समीक्षा-सिद्धान्तों की विश्वात्मकता सिद्ध करने के लिये लिया 
है। जेसे, पश्चिम के अनुभूति तत्वका नाम उन्होंने रस के प्रसंग में यह बतलाने 
के लिये लिया कि हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस या भाव कहलाती 
है। रस-विवेचन के अवसर पर सौन्दयानुभूति 36877९४0075ए७७० ८7०८ 
का उकलेख कहीं देखकर शुक्लजी के रस-म्त का खोत पश्चिमी समीक्षा में 
खोजना बुद्धि-विश्षम के सिवाय और कुछ नहीं, क्योकि उन्होने सौन्द्यौनुभूति 





१--हसी प्रबन्ध का दूसरा भ्रध्याय 
२--जायसी-गन्धावली की भूमिका पृ० ७२३, 


३-- आज? काशी विशेषांक, १७ फरवरी १६७५७, महान आलोचक रामचन्द्र शुक्ल, 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा 
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का उल्लेख उसे रसदशा के समान या अनुरूप बताने के लिए किया है | शुक्ल 
जी के काव्यशाज्त्र में नेतिक मूल्यों की प्रबल प्रतिष्ठा देखकर उसका सोत भारतीय 
न बताकर पश्चिमी बताना, उसपर रस्किन तथा टालस्टाय का प्रभाव बताना 
अपनी वस्तु को पराई कहना है। काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था एवं 
सिद्धावस्था में डंटन के शक्ति-काव्य ( 0060"ए 98 99 €ग८ए९४५० ) : तथा 
कला-काव्य ( ?0८४०४ 28 27 27६ ) का उद्धरण देखकर" उसका स्वोंत 
डंटन में हटना कहीं की बात कहीं लगाना है। ठुलसीदास के विवेचन में एक 
स्थान पर प्रेषणीयता ( ००070 प्राए०००7॥9 ) का प्रयोग देखकर" शुक्ल 
जी के रीति-सिद्धान्त का स्तोत अबरकाम्बे के प्रेषणीयता-सिद्धान्त में” बताना 
पूर्व को पश्चिम कहना है । 

माना कि शुक्ल जी की समीक्षा पर यत्र तत्र पश्चिमी-समीक्षा-सिद्धान्तो का 
प्रभाव पड़ा है; उन्होंने यत्र तत्र पश्चिमी समीक्षा-सिद्धान्तों से भारतीय समीक्षा- 
सिद्धान्तों के समन्वय का प्रयत्न भी किया है; तथा उनकी कतिपय समीक्षा- 
प्रवृत्तियां पश्चिम के कुछ समीक्षुको३ की कतिपय समीक्षा-प्रवृत्तियों के अनुरूप 
भी पड़ती हैं किन्तु इसका यह तात्पय कदापि नहीं कि उनके सिद्धान्तों का मूल 
खोत पश्चिमी है | क्योकि प्रभाव एवंसतोत दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, खोतसे किसी 
वस्तु का उद्गम होता है, ओर प्रभाव तो ख्ोत से वस्तु के उद्मूत होने के 
परचात्‌ उसके स्वरूप-निर्माण या निर्धारण-काल में पड़ता है । 

जो आचाये पश्चिम के विभिन्न वादों--कलावाद, अभिव्यंजनावाद 
प्रतीकवाद, छायावाद, माक्सवाद, अंतश्वेतनावाद; स्वप्नवाद आदि का सदा 
खण्डन करता रहा हो, जो पश्चिम के अनुकरण को साहित्यिक गुलामी एवं 
मस्तिष्क-शुन्यता कहता रहा हो, जिसकी साहित्यिक परम्परा तथा रिक्‍्थ अत्यन्त 
समृद्धशाली रही हो, जिसको अपनी साहित्यिक परम्परा की उदात्तता एवं 
विशद॒ता तथा संस्कृति की उच्चता पर अडिग विश्वास एवं श्रनन्य आस्था रही 
हो वह अपने समीक्षा-सिद्धान्तों की मूल प्रेरणा तथा मूल सोत भला पश्चिमी 
समीक्षा-सिद्धान्तो से कैसे ग्रहण करेगा £ 


अवालहभ»७५+००००--००७९.. सरल दाअककजुत भव०४ााम भा +२न्‍्माउकम एप्प, 


१--चिन्तामखि, पदला भाग, .ए० २६४२. २३--गोस्वामी तुलसीदास, पृ० ७० 
३-अंग्रेजी के अमिनव परम्पर वादी समीक्षक, र्चिंडेस 





#न्रछ 


आठवाँ अध्याय 


आधार्य शुक्ल के समीक्षा-सिद्धान्तों का 
तुलनामक अध्ययन 
खरड अर, 
भारतीय समीक्षा-सिद्धान्तों से तुलना।-- 


शुक्ल जी के समीक्षा-सिद्धान्तों के तुलनात्मक अध्ययन को सुसम्बद्ध रूप में 
प्रस्तुत करने के लिए यह आवश्यक है कि भारतीय तथा पाश्चात्य समीक्षा 
के प्रमुख सिद्धान्तो के उन प्रस्थापकों तथा समथकों से उनकी तुलना की जाय 
जिनसे वे प्रभावित हैं, अथवा जिनकी प्रवृत्तियां उनमें अधिकांश मात्रामें मिलती 
हैं । शुक्ल जी भारतीय समीक्षा के रसबाद से सबसे अधिक प्रभावित हैं; गौण 
रूप से अन्य सिद्धान्तों से भी उन्होंने प्रमाव ग्रहण किया है। अतः ओऔदचित्य 
की दृष्टि से घुक्ल जी के समीक्षा-सिद्धान्तों की तुलना मुझ़्यतः भारतीय समीक्षा 
के प्रधुख आचार्यो--विशेषतः रसवादी आचायां से तथा गौणतः अलंकार- 
 बादी, रीतिवादी, गुणवादी, वक्रोक्तिवादी, ध्वनिवादी तथा औचित्यवादी 
आचायों से की जायगी। 

शुक्ल जी के समीक्षां-सिद्धान्तों की प्रवृत्तिया जिन अंग्रेजी समीक्षकों की 
प्रवृत्तियों से धाम्य रखती हैं, अथवा जिन समीक्ष॒कों एवं प्रवृत्तियों का उन्होंने 
घोर खण्डन अथवा मण्डन किया है; श्रथवा जिनसे वे अत्यधिक प्रभावित हैं या 
अंग्रेजी समीक्षा की जिन प्रवृत्तियों अथवा विचारधाराओं के वे निकट पहुंचे हैं, 
अथवा जिनके सिद्धान्तों या तत्वों का उन्होंने अपनी ध्यावहारिंक समीक्षा में 
प्रयोग किया है, उनसे भी प्रसंग रूप में तुलना की जायगी | 

तुलना का उद्देश्य होता है--प्रस्तुत विषय की विंशेषताश्रों तथा अभावों को 
स्पष्ट करते हुए. उसकी संभावित पूर्णता की ओर संकेत करना | इस उद्देश्य की 
पूर्तिके लिए तुलना में एक ओर शुक्ल जी के समीक्षा-सिद्धान्तों की विशेषता तथा 
श्रभावों पर दृष्टि रखी जायगी, दूसरी ओर उनके पू्ववर्ती तथा समकालीन आचार्यों 
के सिद्धान्तों के अमावों की ओर, जिनकों उन्होंने दूर करने का प्रयत्न किया | 

हम पहले यह कह चुके हैं कि शुक्ल जी ने रस-सिद्धान्त को अंगी सिद्धान्त 
के रूप में तथा अलंकार, रीति, शुण, ध्वनि, ओचित्य तथा वक्रोक्ति को अंग 


( डरे£४ ) 


सिद्धान्तके रूपमें महण किया है। अतः प्रधानता तथा क्रमके अनुसार सर्वप्रथम 
उनके अंगी सिद्धान्त-रस-सिद्धान्त की तुलना अपेद्धित है। शुक्लजी के रस- 
सिद्धा त की तुलना उनके पूर्ववर्ती तथा समकालीन रसवादी श्राचायों से करते 
समय रस-परिभाषा, रसावयवों का स्वरूप, रसावस्थामें उनका पारस्परिक संबंध, 
रस-प्रक्रिया, रस-स्वरूप, रस-व्यास्ति, रस-प्रकृति, रस-काये, रस-स्थान, रस-संख्या, 


रसानुभूति की विशेषतायें तथा रस का अन्य तत्वों से सम्बन्ध विषयक तुल- 
नात्मक सामग्री प्रस्तुत करना आवश्यक है | 


रस-सिद्धान्त से तुलना $-- 

संस्कृत-अचायों की रस-परिभाषा मे शास्त्रीयता एवं दाशनिकता का 
पुट अधिक है किन्तु शुक्ल जी की रस-परिभाषा में सामाजिकता पर अधिक 
बल है। हिन्दी के रीतिकालीन आचार्यो' की रस-परिमाषा में प्रायः संस्कृत 
अआचार्यो की रस-परिभाषाओं की उद्धरणी मात्र है तथा उनके समकालीन 
समीक्षुकों की रस-परिभाषाओं में मौलिकता का अभाव है। उदाहरणार्थ, 
कुछ परिभाषाये तुलना की स्पष्टता के लिए नीचे दी जा रही हैं :-- 


शास्त्रीय परिभाषाये :--- 


“विभावानुभावव्यभिचारिस योग] द्वसनिए- त्ति:?-- नाव्यशास्त्र, भरतसुनि 

“कारणान्यथ कार्याण सहकारीणियानि च | 

रत्यादिः स्थायिनो ब्लोके तानि चेन्नाव्यकाव्ययोः ।| 

विभावा अनुभावास्तत्‌ कथ्थन्ते व्यभिचारिणः । 

व्यक्त: स तेविभावाये; स्थायी भावों रस! स्घुत ४? ॥ ४३ | २७। २८ [- 
काव्यप्रकाश, मम्मट; चतुर्थ उल्लास । 


“विश्ना वेनचुभावेन व्यक्ताः सन्चारिणा तथा | 
रसतामेति रत्यादिः स्थायिभावः सचेतसामु ॥?? ३॥१, साहित्य दुपण, 
शनि ५ 
दाशंनिक परिभाषायें :-- 
“अस्वादनाप्माउजुभवों रसः काच्याथमुच्यते !!--अभिनवशुष्त, 
“सग्नावरणाथिडट्विशिष्टो श्व्यादिः स्थायोभावोंरस: ।!?--रस-गड़्नधर, 
शुक्र जी की सामाजिक परिभाषा :- 


“लोक-हृदय में दृुदय के लीन होने की दशा का नाम रस-दशा है| 
चि० प० भाग--प्रू० ३०६. 
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रीतिकालीन रस-परिभाषायें ;- 


“सिलि विभाव, अनुभाव अरु संचारी सु अनूप | 
ब्यंग कियो थिर भाव जों, सोई रस सुख भुप ॥?--- 
रस-रहस्य - कुलपति--तृतीय प्रकरण, छुन्द ३४- 


“जी विभाव अनुभावे अरु, विभिचारित्रु करि होह | 
थिति की पूरन वासना, सुकवि कहत रस सोइ ॥? 


“--भाव-विलास-देव, 
समकालीन समीक्ष कों की रस-परिभाषायें ;-- 


“स्थायी भाव का परिपक्व रूप ही रस है |” “रस्यते इति रस: ।” जो 
रसित-आस्वादित हो उसे रस कहते हैं |?--काव्य-दर्पण--पं ० रामदहिन 


मिश्र,--प्र ० ५७. 


“रस की उत्पत्ति का अर्थ है आनन्दपूर्ण एक विशेष मानसिक अवस्था का 
उत्पन्न हो जाना |?--साहित्यालोचन--श्यामसुन्द्रदास--प्० ४२, 


शुक्ल जी के पूव॑ंबर्तो तथा समकालीन हिन्दी आचार्य मनोविज्ञान-शास्तर 
के आविष्कार के अभाव में अ्रथवा उसके अनुशीलन के अ्रभाव में विभिन्न 
स्थायी भावों के लक्षण, उनके विभिन्न निर्माणकारी-तत्व, उनके सूछ्म भेदो- 
पस्ेद, साहित्य तथा जीवन में उनकी व्यापकता तथा महत्ता, उनकी उत्पत्ति 
का आधार तथा क्रमिक विकास तथा उनकी विशेषताओं का विवेचन नहीं कर 
सके हैं। स्थायी भावों के निरूपण के समय उनका विवेचन प्रायः एकसा है । 
संस्कृत अथवा हिन्दी के अधिकाश रस्-ग्रन्थों में स्थायी तथा संचारी भावों 
के नाम भर गिना दिये गये हैं। अधिक से अधिक व्नके अनुभावों एवं 
'विभावों की तालिका उनके साथ प्रस्तुत की गई है। यदि कहीं संस्कृत अथवा 
हिन्दी-अन्थों में मूल तथा तद्भव भावों का विवेचन हुआ भी है तो वह शिक्ष्य- 
माणो के लिए ही लिखा हुआ जान पड़ता है, पाठक मात्र के लिए नहीं । 
किन्तु शुक्ल जी के मूल तथा तदूभव भावों का विवेचन पाठक मात्र के लिए, 
उपयोगी सिद्ध हुआ है | उनके रसावयवों के विवेचन में मनोवैज्ञानिक आधार, 
जीवन की एृष्टभूमि, अनुभूति का माध्यम सत्र वर्तमान है; किन्तु संस्कृत- 
अआ्राचारयों के विवेचन में शासत्रीयता का दी आधिक्य है | स्थायी तथा संचारी 
भावों की जेसी जीवन सम्बन्धी साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक व्या- 
ख्या शुक्त जी के रस-विवेचन में मिलती है, वैसी उनके पूर्व॑ हिन्दी श्रथवा 


( ३२६६ ) 


संस्कृत-साहित्य के किसी शाल्लीय-अन्थ में उपलब्ध नहीं होती। रखावयदों 
का सूद्रम वर्गीकरण, उनमें निहित विभिन्न मानसिक तत्वों का विश्लें- 
शरण, उनके भेदोपभेदों का पारस्परिक अंतर, उनकी साहित्यिक तथा 
जीवनगत व्यासि, रस-स्थिति में उनके संयोग का स्वरूप, व्याख्या के 
समय उनके विरोधी तथा समानवर्ती भावों से ठुलना आदि का 
जेंसा सूद्म एवं विस्तृत, मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक विवेचन शुक्ल जी में 
मिलता है वैसा उनके पू्वंबर्ती या समकालीन किसी संस्कृत या हिन्दी के 
आचार्य में नहीं मिलता | 

शुक्ल जी संस्कृत आचायों के समान ही विभाव का रूप अत्यन्त व्यापक 
कोटि का मानते हैं। उन्होंने विभाव के भीतर मनुष्य से लेकर कीट, पतंग, 
वृक्ष, नदी, पवत, घटना, परिस्थिति, वातावरण आदि सृष्टि के चेतन-अचेतन 
सभी पदार्थों को रखकर संस्कृत-आचायों" द्वारा निरूपित विभाव के व्यापक 
स्वरूप को बहुत स्पष्ट कर दिया है। हिन्दी के आचायों * ने हाव को अनु- 
भाव के अ्रन्तगंत रखा है किन्तु शुक्ल जी ने उसे अधिकाश मात्रा में विभाव 
के अंतर्गत रखने के ओचित्य का प्रतिपादन किया है3 | संस्कृत के आचार्यों 
ने हाव को परिस्थिति भिन्नता के अनुसार अनुभाव तथा उद्दौपन दोनों के 
अंतगंत रखा है* | संस्कृत के अधिकाश श्राचार्य काव्यगत प्रकृति-बर्णन को 
उद्दीपन के भीतर रखने का आदेश देते हैं* | किन्तु शुक्ल जी केवल उसके 
उद्दीपन-रूप का समर्थन नहीं करते, वे उसे आलम्बन-रूप में ही अधिकांश 
मात्रा में चित्रित देखना चाहते हैं * | 





१--वस्तु च सर्बमेव जगद्गतमवश्यकस्यचिद्‌ रसरय भावस्य वा अगत्वं प्रतिपयते अन्ततो 
विभावत्वेन । चितवृत्ति-विरेषा द्वि रसादयः | न च तदरित वस्तु किचिद यन्न चित्तवृत्ति 
विशेषमुपजनयति तदनुत्पादने वा कविविषयतेव तस्य न स्थात्‌ ।ध्वन्यालोक-एृ० ४५९४, 
२--काव्य-दपंण-पं० रामदहिन मित्र, ० ८रे, 
३--गोरवामी तुलसीदास पृ० ५१, ५२, 
४--कऋगाक्षादीनां करणलेनानुभावत्वं विषयत्वेनोदीपनविभावत्वम्‌ । रस-तरंगिणी, 
$£--रसोदीपनसामथ्यविनिवन्धनबन्धुरम्‌ | 
चेतनानाममुख्यानां जड़ानां चापि भूयसा ॥ वक्रोक्तिजीवितम-कुन्तक, 
साहित्य-दपंय छे।८, ३१३ पृ० १२८, १२६, दवि० बिमला टीका 
६--रस-मीमांसा ६० १४७, 





( रे६७ ) 


संस्कृत के प्रायः सभी आचाय अनुभाव के चार भेद मानते हैं:-कायिक 
वाचिक, मानसिक तथा आहाये' । शुक्ल जी अनुमाव का रूप मुख्यत. शारी- 
रिक ही मानते हैं, अतः वे उसके वर्गीकरण तथा भेदोपभेद का प्रयत्न 
नहीं करते* | 

शुक्ल जी संस्कृत के रसवादी श्राचार्यां3 के समान रखसावस्था में रसावयदों. 
का संश्लेषण दध्यादि न्याय अथवा ग्रषपाणक-न्याय के समान मानते हुए उनके 
द्वारा रस की अभिव्यक्ति दधि श्रथवा प्रपाणक के समान मानते हैं? | 


प्राचीन रसवादी आचायों ने रस-प्रक्रिया को अपने दाशनिक सिद्धान्तों. 
द्वारा समझाने का प्रयत्न किया है | भट्टलोल्लट ने मीमांसा, शंकुक ने न्याय, 
भटटनायक ने सांख्य तथा अभिनवशुत्त ने शेवाद्वेत द्वारा रस-प्रक्रिया को सम- 
माने का प्रयत्न किया है। इसलिए, उन आचायों' के रसन्प्रक्रिया-विवेचन में 
दाशनिकता एवं आध्यात्मिकता का पुट आ गया है" | शुक्ल जी ने रस- 
प्रक्रिग-विवेचन मे केवल मनोविज्ञान का सहारा लिया है, इसलिए, उनका 
विवेचन आध्यात्मिक एवं दाशंनिक पुट से मुक्त है और इसी कारण वह अधिकः 
यथार्थ तथा न्यायसंगत हुआ है । 

रस-प्रक्रिया का मुख्य सम्बन्ध साधारणीकरण-व्यापार से है, अतः इस सम्बन्ध 
में पुराने आचाओं से शुक्ल जी की तुलना आवश्यक है| भटटनायक साधा- 
रणीकरण का सामथ्य भावकत्व-व्यापार में *, अमिनवशुस्त व्यंजना-व्यापार में* 
किन्तु शुक्ल जी लोक-घर्मी आलम्बन में मानते हैं" । मट्टनायक के मत में 
साधारणीकरण में केन्द्रीय वस्तु काव्य-शक्तियां *, अभिनवगुत की दृष्टि में सहृदय- 
ता*" तथा आचार्य शुक्ल के मत में आलम्बन का लोक-घधर्मी व्यक्तित्व है* *। 





१--स चानुभावः कायिकमानसाहाय सात्विक भेदाच्वतुर्धा । २० त०---प० १०, 

२--रस-मीमांसा--१० २१४६. 

३--व्यक्तो दध्यादिन्यायेत रुपान्तरपरिणतो व्यक्तोकृत एव रसः। साहित्य-दर्पण, हि० 
विमला टीका, ५० ६६. प/नक रस न्ययेन चर्यमाण: -काव्यप्रकाश, हरिमंगल मिश्र 
हिन्दी-अनुवाद, चतुर्थ उल्लास, प० ४६, 

४--रस-मीमाँसा--प० १७४, ४१४ । ७-रस-विमर्श-के० ना० वाटवे, पृ० १७६, 

६--विभावादिसाधारणीकरणात्माभिषातो द्वितीयेनांशेन भावकतव्यापारेण भाव्यमानों ॥ 
सद्टनायक (अमिनव-भारती से) ४० २७८-२७६, 

७--अभिनव भारती-१० र८घ६द । म+चिं० प० भाग-पृ० हे१३. 

$---अमभिनव-मारती-पृ० रण, 

१०--हृदय-संवादात्मक-सहृदयल-बलात-अभिनवमु प्र, 

१९--चिन्तामणि पहला भाग पृ० ३१३. 


( रेध्ण ) 


साधारणीकरण-सिद्धान्त के प्रतिपादन में उन्होंने आ्रालम्बनत्व-धर्म के 
साधारणीकरण पर विशेष बल देकर काब्य में लोक-धर्म की आवश्यकता एवं 
महत्ता पर विशेष बल दिया है | काव्य में लोक-घर्म की आवश्यकता एवं महत्ता 
पर इतना अधिक स्पष्ट बल तथा विस्तृत विवेचन शुक्ल जी के पूर्व किसी भार- 
तीय आचाय ने नहीं किया था। 

आचार्य भट्टनायक के अनुसार साधारणीकरण का मूलाधार कवि की 
कारयित्री शक्ति है, अमिनवगुप्त की दृष्टि में व्युत्पन्न सहृदय तथा शुक्ल जी की 
दृष्टि में आलम्बन | साधारणीकरण के स्वरूप में कवि, सहददय तथा नायक 
तीनों का साधारणीकरण शुक्ल जी तथा संस्कृत के आचारयों को समान रूप 
से मान्य हे" । शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित साधारणीकरण की मध्यम स्थिति 
जहा पाठक का अशभ्रय के साथ तादात्म्य तथा आलम्बन के साथ साधारणीकरणु 
न होकर केवल कवि की भावना या अनुभूति के साथ साधारणीकरण होता है*, 
प्राचीन आचायों' के साधारणीकरण सम्बन्धी विवेचन में नहीं मिलती, केवल 
कहीं कही उसका संकेत मिलता है। केवल कवि के भाव के साथ साधारणी- 
करण का संकेत भद्टतौत में मिलता है:-- 


#ुवेरन्तर्गतं भावं॑ भावेयन्‌ भाव उच्यते |! 


इससे स्पष्ट है कि शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित साधारणीकरण की मध्यम 
स्थिति प्राचीन आचायों की साधारणीकरण सम्बन्धी-परम्परा के मेल में हैं। 

साधारणीकरण का प्रभाव- व्यवितित्व-परिहार, सत्वगुण-उद्बेक, संविद्वि- 
भ्रान्ति आदि मानने में शुक्ल जी३ तथा प्राचीन आचार्य सप्रान रूप से 
सहमत हैं । साधारणीकरण के प्रमुख तीन तत्वो--कवि, आलम्बन तथा 
सहृदय पर शुक्ल जी तथा संस्कृत के आचायों' की दृष्टि समान रूप से गईं है | 
शुक्ल जी ने साधारणीकरण के मूल तत्व--आलम्बनत्व धर्म के साधारणीकरण 
पर सबसे अधिक वल दिया है| आलम्बनत्व घर्मं के ऊपर बल देकर प्रकारान्तर 
से उम्होंने कवि-कर्म के साघारणॉकरण पर बल दिया है किन्तु मट्टनायक आदि 

ने प्रत्यक्ष रूप से कवि-कर्म के साधारणौकरण पर सर्वाधिक बल दिया है। 





१--रस-मीमांस। प० ९७, 'नायकस्य कवे: ओतुः समानानुभवस्तथा | मट्टतौत, 
२३-चिं० प० भाग पृ० ३१४, ३१७, द-चि० प० भाग २० ३३६, ३३७. 
४- « »»» भावकलत्वव्यापारेण भाव्यमानो रसोइनुमव स्मृत्यादिबिलक्णेन रजस्तमों 


नुवेधबैचित्यवलावदिं विस्तार विंकास' लक्षणैन सत्वोद्रक प्रकाशानन्दमय निज संविद्धि- 
आन्तिलचणेन परप्रक्मारवाद सविभेन भोगेन पर॑ मुंज्येत इंति | मद्टनायकर 


( १६६ ) 


शुक्ल जी द्वारानिरूपित साधारणीकरण की उत्तम स्थिति * प्राचीन आचार्यों 
द्वारा प्रतिपादित रस की पूर्ण स्थिति है. जिसमें कवि, नायक तथा पाठक-तीनों 
का साधारणीकरण होता है* | उन्होंने साधारणीकरण-प्रक्रिया की अवस्थाओं 
का स्पष्ट उल्लेख करके उसके स्वरूप को पहले से अथिक साफ कर दिया ह। 


पुराने आ्राचार्यों ने काव्य एवं नाटक में प्राथः थृ गार, वीर, अथवा रौदर रस 
को ही लेकर साधारणीकरण की प्रत्रिया को स्पष्ट किया था किन्तु शुक्ल जी ने 
इससे आगे बढकर साहित्य के अन्य रूपों तथा श्रन्य रसों के साथ इसके प्रयोग 
की विधि बताई हैः | उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्ल जी ने अपने साधा- 
रणीकरण-विवेच्न में श्राधुनिक मनोविज्ञान का सहारा लेकर उसमें अपने 
व्यक्तित्व का पुट भरकर साधारणीकरण के विवेचन को पहले की अपेक्षा 
अधिक मनोवैज्ञानिक तथा सामयिक बनाकर साधारणीकरण की पुरानी परम्परा 
को पुनरुज्जिवित करने का प्रयत्न किया है, पहले से उसे और स्पष्ट कर दिया 
है तथा उसकी मध्यम स्थिति का विवेचन कर उसमें यथाथंता तथा व्यापकता 
लादीहे। 

संसक्ृत के अधिकाश आचाय रस को अलोकिक तथा आनन्दात्मक मानते 
हैं*, किन्तु शुक्ल जी उसे लौकिक तथा सुख-दुखात्मक कोटि का मानते हैं* | 
संस्कृत के कतिपयआचाय भी रस को सुख-दुखात्मक कोटि का मानते हैं» | 
किन्तु लौकिक अर्थ में ही | आचार शुक्ल रस को लौकिक अ्रर्थ में सुख-दुखात्मक 
नहीं मानते, क्‍योंकि उनकी दृष्टि में रस-स्थिति में हृदय की मुक्तावस्था के कारण 
रस का सुख-दुखात्मक स्वरूप हृदय-विकासक होने के कारण हृदय-संकोचक 
लौकिक सुख-दुख से मिन्न हो जाता है* | 








१--चिन्तामणि, पहला भाग, ३४० ३१२, ३१३. 
२--रस-मीमांसा, पू७० $£, 
३--रस-मीमांसा पृ &8, 
४--. वहीं पृ७ ६८८, रे६७, २६८, 
£--संट्ूटनायक, अभिनवयु प्त, मम्मट, जगन्नाथ, 
६--चि० प० भाग , पृ० इ३5६. अभिभाषण, पृ० ४१, 
७--रामचन्द्र, गुयचद्ध, रुद्रभटट, भोज आदि । सुखदुखात्मको रसः | नाट्यदरपेण--- 
रामचन्द्र शुगंचन्द्र, कारिका--१०४: 
<--चिं० प७ ल्‍ाग पृ० 8३६. 


( ४०० ) 


शुक्ल जी ने न तो रस-स्वरूप को हलका एवं छिछुला बनाने की संभावना 
उत्पन्न करने वाली मनोरंजन, आनन्द आदि पदावलियों का प्रयोग रस-स्वरूप 
के विवेचन में किया है ओर न श्रलौकिक, आध्यात्मिक, ब्रह्मानन्द-सहो दर, मधु- 
मती भूमिका आदि विशेषणों का उपयोग किया है जो उसे रहस्यात्मक बना देते 
अथवा इस लोक से परे की वस्तु सिद्ध करने में सहायक सिद्ध होते | 


भरत* एवं भट्टनायक* के समान शुक्ल थी? रस को आस्वाद-स्वरूप 
तथा विश्वनाथरें के समान चिन्मय, सात्विक, एज वेद्यान्तरस्पश-शुत््य कोटि 
का मानते है | 

रसात्मक वोध के तीन प्रकार--कल्पित रूप-विधान, प्रत्यक्ष रुप-विधान तथा 
स्मृत-रूप-विधान भारतीय आचार्यों के विवेचन में नहीं मिलते । उनके काव्य- 
विवेचन में रस-विश्लेषण के समय केवल कल्पित रूप विधान का स्वरुप मिलता 
है किन्तु वहाँ भी इस नाम से उसका विश्लेषण नहीं है। रस-स्वरुप के विवेचन 
में कल्पना के महत्व का आविष्कार तथा उसका बिस्तृत विदेचन भारतीय साहित्य 
शास्त्र में शुक्ल जी के पूवंव्ती किसी आचार्य के विवेचन में नहीं मिलता+ | 
शुक्ल जी द्वारा निरूपित रस की दो कोटियॉ--उत्तम तथा मध्यम, उन्हीं के 
शब्दों में भारतीय लक्षण-य्रन्थों में प्रतिपादित रसानुभूतिं की दो कोटियाँ--रस' 
स्थिति तथा भाव-स्थिति के समान हैं* | शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित रसानुभूति 
की प्रथम कोटि भारतीय आचायों' द्वारा प्रतिपादित पूर्ण रस की स्थिति के 
समान है जिसमें कवि, नायक तथा सामाजिक तीनों का साधारणीकरण होता 
है तथा आलम्बन लोक-धर्मी कोटि का होता है। शुक्ल जो द्वारा विवेचित 
रस की मध्यम स्थिति रस-ध्वनि के अतिरिक्त असंलक्ष्य क्रमव्यंग्य के शेष भेदों-- 
भाव स्थिति, रसामास, भावाभास, भावशबलता, भावोदय तथा भावसंधि को 
अपने भीतर समेट लेती है। ऐसी स्थिति में न तो आलंबन के साथ साधारणी 
करण न आश्रय के साथ तादात्म्य होता है, केबल कवि की भावना के साथ 
साधारणीकरण होता है? । रसानुमूति की यह मध्यम स्थिति विश्वनाथ आदि 


पुराने आचार्यों द्वारा प्रतिषादित भाव व्यंजक काव्य से उद्मूत अनुभूति के 
पा १ मल आम हि 
(--नाव्यशाल--६। ई३७, ६३६, २--सलोद प्रकाशानन्दमयसंविड्िश्रान्तिसतल्वेन 


भोगेन अुज्यते इति भट्डनायक; ।-काव्य प्रकाश: मम्मट द्वारां व्याख्या, चतुर्थ उह्लास, 
_ ३--र-मीमांसा परू० १०१, ४--साहित्यदपंणे ३२. 
७-चि० प० भाग १० ३३९... ६--कआाव्य में रह० भ्ृ० ४६. 
७--चि० प० भाग. पृ ३१४, 
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समान है, जिसे उक्त आचार्य न्यूनरसत्व की संज्ञा देते हैं' | शुक्ल जी ने रस 
की इस मध्यम स्थिति के भीतर मानव-चरित्रकी विल्नक्षणताश्रों, दुबंलताश्रों, 
अन्तः प्रकृति वेचित््यो तथा नाना शील-दशाओं आदि के समावेश द्वारा मानव- 
जीवन के यथार्थ पक्ष को भी रस के भीतर समाहित करने का प्रयत्न कर३ रस 
के भीतर मानव-जीवन की व्यापक अनुभूति के सन्निवेश द्वारा उसकी व्याप्ति को 
बहुत विस्तृत कर दिया है। शील विशेष के परिज्ञान से उत्न्न अनुभूति को 
शुक्लजी ने भावास्वादन कोटि का मान कर उसे भी रस की मध्यम स्थिति के 
भीतर रखा है। प्राचीन आचार्यों ने प्रकृत्योचित्य के विवेचन में रस को समा- 
हित करने का प्रयत्न किया है क्योकि उनकी दृष्टि में प्रकृत्योचित्य से स्थायी भाव 
में औचित्य आता है जिससे प्रथम कोटि की रसानुभूति होती है? | 
आचार्य शुक्ल द्वारा निख्पित रस की तृतीय स्थिति चमत्कारवादियों 
के कुतृहल्न-जन्य काव्यानुभूति के समान है*। जैसे, आनन्दवर्धन ने चित्र या 
अल्ंकृत काव्य को अधम काव्य के भीतर रखा है” तदूवत शुक्ल्जी ने चम- 
त्कारवादी काव्य से उद्भृत अनुभूति को रस को अ्धम स्थिति के भीतर स्थान दिया 
है क्योंकि उनकी दृष्टि में उन्हें पढ़कर पाठक के हृदय में कम से कम कुतूहल् 
नामक भाव तो उत्पन्न होता ही है। शुक्ल जी ने माव दशा तथा कुतूहल्न-दशा 
को रस के मीतर समेटकर भरत, आनन्दवर्धन, अभिनवशुप्त तथा साहित्य- 
दर्पशकार के समान ही रस के स्वरूप को व्यापक कर दिया है | 
प्राचीन आचायों के समान शुक्त्र जी रस के स्वरूप फो विश्वात्मक 
एवं त्रिकालवर्ती कोटि का मानते हैं*। इसी से वे रस में मानव-जीवन का 
नित्य-स्वरूप देखते हैं८ तथा रसगज्ञाधरकार आदि के समान रस का स्वरूप 
भग्नावरणाचित कोटि का मानते हैं* | 
१--रसभावौं तदाभासौ भावस्य अशमोदयी, 
सन्धि: शबलता चेति स्व 5पि रसनाद्वसा. । 
रसानपर्मयोगित्वादभावादिष्यपि रसत्वमुप्चारादित्यप्रभिय-। साहित्यदबर्पण, तृतीय परिच्छद 
२--चिन्तामणि, पहला भाग पृ० ११७ से १ १८ 
३--भावौचित्य तु प्रकृत्योचित्यात्‌ | प्रकृतिहिं, उत्ममध्यमाबम्भावेन दिव्यमानु 
पादिभावेन च विभेद्दिनी | ध्वन्थालोंक, हि० अनु ०, पू० २५७ 
४--अभिमापरण पृ० छझ६ ५ -'ध्वन्यालोक, ३४२, ४३ 
६--वासनात्मना सबंजन्तुनां तनन्‍्मयत्वेन उक्तत्वास | अ. गुप्त, पृ० २ण५ 
न्चिरचित 5वतिष्ठन्ते संबध्यन्तेडअनुबन्धिभि:, 
रसत्व ये प्रपचन्ते प्रसिद्धा: स्थायिनो5त्र ते। स. कंठा ५।१६ 
७..अभिभाषण पूृ० ५० “5....चिन्ता० प० भाग पृ० ३५७ 
&««नचि० प० भाग प्रृू० ३३६, ३३७ २६ 
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शुक्ल जी द्वारा निरूपित रस की विस्तृत व्याप्ति भारतीय रसवादी आचार्य" 
द्वारा स्वीकृत रस व्याप्ति के समान हैं। उन्होंने रस की वस्तु-भूमि का जितना 
विध्तार किया है', उसका संक्रेत पुराने आचारयां के तत्सम्बन्धी बिवेचनों के 
प्रसंगो में मिलता है। आचार शुक्त ने स्वयं स्वीकार किया है कि भारतीय 
रसवादी आचायों के रस-सम्बन्धी-ग्रन्थो में काव्य की विविध दिशाओं में रस के 
फेलाव का संकेत मिलता है? । शुक्ल जी अपने गभीर मनोवैज्ञानिक अध्ययन 
के द्वारा उस संकेत को समझने में समर्थ हुए और इसी कारण उन्होंने रस- 
पद्धति को विश्व-साहित्य की सर्वश्रेष्ठ एवं सब्ब॑ व्यापक समीक्षा-पद्धति सिद्ध करने 
के लिए, उसके संकेतो को खोलने का प्रयत्न किया है । 


प्राचीन आचायों के समान शुक्स जी भी रस की व्यात्ति जीवन तथा 
साहित्य के प्रत्येक तत्व तक मानते हैं। जिस प्रकार आनन्दवधन तथा दशरूपक- 
कार की दृष्टि में संसार का प्रत्येक पदाथ किसी न किसी रस का अंग बनता है3, 
उसी प्रकार शुक्ल जी की दृष्टिमं सृष्टि का कोई भी पदार्थ आल्म्बन हो सकता 
है* | प्राचीन आचार्यों ने प्रत्यक्ष जीवनानुभूति में रस की सत्ता मानी है" केवल 
रस-विवेचन में उसका विश्लेषण नहीं किया है। शुक्त्न जी ने रसानुभूति- 
विवेचन अथवा रसात्मक बोध के विविध रूपों के विवेचन के समय उसका 
विश्लेषण भी किया है। ल्लोल्ल० का इस विषय में स्पष्ट कथन है कि रसवत वस्तु 
का ही विन्यास काव्य में उचित होता है, रसहीन वस्तु का नहीं* । इससे निष्कर्ष 


१--इसी प्रबन्ध का चतुर्थ अध्याय, रस-ब्याप्लि 
२--कान्य में रहस्यवाद एु० १५१, 
३--- रम्य॑ जुगुप्सितभ्ुदारमथपि नीच॑म्‌ 
उभर प्रसादि गहन बिद्चतं च वस्तु । 
यद्‌ वाप्यवस्तु कवि भावक भावनीय॑ 
तन्‍्नास्ति यन्‍त रसभावमुपेति लोक | - दशरूपक-- ४।७५ 
वस्तु च सर्वमेव जगदगतमवर्श्यं कस्यचिद्‌ रसस्थ चांगन्व॑ प्रतिपयते | 
न तदस्ति वस्तु किचित्‌ यन्‍न चित्तवृत्तिविशेषमुपजनयति | 


“वन्यालोक- 
४- रखूमीमांसा पु० ११०, 


४--तेन रसमयमेव विश्वम्‌] अ० सा० 
६-किन्तु रतवंत एवं निबन्धो युक्त:, न तु नीरसस्य इति आपराजितः | 
भटलोल्लट, काब्य-भीमांसा में उद्घृत पृ० ४५, 
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यह निकला कि काव्यके मीदर प्रतिष्ठित प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक तत्व तक रस की 
व्याप्ति है। मरत का स्पष्ट कथन है कि काव्य में रस के बिना कोई अथ प्रवतित नहों 
हो सकता* | रस ही काव्य का मूल होता है, उसी से सब भाव, सब अर्थ व्यवस्थित 
होते हैं? । अमिनवगुप्त की दृष्टि में मी रस समृह ही काव्य का सलत्न होता है3 । 
अभिनवगुस ने अमिनव भारती के छुठें अध्याय में रस का सम्बन्ध काव्य के 
सभी वस्तु-तत्वों--दर्शन-तत्व, संस्कृति-तत्व, युग-चेतना-तत्व, ऐतिहासिक तत्व 
आदि से स्थापित किया है। आनन्द ने ध्वन्याल्रोक में रस का सम्बन्ध काव्य के 
कलात्मक तत्वॉ--अलंकार, रीति, गुण, वक्रोक्ति, ओऔचित्य आदि से घनिष्ठ रूप 
में स्थापित किया है । पं> राज जगन्नाथ की रस-परिभाषा स्पष्ट रूप से रस का 
सम्बन्ध दर्शन से स्थापित करती है" । भट्टतौत प्रत्यक्ष रूप से रस का सम्बन्ध 
दर्शन से स्थापित करते हैं * | मट्नायक, विश्वनाथ आदि आचायोँ ने रस-स्वरूप 
के भीतर चिन्मयता, सामाजिकता, सत्वोद्रेकता, हृद-विस्तार आदि का सन्निवेश 
कर प्रकारान्तर से रस का सम्बन्ध संस्कृति-तत्व से स्थापित किया है। ध्वन्यात्ोक में 
प्रबन्ध के अन्तर्गत रसामिव्यक्ति के छुः हेतुओश्ों द्वारा कारण-कार्य सम्बन्ध से 





१--नहिं रसाइते कश्चिदर्थ: प्रवतेते । नाव्यशाल्न, 
२--यथा दीजाद भवेत्‌ वृक्षों वृक्षात्‌ पुष्ष फल यथा, 
तथा मूल रसाः सब तेम्यों भावा व्यवस्थिता | नाट्यशास्र ६४२ 
३... एवं गूलबीज स्थानीयात्‌ कविगतोी रस* | अभिनव-भारती पृ० २६५ 
४-- रसभावादितालय॑माभित्य विनिवेशनम्‌ 
अलकुतीनां स्वोसामलकारत्वसाधनम्‌ । हिन्दी ध्वन्यालोक' २४ घृ० १२५२ 
थे तमर्थ' रसादिलक्ष॒णमंगिर्न सन्‍्तमवलम्बन्ते ते गुणा शौर्यादिवत्‌ | वही २।६ की वृति 
गुणानाभित्यतिश्न्ती, माधुर्यादीन, व्यनक्ति सा रसान्‌ | वही ३॥६ 
तथाहि अनया अतिशयोकत्या अर्थ: सकलजनोपमोष्युरायीकृतो5पि विचित्रतया भाव्यते 
तथा अमदोद्यानादिविभावता नौयते, विशेषेण माव्यते, रसमयीक्रियते | -ध्वन्यालोक-- 
अनोचित्यादते वान्यद्‌ रसभगस्य कारणम्‌ | 
प्रसिद्ोचित्यबन्धस्तु र॑सस्थोपनिषत्‌ परा ॥१--ध्वन्यालोक 
(--भरनावरणाचिद्धिशिष्टो रत्यादि: स्थायी भावोरसः ।---.रसगगाधर, 
<-स तत्वदर्शनादेव शास्त्रेष पद्चितः कविः | 
दर्शनाद वर्य॑ंनाच्चाथ रूढ़ा लोके कविश्रु तिः ॥*--कान्यानुशासनमें उद्धृत, पृू० ३७६ , 
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रस की व्याप्ति; काव्यादर्श, प्रकृत्यौचित्य अर्थात्‌ शील-निरूपण तत्व, कथा-तत्व, 
ऐतिहासिक तत्व, कल्पना-तत्व, परिस्थिति तथा अल्लंकार-तत्व तक फेली हुई 
दिखाई पड़ती है' । आनन्द ध्वन्यालोक में रस का सम्बन्ध नाटक अथवा 
प्रबन्ध' काव्य की कथावस्तु तथा ऐतिहासिक घटनाओं से स्थापित करते हुए प्रत्यक्ष 
रूप में दिखाई पड़ते हैंः।। उसी स्थत्लषपर ध्वन्याल्रोककार भावौचित्य का 
सम्बन्ध प्रकृत्यौचित्य से स्थापित करके रस का सम्बन्ध चरित्र-चित्रण से 
स्थापित कर देते हैं | 

सभी मारतीय रसवादी आचायों ने रस का सम्बन्ध अनुभूति से 
प्रत्यक्ष रूप में स्थापित किया था । रसानुभूति-विवेचन में बोध चूत्ति का स्पष्ट 
उल्लेख अभिनव गुप्त ने किया था* । किन्तु कल्पना तत्व से रस का स्पष्ट रूप में 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध किसीने आविष्कृत नहीं किया था; मनोविज्ञान के सूदुम अध्ययन 
द्वारा शुक्ल जी ने रस का सम्बन्ध कल्पना-तत्व से स्पष्ट रूप से स्थापित किया 
ओर साहित्यजन्य रस को उन्होंने कल्पित रूप-विधान के भीतर रखकर उसे 
कल्पनाजन्य. आनन्द कहा*। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया 
कि भारतीय रसवादी आचार्यों के रस सम्बन्धी विवेचन से काव्य के वस्तु-पत्त एवं 
बल्ापक्ष के प्रत्येक तत्व॒ तक रस-विस्तार का संकेत मित्रता है। शुक्ल जी ने 
उन सकेतों को पकड़ कर अपने मनोविज्ञान के अध्ययन की सहायता से रस 
की व्याप्ति को पुराने आचार्यों के समान ही काव्य के वस्तु-पक्ष एवं कलापक्ष 
के प्रत्येक तत्व तक फैलाने का प्रयत्न किया है? । उन्होंने अपने रस-विवेचन 
में रस की व्याप्ति को एक ओर काव्य की बिविध दिशाओं--काव्यादश, 
कल्पना-तत्व, बुद्धित्व,  अनुभूति-तत्व, वश्य-तत्व,. शीलनिरूपण-तत्व, 
युग-तत्व, . संस्कृति-तत्व, दर्शन-तत्व, ऐतिहासिकतत्म तक फैलाने 
का प्रथम किया है, तो दूसरी ओर इसमें भारतीय साहित्य के 





२--ध्वन्यालोक, तृतीय उद्योत*', कारिका--१०, ११, १९ १३, १४. 

२--ओऔरचित्यवत कथा शरीरस्य वृत्तयोत््रक्षितस्य वा ग्रहों व्यजक इत्येतेनेतत्‌ प्रतिपादयति 
यदितिद्ासादिषु कथासु रूूवतीषु विविधासु सतीष्वाप यत्तत्र विभावाद्यौचित्यवत्‌ कथा 
शरीर तदेव ग्राह्म नेतरत्‌। वृत्तादपि च कथाशरीरानुत्यक्षिते विशेषतः प्रय॒त्नवता 
भवितव्यम्‌ ।....हिन्दो भ्वन्यालोक, कारिका १४ को वृत्ति, पृष्ठ २६३, 

३--मभावीचित्य तु :रक्र॒ोचित्यात्‌ । प्रकृतिहिं, उत्तममध्यमाधममावेन दिव्यमानुषादि भावेन॑ 
चे विमेदिनी [-वही-पू० २घछ 

४--रसनावोधरूपऐव_-अभि० भा०, रण 

४--चिं० १० भाग---० ३६ ०, ३६१. 

६--चिं० प० भाग--० ३३०, ७--इसौ प्रबन्धव। चतुर्थ अध्याय 


( ४०५४ ) 


विभिन्‍न वादों-अलंकार, रीति, गुण,ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य के सारवान तत्वों को 
आत्मसात करने की शक्ति एबं विदेशी वादों के सारभूत तत्वों को पचाने का 
सामथ्य भरने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार पुराने आचायों की तुलना में 
शुक्ल जी ने रस की वस्तु-भूमि को अधिक विस्तृत करने का प्रयक्ष किया है | 

भारतीय रसवाद के मनोवैज्ञानिक पक्त में काव्य के अनेक तत्व समाहित थे 
कितु मानस-शासत्र के भभाव में रसवादी आचायों द्वारा वे आविष्कृत नहीं हो 
सक्र थे। यदि कहीं आविष्कृत भी हुए थे तो केवल्ल सांकेतिक रूप में | उनका 
विवेचन वहाँ नहीं हो सका था | शुक्न जी ने मनोविज्ञान के सूद्रम अध्ययन द्वारा 
प्राचीन आचायों के रस-व्याप्ति सम्बन्धी संकतों को खोल्नने का प्रयत्ष किया और 
बताया कि रस के भीतर मृत्र माव, साधित भाव, वासना, सवेदन, इच्छा, प्रत्यय- 
बोध, कल्पना-तत्व, अनुभूति, इन्द्रिय-वेग, मनोवेग, अन्तःकरण-बृत्तियाँ, विवेका- 
त्मक बुद्धि व्यापार आदि अनेक तत्व आते हैं। उन्होंने चिंतामणि (पहला माग) 
के मनोविकार सम्बंधी निबंधों में रस के अंतर्गत आने वाली मनुष्य की ऐसी 
मानसिक अवस्थाओं का विवेचन किया हैं जो रस की बँधों त्लीक पीटने वाले 
आचारयों में नहीं मिल्नतीं' । 


शुक्र जी ने रस के साहित्यिक प्रतिमान को मनोविजशान, इतिहास, विश्व- 
दर्शन, विश्व-संस्कृति, तुल्लनात्मक समीक्षा आदि की मूुमिका पर प्रतिष्ठित कर 
उसे साहित्य का राष्ट्रीय ही नहीं वरन्‌ अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिमान बनाने का प्रयत्न 
किया और बल्न पूर्वक यह बतत्लाया कि मनुष्य मानसिक दृष्टि से सबंत्र एक है । 
अतएव किंचित्‌ परिष्कार से रसवाद का प्रतिमान सभी देशों के साहित्य पर 
प्रयुक्त हो सकता है। इस प्रकार उन्होंने रस का सम्बन्ध दूसरे देशों के साहित्य 
से भी स्थापित करने का प्रयत्ष किया है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्ल 
जी ने रस की व्यासि को जितना विस्तृत करने का प्रयत्न किया, उतना पुराने 
आचाय नहीं कर सके थे | 

शुक्क जी आनंद, अभिनव, मम्मठट, विश्वनाथ आदि के समान रस की 
प्रकृति व्यंजनात्मक एवं भावात्मक मानते हैं* । 





१--इसी प्रबन्ध का चतुर्थ अध्याय--- 
२--विभावा अनुभाव,स्तत्‌ कथयन्ते व्यमिचारिय" | 
ब्यत्तः स तेविंभावादें, स्थायी भावों रसः स्वत: ॥--ऋव्यप्रकाश चतुर्थ 


उल्लास, ४३।२८- 
साहित्य दप॑ण, ५७ 


( ४०६ ) 


कवि, कविता एवं सहृदय की दृष्टि से शुक्ल जी द्वारा निरुषित रस 
का कार्य आनन्द, अभिनव, मम्मठ, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि प्राचीन आचार्यों 
के समान बहुत ही उदात्त कोटि का है । प्राचीन आचार्यों के समान वे*े रस 
का कार्य एक ओर कवि को परप्रतीति से भरना, लोक-हृदय में ल्लीन करना, 
साधारणीमृत संबित्‌ की उपलब्धि कराना, दूसरी ओर कविता की उसके चरम- 
लक््य--सारवभौम मानव-सत्य, लोक-मन्नल की सिद्धि में समर्थ बनाना, तीसरी 
ओर सह्ृदय की मावात्मक सत्ता का प्रसार एवं परिष्कार करते हुए. उसे अधि- 
काधिक सामाजिक बनाना, उसे मानवता की ऊँची से ऊँची सीढ़ी तक पहुं- 
चाना मानते हैं । 


प्राचीन आचायों के समान शुक्तगी रसानुभूति का प्रधान लक्षण 
निर्वैर्धाक्तकता, सामाजिकता, सार्वकालीनता वथा विश्वात्मकता मानते हैं? । इसी' 
विशेषता पर प्राचीन आचायोँ तथा शुक्ल जी का साधारणीकरण-सिद्धांत 
अवल्ञम्बित है । उनके द्वारा निरूपित रसानुभूति की दूसरी विशेषता--आशभ्रय 
के साथ तादात्य तथा आहल्मम्बन के साथ साधारणीकण्ण में निहित है*। यह 
बिशेषता भी भट्टनायक, विश्वनाथ आदि आचायौँ द्वारा स्वीकृत है” । 


जज अनील ली लीमिकी जद नकिली दमन लक शक निल सनक शीड अमन कल दकन कि कड जल लक निज अमन अल कक कल आज कक कुल ला ३७७७७ 


१--कविगत सावारणीमूत स्विन्मूलश्च काव्य पुरस्सरों नाट्य व्यापार. सैव चसवित्‌ 
परमार्थती रसः। अभिनव-भारती, अध्याय ६. 
विश्वक्न यल॒काव्यम्‌ ] 
स्वप्रकाशानन्द चिंन्मयः | साहित्य दर्पण ३२, 
मकर हद विसंतार विकास लक्षणेन.,.. ...--भट्टनायक, अ० भा० 9४० २७६ पर 


उद्धृत, 
२--हसी प्रबन्ध का चतुर्थ अध्याय, 


३--रसानुगुणशब्दाथ॑ चिन्तास्तिमिंतचेतस: 
क्षय खरूपस्पर्शोंत्या प्रज्ेव प्रतिभा कवे: ॥ 
साहि चतुमंगवतसत्तीयमिति गीयते । 
येन साक्षाद करोत्येष भावांस त्रेलोक्यवर्तिन: ॥ 
महिम भट्ट, व्य० बि०, पृ० १००, 
४--चिंतामणि, पहला भाग, पू० ३१३, ३३६. 
४ -साहित्य दर्पण, ३६, १०, ११. 


( ४०७ ) 


शुक्ल जी रसानुभूति को सौन्दर्यानुभूति कोटि की मानते हैं! | वामन तथा 
उनके पश्चात्‌ प्रायः सभी श्राचाय रसानुभूति को सौन्दर्यानुभूति तुल्य मानते 
हैं* । विभाव पक्ष की उत्तमता अथवा औचित्य के आधार पर रसानुभूति की 
उत्तमता, आनन्द, अभिनव, क्षेमेन्द्र, मम्मठ, विश्वनाथ आदि सभी को मान्य 
है? | रसानुभूति की उत्तम, मध्यम श्रेणी निश्चित करने में शुक्ल जी ने इसी 
कसौटी का प्रयोग किया है । अर्थात्‌ शक्ल॒ जी द्वारा निरूपित रसानुभूति 
प्राचीन आचायाँ द्वारा विवेचित रसानुभूति के समान ही ओऔचित्य एवं नीति को 
भावना से अनुशासित है* | 


रस-संख्या के विषय में संस्क्ृत-श्राचाय यद्यपि एक मत नहीं हैं, तथापि 
अधिकांश आचाय रसों की संख्या नौ ही मानते हैं? | शुक्ल जी भी अधिकांश 
रसवादी पुराने आचाय द्वारा निश्चित नव स्थायी भावों को सावंभौम मानव- 
जीवन के प्रतिनिधि भावों के रूप में निरूपित करते हुए रस-संख्या नव ही 
मानने के पक्ष में जान पड़ते हैं। इसीलिए वे श्रन्य आचार्यों द्वारा निरूपित 
नवातिरिक्त रसों< -- वात्सल्य, प्रेयस माया-रस, भक्ति-रस आदि को श्ुगार 
के भीतर समेट लेते हैं। रस-संख्या की दृष्टि से साहित्य में नव रसों की 
सत्ता मानते हुए भी वे शान्त रस में ल्लोक-धर्म एवं ल्लोक-प्रदृत्तियों की 
उदासीनता सानकर" काव्य में भरत मुनि आदि के समान आठ रसों की ही 


चमक ्ध 





१--चिन्तामणि, पहला भाग पू० २२५, 

२--सौन्द्यंमलकार: । सदोषगुणालकारहानादाना म्याम्‌ | वामन, काव्यालंकार॑ पृत्त, 
११२-ह, 

३--अनोचिंत्य प्रवृततव आमासो रसभावयो: । साहित्य दर्पण, ३२६२, 

४--काव्ब में रहस्यवाद पृ० ५६, 


५४--अनौ चित्याइते नानन्‍्यद्‌ रसमंगस्य कारणम | 
प्रसिद्दो चित्यवन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ॥ ध्वन्यालोक, आनन्दवधैन, 
$--भरत ने झ; उद्भट, आनन्दवर्धन तथा मम्मट ने ६, रुद्रट, विश्वनाथ, मधुसुदन 
सरसवती तथा भामुदतत ने १०; भोज ने १९; और दरिपाल देव ने १३ रस माने देँ। 
०--उद्भट, आनन्दवर्धन, अभिनव गुप्त तथा मम्मट, 
झ---रस-मीमाँसा १० १७०, 


&£--वही पृ० १७२, 


( ४०्थ ) 
प्रधानता मानते हैं। 


रस-प्रधानता के विषय सें संस्कृत-आचार्य सहमत नहीं हैं। जमिनव गुप्त 
शान्त रस को प्रधान मानते हैं तो अग्निपुराणकार, रुद्रट, आनन्दवर्धन तथा 
भोज <४ंगार को, रूप गोस्वामी तथा महुसूदन सरस्वती भक्ति-रस को प्रधान 
मानते हैं तो कबि कणपूर प्रेम रस को; नारायण पंडित अद्भुत-रस को प्रधान 
मानते हैं तो भवभूति करुण को! | शुक्ल जी अग्निपुराशकार, रुद्रट, आनन्द- 
बर्धन, भोज आदि पुराने आचारयों के समान शंगार को प्रधान रस मानते हुए 
उसे रसराजत्व की उपाधि देते हैं*, पर मनोवैज्ञानिक ढंग से उसका अत्यन्त 
व्यापक स्वरूप निरूपित कर । उनके द्वारा निरूपित अइंगार का स्वरूप सा हित्य- 
दपणकार के समान नर-नारी विषयक काम-भावना के भीतर सीमित नहीं3 | 
मीरा, जायसी आदि भक्त कवियों के समान अपार्थिब नहीं, रीतिवादियों के 
समान शारीरिक नहीं, वरन्‌ वह इतना व्यापक है कि वह अनेक अंतब तियों, 
भावों तथा अनेक चारित्रिक विशेषताओं को अपने भीतर समेठ लेता है४, 
मनुष्य के सम्पूर्ण मस्तिष्क को नियत्रित करने का सामर्थ्य रखता है तथा अपने 


विस्तृत शासन के भीतर सुखात्मक एवं दुखात्मक दोनों प्रकार के मनोविकारों 
को समाहित कर लेता है* | 


शुक्त्न जी संस्कृत के रस-ध्यनिवादी आचार्यों--आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त, 
मम्मठट आदि के समान रस का सम्बन्ध काव्य के अन्य तत्त्वो-अलंकार, गुण, 
रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति तथा औचित्य से अंगागि कोटि का मानते है । 


अलंकार-सिद्धान्त से तुलना +--- 


वे अल्ंकारवादियों के समान अलंकार की व्याप्ति या सम्बन्ध वर््य से* 
न मानकर आनन्द, अमिनव, मम्मठ आदि रस-ध्वेनिवादियों के समान उसका 
संबंध वर्णुन-प्रणाल्ली से मानते हैं? । इसीलिए उन्होंने बणन-प्रणात्वी से सम्बन्ध 





१---रस-विमशे--के० ना० वाठबे पृ० २१६ से २३४ 
२--चिन्तामणि, पहला भाग पूृ७ १४१ 
३-- श्ृ'गहि मन्मथोदमेदस्तदांगमन हेंतुकः | 
उत्तम प्रकृतिप्रायो रसः शव गार दष्यते | साहित्य-दर्पण 
४--चिन्तामणि, पहला भाग पृ० १३१ 
जु-- वही. लोभ भर प्रीति नामक निबंध 
६-- वद्दी पृ० २४८. ७-- वही [० २४६ 
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रखनेवाले अलंकारों का खण्डन किया है! | अलह्कारवादी काव्य का भेदक तत्व- 
अलड्जार मानते हैं, शुक्ल जी अनुभुति | इसीलिए वे अल्लह्लाखादियों के 
समान अलड्डार को काव्य का सर्वस्व या साध्य न मान कर रसवादियो के 
समान साधन मानते हैँ? । उनकी दृष्टि में कविता का साध्य या आत्म: तत्व 
रस है किंतु अलक्लारवादियो की दृष्टि में कविता का आत्मतत्व या साध्य 
अलझ्लार है। शुक्त जी मम्मट आदि के समान अलछ्लार के बिना भी काव्य 
का अस्तित्व सम्भव मानते हैं3 पर भाव या अनुभूति के बिना नहीं, कितु 
अलड्डारवादी अलझ्लार के बिना काव्य का अस्तित्व सम्भव नहीं मानते* | 

शुक्ल जी के पूव अलक्कार-विवेचन के प्रसक्ञ में मारतीय आचार्यों ने 
कल्पना का प्रयोग नहीं किया था। शुक्ल जी ने पश्चिमी-समीक्षा से कल्पना- 
तत्व ग्रहण कर अल्ल्लार-विवेचन की स्पष्टता के ल्िएं उसका सम्यक्‌ उपयोग 


किया है। 
शुक्लजी अलकझ्लारों को काव्य के अन्तर से प्रकट होता हुआ देखना 


चाहते हैं; मार्मिक मावना या अनुभूति के कारण उनका प्रयोग उचित समभते 
है, पर अल्क्लारवादियों के समान काव्य में यत्न से उनका प्रयोग उचित नहीं 
समम्ते* । इस प्रकार वे काव्य से अल्क्लार का सम्बन्ध आन्तरिक कोटि का 
मानते हैं, वाह्य फोटि का नहीं। अलक्वारों की संख्या के विषय में दश्डी आदि 
अलक्लारवादियों से सहमत हैं कि अलछ्लारों की इयता अल्ड्डार-प्रन्थों में वर्णित 
अलक्लारों की संख्या तक ही नहीं है: । 
गुण पिद्धान्तसे तुलना + -- 

शुक्ल जी दण्डी, घामन आदि के समान गुण को शब्द तथा श्रथ का 
धर्म न मान कर? रसध्वनिवादियो के समान रस का धर्म मानते हैं*" | इस 


१--रस-मीमासा, ४० ११९ २--रूपकादेरलकार वर्गस्यांगत्व सापनम्‌ | ध्वन्यालोक 
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प्रकार गुशवादी तथा रीतिवादी गुण को रीति अथवा शब्दा्थ चमत्कार का मूल 
तत्व मानते हैं। उदाहरणाथं, प्रसाद गुण चित्त की निर्मल्ता एवं पमरसता 
की स्थिति है जो समी रसो के आस्वादन के लिये अनिवाय है* क्योंकि चित्त के 
निर्मल अथवा समरस हुए. बिना रसानुमृति सम्भव ही नहीं है । रीतिवादी गुण 
का आधार शब्द-अथर्थ का चमत्कार या रीति-चमत्कार मानते हैं२, किन्तु शुक्ल जी 
गुण का आधार रस मानते हैं? | इसीलिए वे गुण को शब्दार्थ चमत्कार अथवा 
रीति चमत्कार न मानकर ध्वनि रसवादियों के समान चित्तबृत्तियों के तदुप 
मानते हैं” | शुक्त्न जी के मतानुसार रसानुभूति की अवस्था में चित की तीन 
अवस्थायें होती हैं - द्रुत, दीमि तथा व्यापकत्व | अतः उनकी दृष्टि में गुणों की 
आधार-भित्ति द्रुत, दीप्ति तथा व्यापकत्व नामक तीनो चित्तवृत्तियाँ ही हैं; इसी 
कारण वे रस ध्वनिवादियों के समान गुणों की संख्या- ओज, प्रसाद, मांधुयें 
तीन ही मानते हैं। वे दरढी, वामन, भोजादि के समान उनकी संख्या में बृद्धि 
करना उचित नहीं समभते | 


शुक्ल जी भट्टनायक* के समान शुण को रसास्वादन की पूर्व स्थिति मान- 
कर* रस-परिपाक में सहायक मानते हैं? । सभी संस्कृत आचायोँ के समान 
शुक्ल जी इस बात पर सहमत हैं कि गुण काव्य के उत्कष्ष साधक तत्व हैं: । 
किन्तु उनकी दृष्टि में गुण रस के आश्रय से काव्य का उत्कष करते हैं, शब्द अथ्थ 
के चमत्काराश्रय से नहीं, जैसा कि रीतिवादियों का मत है । 





१--समर्पकत्वं काव्यस्य यस्तु सवेरसान्‌ प्रति, 
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वामन के अनुसार गुण काव्य का शोमाकारक धर्म है", शुक्ल जी के 
अनुसार काव्य के अंतरंग व्यक्तित्व का धर्म है* । इस प्रकार काव्य में गुण की 
अनिवायंता सभी मानने हैं--रीतिवादी शब्द-अर्थ का घर्म बताकर और शुक्त्ष 
जी तथा अन्य रसच्चनिवादी रस का धर्म बताकर। वामन के अनुसार रस 
गुण का अंग है?, रसध्वनिवादियों के अनुसार गुण रस का अंग है* । 


रीति-सिद्धान्तसे तुलनाः--- 


वामन के समान शुक्ल जी काव्य में रीति की स्वतन्त्र तथा सव्तत्र सत्ता 
नहीं मानते" । वे आनन्द, विश्वनाथ के समान उसे रस के आश्रित मानते हैं* | 
उनकी दृष्टि में रस रीति का प्रसुख नियामक-देतु है, किन्तु रीतिवाद में रस 
रीति का अंग माना गया है और वह भी महत्वपूर्ण अंग नहीं क्‍यों कि उसका 
समावेश बीस गुणों में से केवल्न कान्ति गुण में किया गया है: | वामन की 
रीति अपने आप में सिद्धि है; किन्तु शुक्ल जी की रीति आनन्द, विश्वनाथ के 
समान रसाभिव्यक्ति का साधन तथा रस की उपकत्रीं है * | वे रीति का आधार- 
तत्व पद संघटना मानते हैं१*?, रीतिवादियों के समान गुण नही *। इसीलिए वे 
रीति का मुख्य सम्बन्ध माषा-पक्तु से स्थापित करते हैं** तथा अपने विवेचन में 
भाषा नामक परिच्छेद के भीतर उसका निरूपण करते हैं 3 | 
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बामन आदि रीतिवादी श्राचाय रीति के भीतर काव्य के वहिरज्ञ तत्व -- 
पद-बन्ध, शब्द-गुग्फ, नाद-सौंद्य, शब्द-वमत्कार, अलझ्लार आदि तथा 
अन्तरज्ञ तत्व--गुण, रस, ध्वनि, शब्द-शक्ति तथा दोषाभाव को समेट्ते हुए, उसे 
काव्यात्मा के पद पर आसीन करते हैं' | किंतु शुक्ल जी रसध्वनिवादी आचार्यों 
के समान वस्तु तथा शैली अथवां रीति को अल्नग अलग तत्व मानते हुए* 
रीति को पद-सट्डटना कह कर3 उसे काव्य के वाह्मांग तत्वों के भीतर रखते 
हैं४, काव्य-शरीर का अक्भ-विन्यास मानते हैं“ | वामन आदि रीतिवादियों 
के समक्ष रीति-निरूपणके समय शब्द-श्रथ के सौन्यर्य का ही चरम मान था 
किंतु शुक्त्त जी के समक्ष रीति-विवेचन के समय ध्वनि-रसवादियों के समान 
रस का मानदण्ड था| रीतिवादियों के अनुसार रीति की सार्थकता शब्द- 
चमत्कार एवं अ्र्थ-चमत्कार को उत्पन्न करने में हैं. किंतु शुक्लजी के अनुसार 
रीति की साथकता रस के आश्रित होकर रस-परिपाक में सहायता पहुँचाने 
में है* | शुक्ल जी के रीति-विवेचन में लेखक के व्यक्तित्व का विवेचन नहीं 
है, जिसका संकेत अथवा उल्लेख उनके पूर्ववर्ती आचार दण्डी, कुन्तक, शारदातनय 
आदि कर चुके थे | 


रीतिकाल्लीन हिंदी आचारयों के रीति-विवेचन में सैद्धांतिक दृष्टि से 
कोई नवीनता नहीं है | क्योंकि उन्होने संस्कृत के आचायों की ही सैद्धान्तिक 
बातो को हिंदी-भाषा में छुन्द-बद्ध-रूप में रखने का प्रयत्न किया है। आधघु- 
निक युग में डा० श्यामसुन्दर दास के साहित्यालोचन, प्रो० गुल्ाबगय के दो 
अन्थ-- सिद्धान्त और अध्ययन तथा काव्य के रूप और श्री सुधाशु के दो ग्रन्थ- 
जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धान्त तथा काव्य में अभिव्यंजनावाद में रीति 
या शे्ञी का विवेचन प्राच्य एवं पाश्चात्य शैल्ली-सिद्धान्तों के समन्वय के 
सिद्धान्तों के आधार पर किया गया हैं। किन्तु शुक्ल जी ने रीतिवाद का विवेचन 
१--रीतिरात्मा काव्यस्य | काव्यालकार सन्त 
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( ४१३ ) 
संस्कृत-समीक्षा के प्रमुख रीठि-तत्वों के आधार पर ह्वी किया है। 


ध्वानि-सिद्धान्त से तुलनाः--- 


शुक्ल जी रस-निष्पत्ति व्यब्जना:प्रक्रिया से मानते हुए, काव्य में तीनों 
शब्द शक्तियों में विश्वास करते हुए'* काव्य-चमत्कार या सौन्दय वाच्यार्थ में 
मानते हैं*, क्योंकि उनकी दृष्टि में चमत्कार या वचन-मंगिमा अयोग्य एवं अनुप- 
पन्‍न पदो में ही रहती है और अयोग्य एवं अनुपपन्‍न पदों की सत्ता वाच्यार्थ में 
रहती है। उनके मत में लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ में बुद्धि आह्य या योग्य अर्थ होने के 
कारण वचन- भंगिमा का छोप हो जाता है, अमिष्ट तथ्य काव्योपकरण से वियुक्त 
हो जाता है, अतः उसमें काव्यत्व नहीं रहता, किन्तु ध्वनिवादी काव्य का 
चमत्कार या सौन्दर्य ध्वन्यार्थ या व्यंग्यार्थ में मानते हैं* | 

आचार्य शुक्त॒ की दृष्टि में ब्यंजक वाक्य ही काव्य होता है*, ध्वनिवादियों 
की दृष्टि में व्यंग्य भाव या वस्तु*। वे काध्य में रमणीयता का सम्बन्ध सुन्दर 
पदार्थ से स्थापित करते हैं*<, क्योंकि हृदय को रमाने की योग्यता भाव उत्पन्न 
करने वाले सुन्दर पदाथ में होती है, माव में नहीं' । इसलिए वे कवि का काम 
मत भावना उपस्थित करना मानते है, बुद्धि के सामने कोई तथ्य या विचार 
लाना नहीं! '। अतएव उनकी दृष्टि में वही उक्ति काव्यात्मक हो सकती है 
जो सुन्द्र पदार्थ का चित्र निरूपित करने में समथ हो | किन्तु ध्वनिवादियों की 
दृष्टि में व्यग्य भाव को व्यंजित करने वाल्ली उक्ति काव्य है। शुक्ल जी की 
दृष्टि में सुन्दर पदार्थ के चित्रण में काव्यत्व निहित है**, ध्वनिवादियों की 
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इृष्टि में सुन्दर भाव की व्यंजना में। क्योंकि ध्वनिमत के अनुसार हृदय को 
रमाने की क्षमता प्रतीयमान भाव या रस में है" । ध्वनिवादियों के मत से 
वाब्याथ स्वयं अपने चमत्कारों के साथ ब्यंग्य या ध्वनि का साधन या माध्यप है रे 
किन्तु शुक्त्न जी के मत में वाच्याथ अपने द्वारा निरूपित सुन्दर पदार्थ के साथ 
रस का माध्यम है? | शुक्ल जी जिस अयोग्य एवं अनुपपनन वाच्या्थ में काव्य 
की रमणीयता देखते हैं, उसे ध्वनिवादी काव्य के ल्ञावग्य का साधन मानते हैं*। 
उनकी दृष्टि में काव्य सौन्दर्य में उसका ( वाच्याथ का ) वही योग है जो रस 
की प्रतीति में अलंकार का अ । आचाय शुक्र के मत में काव्य-सत्य का सम्बन्ध 
लत््याथ या ध्वन्यार्थ से होता है” किन्तु काव्य-सौन्दर्य का सम्बन्ध सुन्दर 
पदार्थों के रमणीय चित्रण से होता है,* जो वाच्याथ द्वारा सम्पादित द्वोता 
है, ध्वनिवादी काव्य-सत्य तथा काव्य-सौन्दर्य दोनों का सम्बन्ध ध्वन्यार्थ या 
व्यंग्याथ से स्थापित करते हैं» | घ्वनिवादी जहा काव्य का अनुमति-तथ्य एवं 
सौन्दर्य-प्ष दोनों ध्वनि में, व्यंग्यार्थ में मानते हैं, वहाँ शुक्त्न जी काव्य का 
सौन्दर्य-पक्ष वाच्याथ में, एवं अनुभूति तथ्य लक्ष्यार्थ या व्यंग्याथ में मानते हैं* । 
यही कारण हैकि शुक्ल जी रस निष्पत्ति-प्रक्रिया व्यंजना-प्रक्रिया से मानते 
हुए, व्यंजना शक्ति को सदा स्वीकार करते हुए भी काव्य की रमणीयता 
वाच्याथ में मानते हैं तथा सभी शब्द-शक्तियों में अमिधा की प्रधानता समझते 
हैं। उनका कहना है कि अभिधा-धाम से वर्दिगत होने पर वह चमत्कार पूर्ण 
अर्थ वास्तविकता से, बुद्धिग्राह्य अर्थ से अथवा काव्य-सत्य से सम्बन्ध रखने के 
कारण भावोन्मेषण अथवा चमत्कारपूर्ण अनुरंजन में असमर्थ हो जाता है। 
शुक्त॒ जी की दृष्टि में वस्तु-व्यंजना एवं भाव-्यंजना का अन्तर 
बाच्यार्थ से व्यग्यार्थ पर जाने के क्रम के लक्तित अथवा अलक्तित होने में ही नहीं 
है वरन अन्य दो बातों में भी है?" | उनके मत से वस्तु-व्यंनना किसी तथ्य 
या बृत् का बोध कराती है, भावव्यंजना भाव का संचार करती है, उसकी 
अनुभूति उस्तन्न करती है** | शुक्ल जी महिमभद्ट के समान वस्तु-व्यंजना को 
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अनुमान-प्रक्रिया से सिद्ध करते हैं', तथा भाव-व्यंजना को व्यंजना-प्रक्रिया से | 

उनकी दृष्टि में भाव का बोध कराना और अनुभूति कराना दो अलग-अलग बातेँ 
हैं। अतः वे भाव-व्यंजना तथा वस्तु-व्यंबना को दो भिन्न प्रकार की बृत्तियाँ 
मानते हैं । इसी कारण वे वस्तु-व्यजना और भाव-व्यंजना दोनों के सम्बन्ध 
में व्यंजना शब्द का प्रयोग करना भ्रामक समझते हैं ।९ व्यंजना उन्हें वहीं तक 
मान्य है जहाँ तक उसका सम्बन्ध किसी न किसी प्रकार भाव से अवश्य हो ।* बे 
बस्तु-व्यंजना का सम्बन्ध काव्य को घारण करने वाले तथ्य या सत्य से मानते 
हैं ।४ इसीलिए. उसको माव-व्यंजना की सहायक मानते हैं,? किन्तु हमारे यहाँ के 
युराने तथा आधुनिक ध्वनिवादी भाव-व्यंजना और वस्तु-व्यंजना दोनों को व्यंजना- 
प्रक्रिया से ही सिद्ध करते हैं, दोनो में काध्यत्व का दर्शन करते हैं, दोनों को 
एक ही प्रकार की बृत्ति मानते हैं। उनकी दृष्टि से यदि इनमें कुछ अन्तर है तो 
बस इतना ही कि वस्तु-व्यंजना में वाच्चार्य से व्यंग्यार्थ पर आने का पूर्वापर क्रम 
श्रोता या पाठक को ब्क्षित होता है, भाव व्यंजना में यह क्रम लक्षित 
नहीं होता। ध्वनिवादी काव्य में भाव-ब्यजना की प्रधानता मानते हैं, 
उसी में काव्य की स्मरणीयता देखते हैं,* किन्तु शुक्ल जी काव्य में अभिधा की 
प्रजानता एव व्यापकता मानते हैं। उनकी दृष्टि में काव्य का सौन्दय-पक्त अ्रमिधा 
द्वारा निरूपित होता है ।१९ उनके मत में लक्ष्यार्थ एवं व्यगाथ को अपने भीतर 
समाहित करने की शक्ति एवं व्याप्ति अमिधा रखती है |११ उनके मत में इस 
प्रकार सभी शब्द-शक्तियों के मूल में अभिधा काम करती है। शुक्ल जी के मत 
में रसात््मक वाक्य को पढ़ने के पश्चात्‌ सहृदय के मन में उद्भूत आनन्दानुभूति 
के ह्षिए वाच्यार्थ उत्तरदायी है, लक्ष्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ नहीं, ' * क्योकि रसानुभति 
या आनन्दानुमति किसी पदार्थ की कल्पना से होती है,* ३ ओ वाच्यार्थ की सहायता 
से निर्मित होता है,* * त्क्ष्यार्थ या व्यंग्याथ की सहायता से नहीं, जिसका 
सम्बन्ध काव्य में प्रायः तथ्य, सत्य या भाव से होता है,** किन्तु 
यहाँ पर शुक्ल जी से असहमति प्रकट करते हुए ध्वनिवादी यह कहेंगे कि रसा- 
नुमृति या आनन्दानुभृति ध्वन्यार्थ से होती हैं, व्यजित रमणीय भाव से 





१--अभिभाषण पू० १० २०-चरढ़ी पू० £& ३--वही पृ७ & 

४--वही १० ५--रसमीमांसा पृू० 8४१५७ ६--चिन्तामरि, दूसरा माग पृ० १७६ 
७---क में र६० पृ०६६&. «८--हिन्दी ध्वन्यालोक को भूमिका ए० ६६ 

९--ध्वन्थलोक श३8. १०--अभिभाषण 0७० १३, १४७. ११--वहो पृ० & 

१२ वही पृ १३ १३--रस-मीमांसा पृू० ११६, १२२ के आधार पर 

१४ रस-मोमांसा पृ० १४३ १र९ट के अधार पर. १५--अमिमाषण पृ० १५ 


( ४१६ ) 


होती है? | ध्वनिवादियों की दृष्टि में काव्य के अन्य तत्व-वाच्यार्थ, अलंकार, 
गुण, रीति आदि ध्वनि के साधन है", शुक्त् जी की दृष्टि में रस के३ | ध्वनि- 
वादियों के अनुसार ध्वनि, काव्य का सवव्यापक एवं सर्वातिशायी तत्व है, शुक्ल 
जी के अनुसार रस | ध्वनि-मत में काव्य की कसौटी ध्वनि है, अतः वही काव्य 
का नियामक तत्व है । शक्न जी के श्रनुसार रस काव्य की कसौटी है, अतः वही 
काव्य का नियामक-तत्व है । ध्वनिवादियो की दृष्टि में काव्य की आत्मा 
ध्वनि है, शुक्ल जी को दृष्टि में रस*। ध्यनिवादी और शुक्ल जी* दोनों काव्य 
का लक्ष्य, रस-व्यंजना द्वारा सहृदय का मन आह्वादित करना मानते हैं। 
व्वनिवादी ओऔचित्य-मंग को रस-मंग का मूल कारण मानकर काथ्य की मित्ति 
सामाजिक मानते है” । शुक्ल जी भी रस की कसौटी त्लोक-घर्म मान कर काव्य की 
भित्ति सामाजिक घोषित करते है। जहाँ व्यंग्य वाच्यार्थ से बढ़कर होता है 
वहाँ शुक्र जी उसका सम्बन्ध विभाव से जोड़ कर उसे वाच्यार्थ की स्थिति से 
श्रष्ठ कहते हुए ध्वनिवादियों के समान ध्वनि-काव्य को गुणीमृत व्यंग्य-काव्य 
से श्रेष्ठ मानते है। शुक्ल्न जी द्वारा निरूपित रस की उत्तम, मध्यम तथा अधम 
दशायें श्रानन्दवर्धन के उत्तम, मध्यम तथा अधम काव्य के आधार पर निरूपित 
की गई हैं। शक्ल जी की अलंकार, गुण, रीति तथा ओऔचित्य सम्बन्धी धार- 
णायें ध्वनिवादियों की सत्सम्पन्धी धारणाओं से बहुत दूर तक साम्य रखती 
हैं, जिनका दिग्दर्शन अलंकार मत, ग्रुणमत तथा रीतिमत की तुल्लनना के समय 
हो चुका है। ध्वनिवादियों के साथ उनकी ओऔचित्य सम्बन्धी धारणा के साम्य 
का दिग्द्शन औचित्यमत के तुल्लनात्मक अध्ययन के साथ आगे किया जायगा । 
ध्वनिवादियों के समान” शुक्ल जी ने भी ध्वनि और रस के समन्वय का प्रयत्न 
किया है। ध्वनिमत में रस-ध्वनि ही काव्य का जीवन हैं, सवश्रष्ठ ध्वनि है | 
शुक्त्र जी के रस-मत में रस, व्यंजना-प्रक्रिया से सिद्ध किया गया है तथा काव्य 
में व्यंजना-शक्ति की सत्ता मानी गई है। 
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( ४१७ )» 
बक्रोक्ति सिद्धान्त से तुलना 


कुन्तक का वक्रोक्ति-सिद्धान्त वर्शनावादी सिद्धान्त हैरे, अतः वह कवि-कर्म, 
कवि-व्यापार तथा वर्णशन-पक्षु का अधिक विवेचन करता हैं। शुक्त्जी द्वारा 
निरूपित रस-सिद्धान्त चवंणावादी-सिद्धान्त है, अतः वह पाठक के काव्यास्वादन- 
पक्तु अथवा सामाजिऊ-पक्ष का अधिक विश्लेषण करता हैं। इसका परिणाम 
यह हुआ है कि कुन्तक की दृष्टि जहाँ काव्योक्ति अथवा काव्य-स्वरूप के 
विवेचन की ओर अधिक केन्द्रित रही है3, वहाँ शकत्वजी की दृष्टि काव्यार्थ, 
काव्यास्वाद तथा काव्य के प्रभाव पक्ष के विश्लेषण की ओर अधिक सजग 
रही है | कुन्तक में यदि भाव से अधिक रूप के प्रति आग्रह है तो शुक्ल जी 
में रूप से अधिक माव के प्रति। कुन्तक जहाँ काव्योक्ति में बक्रता की विवेचना 
कर्ता था उसकी कृति को दृष्टि में रखकर करते हैं,* काव्य के कतृत्व-पक्त, 
अथवा कवि के व्यक्तित्व-पक्ष पर अधिक बल्ल देते हैं,” वहा शुक्त्रजी काव्य 
के सामाजिक पक्ष पर। कुन्तक जहाँ काव्य में सौन्दय॑ भरने का अधिक श्रेय 
कवि-प्रतिभा को देते है, £ वहॉ शुक्ल जी वस्तुवादी होने के कारण काब्य में 
सौन्दय मरने का अधिक श्रेय काव्य-वस्तु या व्यंवस्तु को। * कुन्तक ने 
काव्य-सौन्दय का विवेचन कवि की दृष्टि से अ्रधिक किया है, < पाठक की 
दृष्टि से कम, किन्तु शुक्ल जी ने काव्य-सोन्दर्य का विंश्तेषण पाठक की दृष्टि 
से अधिक किया है। यही कारण है कि कुन्तक़ के गुण-विवेचन में पद-रचना 
के ही तत्वों का अधिक समावेश है, किन्तु शुक्त्न जी के गुण-विवेचन में गुण 
चित्तदृत्तियो के तद्॒प माने गये हैं। यदि कुन्तक काव्य-सौन्दर्य को व्यक्तिनिष्ठ 


१--दिन्दी का सामयिक स्ाहित्यः पँ० विश्वनाथ प्रत्ाद मित्र पू० १६२ 
२--बक्रोक्ति ओर अभिंव्यजना को भूमिका, भू० ले०: वि प० मिश्र पृ० ७ 
है वद्दी ना अल पृ७ ६ 
४--साहित्य-पंदेश, आलोचनांक, भक्टूबर-तवम्बर १९९१ भारतोय आसोचना: 
पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र पु० १९७ 
६--स्वभावोदिमूध्निव तंते, 
६--यत्किचनापि वैचित्य॑ तत्सवे प्रतिमोद्भवर्त्‌ | वक्रोक्तिजीवित १।२८ 
७--चिस्तामणि, पहला भाग, 7० २२१, २२९, २२६, २रे< 
<--अक्रोक्ति और अमिव्यंजना की भूमिका, एृ० ७ 
२७ 


( धश्थ ) 


अधिक मानते हैं तो शुक्र जी वस्तुनिष्ठ | समुद्रबन्ध की दृष्टि में वक्रोक्तिवाद 
व्यापारमुखी सिद्धान्त है तो रस-सम्प्रदाय व्यंग्यमुखी सिद्धान्त । इस प्रकार 
शुक्ल जी का रसवाद काव्य के व्यंग्यमुखी सिद्धान्त से सम्बन्ध रखता है ।१ 


व्यापारमुखी सम्प्रदाय होने पर मी वक्रोक्ति सम्प्रदाय के विवेचन का केन्द्र- 
विन्दु काव्य का कल्ला या रपयक्ष ही है, यद्यत्रि आचार्य कुन्तक ने बड़े 
कल्ात्मक ढंग से वक्रोक्ति के मीतर रस के समाहार का प्रयत्न किया है;3 
इधर शुक्ज्ञ जी के काव्य-विवेचन का केन्द्रीय विल्दु अनुभूति या भाव-पत्ष है, 
यद्यपि इन्होंने भी काव्य के कब्जान्तत्वों को पर्याप्त मात्रा में वितरेचित करने का 
प्रयत्न किया है*, पर वह उनके विवेचन का मुख्य अंग नहीं बन सका है। 
शुक्ल जी ने काब्य के भाव-पक्ष की मार्मिक व्याख्या करते हुए उसके प्राण- 
तत्व रस पर सर्वाधिक बच्च दिया है क्रिखु कुम्तक ने काव्य के कल्षा-तल्रों की 
मार्मिक व्याख्या करते हुए उसके कज्ञा-पत्त पर सर्वाधिक बच्च दिया। कुन्तक 
की बक्रता सम्बन्धी धारणा बहुत ही सूहृम एवं व्यायक्र काटि को है*; वह 
शुकस् जी के तथाक्रयित वक्रताहीन उद्धरणों में अनेक रूपों में वर्तमान 
है* | अतः कुन्तक द्वारा निहपित वक्ता की अनिवार्यता में सन्देह नहों किया 
जा सकता, किन्तु वह होगी भाव-प्र रित ही । ऐसी स्थिति में प्राथमिक महत्व 
भाव का हो है किन्तु क्ुन्तक भाव को प्राथमिक्र महत्व नहीं दे सके हैं, उन्होंने 
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प्राथमिक महत्व वक्रता को ही दिया है,! किन्तु शुक्ल जी ने अपने काव्य- 
विवेचन में सवंत्र प्राथमिक महत्व भाव को दिया है; इसलिए उन्हें काव्य में 
वक्रोक्ति वहीं तक मान्य हैं जहाँ तक वह भावानुमोदित हो अथवा किसी मार्मिक 
अन्तद्द ति से सम्बद्ध होरे । कुन्तक काव्य की प्रकृति अलंकार-मूलक मानते हैं,३ 
वक्रता को काव्य का अनिवाय माध्यम मानते हैं,* किंतु श्‌ कल जी काव्य की 
प्रकृति भावमूलक मानते है* ; उनकी दृष्टि में वक्रता का माध्यम अपनाये 
बिना भी काव्य रचा जा सकता है*। वक्रता को काव्य का अनिवार्य माध्यम 
मानकर कुंतक काव्य में उक्ति की असाधारणता को ही महत्व देते है, कितु 
शक्ल नी आवश्यकतानुसार साधारण-असाधारण दोनों को* | कुंतक के मत 
में काव्य का मूल तत्व वक्रता या अलंकार है, रस तत्व गौण है* | श्‌ कल जी 
के मत में अनुभूति या भाव तत्व प्रमुख है, वक्रोक्ति तत्त गौण है* | अर्थात्‌ 
वक्रोक्तिवाद की दृष्टि से काव्य का भेदक तत्व उक्ति वैशिष्य्य है? *, श्‌ कल जी 
की दृष्टि से अनुभूति | 

कुंतक वक्रोक्त को काब्य-जीवित या आत्मा मानते हे! १, शक्ल जी 
रस को | वक्रोक्ति को काग्य-जीवित मानने से या अंगी तत्व मानने से यही 
तात्पर्य निकत्ता है कि कुंतक क्री दृष्टि में रस के विना भी काध्य रह सकता 
है** किंतु वक्रोक्ति के विना नहीं। अर्थात्‌ कुंतत काव्य में वक्रता की स्थिति 
अनिवाय मानते हैं। इसके ठीक विरुद्ध श्‌ क्लजी के मत में बक्रोक्ति के 
विना केवल्ल मार्मिक भाव-स्पर्श के सद्भाव में भी काब्य का अत्तित्व संभव है? 3, 
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किंतु रस के बिना नहीं । कुंतक के मत में काव्य की स्थिति वक्रता-विरहित रूप 
में सम्भव नहीं है', कितु वक्रता रस के विना भी अनेक रूपों में विद्यमान रह 
सकती है*, अर्थात्‌ काव्य, रस के बिना भी वक्रता के सद्भाव में जीवित रह 
सकता है, कितु रस के आधार पर वक्रता के अमाव में जीवित नहीं रह सकता । 
किंतु शुक्द्व जी रस की स्थिति वक्रता-विरहित रूप में भी संभव बतलाते हैं3। 
निष्कषे यह कि कुंतक जहाँ काव्य में बक्रोक्ति का खतंत्र महत्व मानते हैं, 
वहाँ शुक्‍्त्न जी उसका भाव-सापेक््य महत्व स्वीकार करते है। जैसे, कुंतक ने 
काव्य के समस्त उपादानों को वक्रोक्ति की सीमा में अतर्निविष्ट करने का 
प्रयत्न किया *, तदवत्‌ शुक्ल जी ने काब्य के समस्त तत्वों को रस के भीतर 
समाहित करने का प्रयत्न किया | 


शुक्‍त्त जी और कुन्तक दोनो वण्य से सम्बन्ध रखने वाले अलंकारों-- 
स्वमावोक्ति, हेतु, लेश, सूह्रम, रसवत्‌, प्रेयस, उजस्वी तथा समाहित का खण्डन 
करते हैं५। ओऔचित्य की अनिवार्य स्थिति दोनों को मान्य है; कुतक की दृष्टि 
में श्रौच्चित्य वक्रता का अनिवार्य गुण है, * शुक्त् जी को दृष्टि में रस का* | 
दोनो काव्य का परिणाम सहृदयाह्ाद मानते हे८ । दोनो आचाय अभिधा का 
स्वरूप बहुत ब्यापक मानते है किंतु शुक्ल जी अमिधा का स्वरूप व्यापक मानते 
हुए. भी लक्षणा एवं ब्यज्ञना की सत्ता स्वीकार करते है*, किंतु कुन्तक लक्षणा, 
व्यज्ञना को अमिधा के भीतर समाहित कर देते हैं!" | दोनो आचाये काब्य का 
चमत्कार वाच्यार्थ में मानते हे ।११ 


१--भारतोय काव्य-शास्त्र की भूमिका ए० ४६३ 

२--भारतीय कावन्यःशास्त्र को भूमिका पृ० ४६४ 

३--चिन्तामर्शि,, पहला भाग ए० २३१ 

४--वकोबित ओर अभिव्यजना. रामनरेश वर्मा पृ० ८ई 

ईनचि० प० भाग ए० २४६,२००,२४१! वकोक्ति जीवित ११११,१४ तथा ३॥४,११,१२, १४ 


६--वकोक्ति जीवित १७७ की वृत्ति ७--अमभिभाषण पृ० ३७, ३६, ४० 
झ--वकोडित जीवित शऔ और चि० प० भाग पृ० २१३,२२१ 

६....इसी प्रबन्ध का चौथा अध्याय 

१०--वकोब्त जीवित १|३० की बृत्ति 


4१--बकोक्ति: प्रसि ड्वामिधानव्यतिरेकिणी विचित्रेवामिधा व० जी० 
अभिभाषण पू० १ १|१० की वृद्धि 


( ४२१ ) 


सिद्धान्त के रूप में वक्रोक्ति की चर्चा हिन्दी-साहित्य-समीक्षा के ज्षेत्र में 
शुक्ल जी के अतिरिक्त पद्मसिह शर्मा तथा रनाकर जी ने की है। अन्य 
आचार्यों ने वक्रोक्ति का निरूपण शब्दालंकार' अथवा अर्थालंकार* के अंतर्गत 
अथवा किसी किसी ने दोनो३ के अन्तर्गत किया है। पदमसिह शर्मा संस्कृत के वक्- 
तावादी खआचायों-दण्डी, मामह आदि की मॉति वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय 
तथा उसे पमस्त अलंकार-प्रपंच का मूलाघार मानते हैं5 | शुक्त जी भी 
वक्रोक्ति को समस्त अलंकारों का मूज्ञाधार मानते हैं पर भाव-प्रेरित होने पर 
ही* | रत्नाकर जी वक्रोक्ति को काव्य का भेदक तत्व मानते हैं, कुन्तक के समान 
उसे काव्य के प्रमुख लक्षण के रूप में निरूपित करते हैं तथा उने समस्त 
रसों की खानि समभते हैं५। इसके विरुद्ध शुक्त॒ जी रस को काव्य का 


मेदक तत्व मानते हैं* तथा उसे काव्य के प्रमुख लक्षण के रूप में निरूपित 
करते हैं | 


ओचित्य पिद्धान्त से तुलना 


क्ञेमेन्द्र काव्य का सर्वाधिक व्यापी तत्व औचित्य मानते हैं*, शुक्ल जी 
रस । क्षेमेन्द्र जहाँ काव्य का विवेचन औचित्य के विभिन्न तबों के आधार पर 
करते हैं, वहाँ शुक्त्न जी काव्य का विश्लेषण रस के विभिन्‍न तत्वों के आधार पर 
करते हैं। क्षेमेन्द्र का ओचित्य-सिद्धान्त काव्य के विविध तत्वों के सम्बन्धों की 
सबसे अधिक व्याख्या करता है, किन्तु शुक्ल्न जी का रस-सिद्धान्त अपनी विध्तृत 
व्याप्ति द्वारा काव्य का एक समग्र दर्शन उपस्थित करने में समथ होता हैं*। 
ज्षेमेन्द्र काव्य के अन्य तत्वों का समाहार ओऔचित्य के भीतर करने का प्रयत्न 
करते हैं, तो शुक्ल जी रस के भीतर । 
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१--हिल्दी के अधिकांश रीजिवादी आवाय चिन्तामरिय आदि तथा 
कन्हेयालाल पोद्ार, अर्जुनदास केडिया आदि 

२---केशव, जसवन्तसिंह तथा भूषण ३--मिश्रबन्धु 

३४--विहारी सतसई. पृ० १०७. ६--चि० प७० भाग पृ० २३७ 

६--कविवर विद्दरी पृ० ३, १६० 

७--काव्यस्थागेषु च प्राइसैचित्य व्याप्ति जीवितम्‌ू | औ० वि० च० क|० १० 

८--उचितस्य च यो भावः तदौचित्य प्रचच्षते, औ० वि० चर्चा, का० ७ 

&--इसी प्रबन्ध का चौथा अध्याय 


( ४श१२ ) 


जिस प्रकार-ल्षेमेनद्र निरूपित ओऔचित्य की सीमा अलंकार, गुण, रीति, 
ध्वनि, रस तथा भाषा के विभिन्‍न तत्वों को ही स्पश नहीं करती वरन्‌ काव्य- 
सत्य, कल्पना-तत्व, युग-तत्व, शीत्ञ-निरूपण-तत्व, काव्य-वस्तु, काव्य-स्वरूप, 
काव्य नामकरण आदि को भी स्पश करती है' । उसी प्रकार शुक्त्न ज़ी द्वाय 
निरूपित रस की सीमा अत्ंकार, गुण, रीति, ध्वनि, ओऔचित्य को ही नहीं 
अपनाती वरन्‌ युग-तत्व, दार्शनिक तत्व, ऐतिहासिक तत्व तथा संस्क्ृति-तत्व 
को भी अपनाकर चलती हैर | 


ओचित्य एवं रस का घनिष्ठ सम्बन्ध दोनों को मान्य है। क्षेमेन्द्र की 
दृष्टि में यदि ओचित्य रस-सिद्ध काव्य का ध्यथिर जीवित है3, तो शुक्‍्त्र जी की 
दृष्टि में औचित्य रस के परिपाक का मूज्ञ कारण है*। दोनों आचायों की दृष्टि 
में ओचित्य; अलंकार, गुण, रीति, रस आदि का मुज्ञ नियामकतत्व है” । दोनों 
की दृष्टि में अल्लंकार, गुण, रीति आदि रहने पर भी ओचित्त्य के बिना 
काव्य निर्जीब हो जाता है* | दोनों के मत में रस की सत्ता से काव्य जीवन- 
धारण करता है* | त्षेमेन्द्र की दृष्टि में औचित्य की सत्ता से रस युक्त काव्य 
अमर हो जाता है<, शुक्ल्न जी के मत में औचित्य से रस अपनी पूर्ण 
स्थिति--उत्तम स्थिति प्राप्त करता है*। ओचित्य-विहीन होने पर रस- 
काव्य को भाव-काव्य मानकर शुकत्र जी उसे मध्यम काव्य की सज्ञा देते 
हैं? | ज्ञेमेद्व के मत में काव्य-सौन्दर्य का मूल कारण ओचित्य है' १, शुक्ल 
जी की दृष्टि में रस । 


१--थह तथ्य क्षेमेन्द्र द्वारा निरूपित ओऔचित्य के २७ भेदों से शात होता है । 
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झ--ओचित्य विचार चर्ता, का० £. ६--पअभिभाषण पृ० ८ 
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११--ओचित्यस्य चमत्कारकारिणश्वास्वव॑णं। औ० वि० चर्चा,  का० ३ 


( ४श्डे ) 


क्षेमेन्द्र की दृष्टि में काव्य के सभी अंग, उपांग, तत्व ओऔवचित्य से ही तेज, 
शक्ति, ज्योति, जीवनी धारण करते हैं, श्‌ कल जी की दृष्टि में रस से | क्षेमेन्द्र 
के मत में काव्य के अच्छे-बुरे, उत्तम-अनुत्तम, श्रेष्ट-निक्ृष्ट होने की कसौटी 
औचित्य है', श कल जी के अनुसार रस । ज्षेमेन्द्र के विचार से काव्य के अन्य 
तत्व औचित्य की छुत्रछाया में अपनी साथकता सिद्द करते हैँ, श्‌ कल जी के 
मत से रस की छुत्रछाया में * । क्षेमेद्व की दृष्टि में काव्य का सहज स्वभाव 
ओचित्यमूत्तक है, नीतिमूलक है, किंतु श्‌ कल जी की दृष्टि में भावमूलक | 
दोनों आचारयों ने काव्य में मञ्यता, उदाचता, शद्भुता मर्यादा एवं आदर्श 
वादिता के सिद्धांतो पर सर्वाधिक बल दिया है । दोनों आचार काव्य में 
सावभौम मानत्र-सत्य" पर बल्न देते हैं, एक औचित्य के माध्यम से और दूपरा 
रस के माध्यम से | 

भारतीय समीक्षा के सम्प्रदायगत सिद्धांतों के तुलनात्मक अध्ययन के 
पश्चात्‌ अब भारतीय काव्य-दर्शन के साथ श्‌ कल जी के काव्य दर्शन का तुल- 
नात्मक अध्ययन यावश्यऊ है। काव्य दर्शन में काव्य की परिभाषा, लक्षण, 
प्रयोजन, हेतु प्रक्रिया, पक्त, काव्य-स्वरूप, काव्यात्मा, काव्य-कर्सौंटी, काव्या- 
घिकारी, शव्य शक्ति, काव्य-महत्व आदि का विचार किया जाता है। अ्रतः 
श॒क्‍्ल जी के काव्य दर्शन की तुल्लना प्राचीन आचार्यों से इन्हीं दृष्थियों से 
की जायगी | 


काव्य-दर्शन की तुज्नना;-- 


रसवादी आचार्यों के समान श्‌ क्ल्न जी ने भी रस की परिभाषा सहृदय को 
दृष्टि से की है, किंतु रसवादी आचायों की परिमाषाओं में शासत्रीयता का 
पुट अधिक है। इधर श॒ कल जी की काव्य परिभाषा में शास्त्रीयता की रंचमात्र 
भी गंघ नहीं है। वह जीवन की भूमिका पर अनुभूति के माध्यम से युग की 
आवश्यकता के अनुकूल निर्मित हुईं है। राष्ट्र को उस युग की राष्ट्रीय एवं 


७०१३५. सलधशधाापाका० 


गएम 


१--काव्य हृदय-सवाद सत्यप्रत्यय निश्चयात्‌ , 
ततल्वोचितामिपानेन यात्युपादेयता कवे.| औ० वि० चर्चा । 

२-- इसी प्रबंध का चतुर्थ अध्याय 

३--ओऔ० वि० चर्चा का० ४ 

४--इसी अवध का चतुर्थ। अध्याय 

५--चेमेन्द्र निरूपित तवीचित्य तथा प्रबन्धाथ औचित्य के भीतर एवं शुक्ल जी के 
रंस-स्वरूप के भीतर सावनौम मानव सत्य निद्वित हैं । का 

६... रसात्मकं बाबर काव्य | विश्वनाथ ॥ स्मणीयार्थप्रतिपादुकः शब्दः काव्यम्‌ | जगन्नाथ 
तददोषौ शब्दा्ों समुणावनलक्षति पुन. क्वापि । मभ्मंट, 





( डर४ ) 


सांस्कृतिक आवश्यकता की पूर्ति में समर्थ होती हुई भी वह सावंमौम एवं साब- 
कालिक विशेषता रखती है। इस विशेषता का मुन्त खोत भारतीय आचार्यों की 
काव्य-परिमाषा एवं व्यापक काव्य-दृष्टि में निहित है, जो सद। व्यक्तिगत कोटि 
की रही है। रसवादी आचायों के अतिरिक्त अन्य संस्कृत आचारयों की अधिकांश 
परिभाषायें' काव्यांगों अथवा काउ्य-स्वरूप की दृष्टि से निरूपित की गई 
हैं। उनमें शास्त्रीय पदावली का प्रयोग अधिक है। ऐसा जान पड़ता है 
कि परिसाषा करते समय परिमाषाकारों के समक्ष काव्य की व्याख्या ही 
एक मात्र विषय है, किन्तु शुक्ष जी के समक्ष परिमाषा-निरूण के समय 
केवल काव्य ही नहीं बरन्‌ उस युग के समाज की मूल चेतना, दृष्टि एवं 
आवश्यकता भी है, अतः वे अपनी परिभाषा में काव्यांग तथा काव्य-स्वझूप के 
साथ साथ उस युग के समाज की मूल चेतना, दृष्टि एवं मानसिक आवश्यकता 
को भी उसमें समेटना चाहते हैं | शुक्क जी हृदय की मुक्ति-साधना के लिए मनुष्य 
की वाणी द्वारा किये गये शब्द-विधान को कविता कहते हैं ओर उसकी साधना 
को भाव-योग कहकर उसे कर्म-योग एवं ज्ञान-योग के समकक्ष रखते हैं' | शुक्ल 
जी यहाँ कविता को योग कहकर केवल कविता का ही स्थान तथा गौरव नहीं बढ़ाते 
वरन्‌ कवि को भी उसके प्राचीन गौरव के पास पहुँचाते हैं, जब वह ऋषि, मंत्र- 
द्रश* तथा क्रान्तदर्शी* की संशा से अमिद्वित होता था। परिमाषा की व्याख्या 
करते समय शुक्त्व जी मुक्ति का अर्थ आध्यात्मिक या धार्मिक रूप में न लेकर 
सामाजिक रूप में लेते हुए उसकी व्याख्या हृदय को स्वार्थ सम्बन्धों के संकुचित 
मण्डल से ऊपर उठाकर लोक-सामान्य भावभूमि पर ले जाने के रूप में करते 
हैं* | शुक्ल जी के थुग में हमारा देश परतन्त्र था, उसे परतंत्रता के पाश से 
विमुक्ति दिखाने के लिए. सामाजिक भावना की अभिवृद्धि की परम आवश्यकता 
थी। इस आवश्यकता को पहचान करके शुक्ल जी ने उसे अपनी काव्य-परिभाषा में 


१--शब्दा्ों सहितो काव्यम्‌। भामद । शरीर॑ तबदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदार्वाल:। दण्डी। 
काव्यशब्दोय॑ भुणालकारसंस्कृतयोः शब्दाथयोव॑ततते | वामन । 
शब्दार्थों सहितो बक्रकांवि व्यापारशालिनि 
बन्धे व्यवस्थितौ काव्य तद्धिदाह |लादकारियि | कुन्तक | 

२--चिंन्तामणि, पहला भाग पृ० १६१३ 

३--नानृषि: कवि: । भट॒ठतोत | 

४ड--ऋषयो मन्रद्॒ष्टार: । 

५०--कवयः क्रान्तदर्शिनः । 

4... चिंन्तामणि,, पहला भाग १० १६३ 
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प्रतिष्ठिट करने का प्रयत्न किया | यद्यपि यह परिभाषा रसवादी आचायों को 
परिभाषा -- रिसात्मकं-वाक्य काव्य!, 'रमणीयार्थ प्रतियादक:. शब्दः काव्य, 
वथा महिममद की मानवतावादी विश्वात्मक काव्य-दृष्टि' के आधार पर की गईं 
है, किंतु इसमें काव्य एवं जीवन के मूल तत्व एवं उदात्त उद्दे श्य बहुत ही सुन्दर, 
व्यवस्थित एवं सुसंगत ढंग से रखे गये हैं। काव्य की इतनी विशात्न अतिव्याति 
और अव्यामि को बचाकर, चलने वाल्ली परिभाषा को उपस्थित करने का श्रेय 
हिन्दी में शुक्ल जी को ही है। 


भारतीय काव्यशासत्र के सभी प्रतिनिधि काव्य-लक्षणों में काव्य शब्दा्थ- 
रूप माना गया है* | शुक्ल जी भी अपने काव्य लक्षण-निरूपण में शब्द और 
अर्थ दोनों को रखते हैँ 5 | रसवादियों के समान शुक्ल जी काव्य को निय लक्षण 
अलंकार, वक्रोक्ति का अनूठापन न मानकर, अनुभूति या रस मानते हैं । रस- 
ध्वनिवादियों के समान वे काव्य का भेदक तत्व अनुभूति समझते हैं। शुक्ल जी 
रसवादियो के समान अमर काव्य या अमर कवि का लक्षण रस या साधारणी- 
करण की विशेषता मानते हैं*। वे आनन्द्वर्धन के समान काव्य-लक्षणो का 
निरूपण कवि के प्रतिभा-प्रतिबन्ध के लिए नहीं वरन्‌ उसको मार्ग-विज्ञोकन की दृष्टि 
भदान करने के लिए मानते हैं* | काव्य के व्यावतंक धर्म का उल्लेख कुन्तक ने 
वक्रता, विश्वनाथ ने रसात्मकता, जगन्नाथ ने रमणीयता के रूप में किया, तदवत्‌, 
शुक्त जी ने रसया अनुभूति के रूप सें किया, किंतु उसकी व्याख्या उन्होंने 
अत्यन्त सामाजिक रूप में की। इसीलिए उन्होने कविता को अशेष सृष्टि के साथ 
रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा तथा निर्वाह का साधन माना है* | काव्य का इतना 
सामाजिक तथा मानवतावादी लक्षण हिंदी-समीक्षा में सर्वप्रथम शुक्ल जी द्वारा 
निरूपित हुआ । 








१-- साहि चत्चुमंगवतस्तृतीयमिति गीयते | 
येन साक्षात्‌ करोत्येष भावास्त्रे लोक्यवर्तिन: | व्य० वि०, पु० १०८ 

२--भामह, वामन, कुन्तक, मम्मट, हेमचन्द्र, वाग्मट्ट, जगन्ताथ आदि के 

काव्य-लक्षय । कांव्य-मीमासा, मधुसुदनी-विवृत्ति-नहिता ए० ८२, ण३ 
३--चिन्तामरि, पहला भाग पृू० १६३ 
४-- जबन्ति ते सुझृतिनो रससिद्धा: कवीश्परा: | 

नास्ति येषा यशः काये जरामरणज भयम्‌ | भतृहरि 

५ --ध्वन्यालोक ३१२ ६--अभिभाषण, पू० ६७,७० 


( ४२६ ) 


भारतीय गम्भीरचेता आचायों के समान शुक्ल जी भी काव्य का प्रयोजन- 
अर्थ, घमं, काम और मोक्ष चतुवर्ग फत्न-प्राप्ति मानते हैं! । दूसरे शब्दों में 
जीवन की सिद्धि को काव्य की चरम सिद्धि मानते हैं। उन्होने काव्य-प्रयोजन 
अधिकांश मात्रा में सामाजिक की दृष्टि से निरूपित किया है, उसमें सामाजिकता 
के ऊपर ही सर्वाधिक बल है* । मम्मठ के समान शुक्त्ञ जी ने कवि की दृष्टि से 
भी काव्य का प्रयोजन निरूपित किया है किन्तु वह निरूपण बहुत ही सून्नात्मक 
एवं गौण कोटि का है? । वे कवि के लिए कविता का प्रयोजन केवल्ल अर्थोंपार्जन 
या केवल यश-सिद्धि बहुत द्दीन कोटि का मानते हैं५; उनकी दृष्टि में कवि 
सौन्दर्यानन्द की अभिव्यक्ति स्वान्तः सुखाय करता है*, कितु शुक्ल जी द्वारा 
निरूपित कवि का स्वान्तः सुख तुल्लसी के स्वान्तः सुख के समान इतना विस्तृत 
कोटि का होता है कि उसमें अखिल मानवता को सुख मित्ल सकता है*। इससे 
निष्कष यह नकल्ला कि काव्य प्रयोजन में कवि या पाठक के आनन्द को शुक्त्र 
जी मम्मठ के समान ही (सकल प्रयोजन मौत्िभूतः कहते हैं* । 


भारतीय रसवादी आचायों के समान शुक्ल जी भी काव्य का चरम फल 
रस ही मानते हैं, कितु वें रस का विस्तृत स्वरूप निरूपित कर तथा रसास्वादन का 
फल् व्यक्तित्व-परिहार, सबंभृत को आश्मभूत समझने की भावना का उदय, लोक- 
मंगल सम्बन्धी भावना का जागरण, सत्वोद्रेक आदि बताकर कविता के विभिन्‍न 
प्रयोननो--चतुवंग फल्न प्राप्ति, ्ञोक-हित, अन्तश्चमस्कार, नवीनौचित्य, आनन्द; 
शिवेतररक्षा, व्यवहारविद्ता, सद्यःपरनिद्वत्ति, कान्तासम्मित उपदेश आदि को 
उसके भीतर समाहित कर देते है | 





१-- चतुर्वर्गफलप्राप्ति' सुखादल्पधियामपि 
काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूप निरूप्यते | साहित्यदर्पण-१२ 
रस-मीमासा | ० ३६७ 


२-.इसी प्रबन्ध का चंतुर्थ अध्याय 
३--चिन्ता्माण , पहला भाग; पृ०-२५२,२५३ 


४--- वद्दी पृ० २४२ 
घू+-+ वही पृ० २५३ 
६०» वही पृ ५२ 


७....**“*'“*सकलप्रयोजनमौलिभूत समनन्तरमेव रसास्वादूनसमुद्भूत विगलितवेदा 
न्तरमानन्दम्‌-*५९०९००० क्राव्यप्रकाशनकारिका २ को वृत्ति 


( ४२७ ) 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्ल जी की काव्य प्रयोजन सम्बन्धी सामग्री 
शाखसम्मत होते हुए भी मौत्िक कोटि की है। उसमें मौलिकता का पुट 
युगानुकूलता के तत्व की अपनाने तथा नवीन पदावल्ली के प्रयोग के कारण 
आ गया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि काव्य का इतना व्यापक तथा 
उदात प्रयोजन शुक्ल जी के पूर्व अथवा उनके युग में किसी दूसरे हिन्दी-समीक्षक 
द्वारा निरूपित नहीं हुआ था। 


दण्डी से लेकर जगन्नाथ तक प्राय- सभी प्रतिनिधि आचार्यों' के समानः 
शुक्ल जी भी प्रतिमा को काव्य का मूत्र देतु मानते हैं*, निपुणता और 
अम्यास को उसका पोषक तत्व|कावब्य-दहेतुओ के सापेक्षिक महत्व के विषय में 
भारतीय काञ्य-शात््र का प्रतिनिधि मत यही रहा है। मारतीय आचार्यों के. 
मत से प्रतिभा रसावेश से प्रेरित प्रज्ञा का एक रूप है3, अपू्बस्तुनिर्माण 
उसका प्रमुख धर्म हें और प्रक्तन-जन्य संस्कार उसका कारण है* | प्रतिभा का 
उक्त स्ररूप शुक्क जी को भी मान्य है किन्तु उसके निरूपण के लिए उन्होंने 
आधुनिक पदावल्यो --जैसे, कल्पना-शक्ति, संवेदन-शक्ति, अन्‍्तः प्रेरणा, 
भावुकता, मम-मेदन-शक्ति आदि का प्रयोग किया है। प्रतिमा के स्वरुप के- 
विषय में पुराने आचारयों द्वारा निरूपित अतिप्राकृत, अल्नौकिक या देवोधारणा 
उन्हें स्त्रीकार नहा थी; उनके पुष्ठ विवेक ने इस प्रकार की रहस्यमयी 
कल्पनाओ को हृढ़ता फे साथ अत्वीकार किया है । प्रतिमा की महत्ता, आवश्य- 
कता तथा काय का विवेचन शुक्त्न जी ने सर्वत्र रसवादियों के अनुसार किया 
है। उन्होंने कतिपय अत्धकारबादियो के समान व्युत्मत्ति को प्रतिमा से अधिक 





१--कान्यादर्श--दण्डी, १।१०३;१०४ 
काव्यालकार वामन १।३।१२-१७ 
अव्यु९4 त्तकृतों दोष: शबत्या सँत्रियत कवे. । आनन्दवधैन 
शक्तिनिपुणता लोकस्शाख-काव्याचवेक्षयात्‌ 
काव्यज्ञशक्षयाम्यात इति हेतुरतदुदूमवे ॥ काव्यप्रकाश १३ 


२--रस-मौमासा | 9० १०० 

३-४--प्रतिभा अपूर्ववस्तुनिर्मा णक्षमा प्रज्ञा | तस्याः विशेष रसावेश 
वैशबसौन्दर्यकाव्यनिर्मा णक्षमत्वम्‌ । अभिनवशुप्त, लोचन पृ० २६ 

४--पवेत्त नाथयतन सरकारपरिपाकप्रौडा प्रतिभा । कुन्तक 


फ़ै 


( डरते ) 


महत्व नहीं दिया हैं! । 


रसवादी आचार्यों की दृष्टि में कवि रस-लष्टा होने के पूर्व रसभोक्ता होता 
हैं । आनन्द के मत में उसे रचना-काल में रस-परतन्त्र होना चाहिए*। भोज 
की दृष्टि में रस-युक्त कवि ही काज्य-सृष्टि करने में समर्थ हो सकता है3 | 
अभिनव के विचार से कविगत रस ही काव्य-सृष्टि में मुलत्रीज के समान होता 
है* | भद्ननायक बलपूर्वक यह कहते हैं कि जशर॒ तक कवि रस से पूर्ण नहीं 
होता तब तक वह रस का उद्‌गीकरण कैसे करेगा” | काव्य-प्रेरणा के सम्बन्ध 
में शुक्त॒ जी का मत भी उक्त रसध्वनिवादी आचार्यों के उपयुक्त मतों के 
समान ही है। क्योकि उनकी दृष्टि में भी कवि भावातिरेक के कारण ही 
रचना करने में समर्थ होता है* । उन्होंने कवि की काव्य-प्रेरणा की दशा को 
रस-दशा के नाम से अमिहित किया हैं, रसानुभूति के प्रकाशन को काव्य-नाम 
दिया है* | 


भारतीय आचायों के अनुसार काव्य-सजन के समय कवि का चित व्यक्तिगत 
अनुभूतियों से ऊपर उठकर वरण्य के साथ एकतान हो जाता है< | इसी को 
कुछ आचाय आल्वम्बन के साथ कवि का साधारणीकरण- ब्यापार कहते हैं* । 
इसी को अभिनव गुस ने “रसावेशवैशद्य सौन्दर्य”, महिममद्ट ने “स्तिमितचित्त?, 
रुद्रट ने मन की समाहिति तथा भट्दनायक ने भावना-व्यापार, आनन्दवधेन 
ने रस-व्यापार के नाम से अमिहित किया है?" | शुक्ल जी ने भी काव्य-प्रक्रिया 





१--कते: सम्ब्रियते शक्तिव्यु त्पत्या काव्यवरत्मीनि | का० मौ०, अ० ५, ए० १६ 
२--कवविना प्रबन्यमुपनिवष्नता सर्वात्ता रसपरतन्त्रेण भवितव्यम्‌ | ध्वन्या० ३।१४ वृत्ति 
३--रसान्वित कवि. कुब न्‌ कीति' प्रीति च विन्दति-स॒० क० १॥२ 

४--०व मूलबीजस्थानीयात्‌ कविगतो रसः | अभिनवभारती, ए० २६५ 

५--यावत्‌ पूर्णा न चैतेन तावन्नेव वमत्यमुम्‌ | भट्टनायक 

६--कव्य में र हस्यवाद पू० & 

५७--चिन्तामणि प० भाग पृू० १६२, १६३ के आवार पर 

४--अरस्तू का काव्यशाल्न: भूमिका डा० नगेन्द्र पृ० ३३ 

&--मभह्टतौत 


१०--कान्यालकार १।१४ रुद्बट 
या व्यापाखती रसान्‌ रसयतु' काचित कवीनां नवा । '्वन्या० पू० २२७ 


( ४रश६ ) 


को रसवादी आचारयों के समान भाव-प्रक्रिया, मावना-व्यापार, साधारणीकरण- 
व्यापार कहना उचित समझा है? | उनके मत से इस प्रक्रिया में अलंकार, 
रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, कल्पना, विचार सभी भावना के आदेश पर चलते 
हैं। इस विषय में रसवादियों का भी यही मत है। 


शुक्त॒ जी रसवादी आचायों के समान कवि-कम के मुल्न में अनुभूति की 
सत्ता मानते हैं" । इसलिए वे शब्द विधान के माध्यम से एक की अनुभूति को 
दूसरे तक पहुँचाना ही कवि-कर्म समभते हैं? । मदतौत कवि-कर्म को 'दर्शनात्‌ 
वर्णनान्च' से व्यक्त करते हैं, अर्थात्‌ उनकी दृष्टि में कवि-कर्म में प्रथम दर्शान 
होता है, तदनन्तर वर्णन । भद्दतीत के शिष्य अमिनवशुस्त कवि-कर्म को 
काव्य-निर्माण तथा व्यंजना-व्यापार से व्यक्त करते हैं*। व्यंजना-व्यापार में 
भी अनुभूति का उदय होना सर्वप्रथम आवश्यक है, तदनन्तर काव्य के अन्य 
तत्व उसकी अभिव्यक्ति के लिए कवि के पास दौड़ते हुए आते है। भद्दनायक 
के मत से कविकर्म के तीन अंग हैः--अथ-ग्रहण कराना, मावन कराना 
आओर आस्वाद या आनन्द की प्रतीति कराना। इन अंगो का विश्लेषण करने 
पर इन तीनो में भावन ही वास्तविक कवि-कर्म सिद्ध होता है; क्योकि पहला 
तो केवल आधार मात्र है जो वाणी के सभी रूपो में सामान्य है ओर तीसरा 
अर्थात्‌ भोजकत्व परिणाम है। तात्यपर्य यह कि भद्दनायक के मत से कवि-कर्म 
मूलतः भावन-व्यापार है* । मम्मठ कवि-कर्म को निर्मिति तथा पं० राज जगन्नाथ 
प्रतिपादक शब्द से व्यक्त करते हैं? | शुक्ल जी कवि-कर्म को भिम्ब या मुर्तमावना 
उपस्थित करना समझ कर उसका मुख्य सम्बन्ध कल्पना-पक्षे से जोड़ते हैं: । 
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भारतीय आचार्यों के उपयुक्त मतों से स्पष्ट है कि वे कवि-कर्म का सम्बन्ध 
भावना से जोड़ते हैं। शुक्त जी ने कई स्थत्ों पर भावना और कह्पना को 
पर्याय शब्द के रूप सें प्रयुक्त किया है! | इससे स्पष्ट है कि कवि-कर्म-सम्बन्धी 
उनके मत में तथा भारतीय रसवादी आचायों' के तत्सम्बन्धी मतों में कोई अन्तर 
नही है| शुक्ल जी की दृष्टि में कवि-कर्म की सिद्धि रसाभिव्यक्ति से होती है। 
कवि-कर्म-सिद्धि की उनकी दृष्टि में दो अवस्थाये हैः;-प्रथम, सौन्दर्य का साज्षा- 
त्कार तथा द्वितीय, स्वान्तः सुखाय उसका वर्णन" । शुक्ल जी का यह मत 
भइतौत के मत से साम्य रखता है, जिसमें कवि-कर्म-सिद्धि क्रे ल्लिए दर्शन एवं 
वर्णन दोनों अनिवार्य म ने गये हैं । 

रसवादियो के समान शुक्त् जी को भी कवि-कर्म विधान के दो पत्षु मान्य 
हैं3 ;-विभाव पक्ष एवं भाव पक्ष | कवि की अनुभूति में विभाव एवं माव 
दोनो पक्षो का सश्लेषण शुक्ल जी को मान्य है, रस-विषयक्र यह मत रसवादियों 
को भी मान्य है | 

भारतीय आचायों' के मत से काब्य सजन या निर्माण की वस्तु है*। किंतु 
उनके मतानुसार सुत्नन का अर्थ पु]नर्निर्भाण है, विद्यमान वस्तु के मर्म का प्रका- 
शन है, अभूत वस्तु का उत्पादन नहीं है* | शुक्र जी का मत भ्री भारतीय 
आचायों' के उक्त मत से अमिन्‍्न हैं* | 

मारतीय काव्य-शास्त्र में कवि-सरमाव तथा कवि-कृति के स्वरूप में घनिष्ठ 
सम्बन्ध माना गया है | भारतीय आचारयों के अनुसार उदात्त प्रकृति का 
कवि ही उदात्त काव्य की रचना कर सकता है। शुक्ल जी को भी उक्त मत 
मान्य है: । 

भारतीय रसवादी काव्य-शास्तरियों' के समान शुक्ल जी! ने भी काव्य के 
दो पक्त निर्धारित किये हैं। एक है अन्तरंग पक्ष, जिसमें कवि वस्तु के मर्म का 
दर्शन करता है, दूसरा है बहिरिंग पत्न जिसमें वह अपनी अनुभति को कल्लाब्मक 
ढंग से चित्रित करता है। एक को माव या रस पक्ष कहते हैं दूसरे को कल्लापक्ष । 
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शुक्त जी ने मारतीय काव्य-शास्त्र में प्रतिपादित सभी काव्य-तत्वों-- 
रस, अलंकार, रीति, गुण, ध्वनि, वक्रोक्ति तथा औचित्य पर विचार किया 
है। इन्हीं तत्वों के आधार पर उन्होंने काव्य का स्वरूप खड़ा किया है। 
अपने काव्य-वित्रेचन में अथवा कांव्य-स्वरूप की प्रतिष्ठा करते समय उन्होंने 
पश्चिमी काव्य तत्वों से सम्बन्धित पदावल्ली जैसे, अनुभूति, राग, बुद्धि एवं 
कल्पना का भी उपयोग किया है, किन्तु इन पदावत्तियों से सम्बन्ध रखने वाले 
तत्व भारतीय काव्य-तत्वों में समाहित हैं। जैसे, अनुभूति एवं राग तत्व रस 
में, कल्पना-तत्व वक्रोक्ति, अलंकार तथा ध्यनि यें तथा बुद्धि-तत्व औचित्य 
तथा रस में अन्तर्निहित हैं। उपयुक्त तत्वों से सम्बन्ध रखने वाली शक्ल जी की 
धारणायें अधिकाश मात्रा में रसवादियों से, तथा कुछ दूर तक ध्वनिवादियों से 
साम्य रखती हैं, जिनका दिग्दशन तथा तुलनात्मक विवेचन इसी अध्याय में 
पहले हो चुका है। यहाँ यह स्मरण रखने की बात है कि उन्होंने रस-तत्व 
द्वारा पूर्वी तथा पश्चिमी काव्य-तत्वों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न 
किया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय काव्य तत्वों में उनकी 
हद आस्था थी, इसीलिए उन्होंने उपयुक्त भारतीय काव्य तत्वों को उनकी 
शास्त्र जड़ोमूतर व्याख्या से मुक्त करने का प्रयत्ञ करते हुए उन्हें जीवन की 
भूमिका पर ग्र तिष्ठित कर थुग की आवश्यकतानुसार उनको परिंष्कृत करने का 
प्रयत्ष किया है । 


भारतीय साहित्य शात्र में अ्रलंकारवादी अलंकार को काव्य की आत्मा, 
रीतिवादी रीति को काव्यात्मा, वक्रोक्तिवादी वक्रोक्ति को काव्य-जीवित, ध्वनिवादी 
ध्वनि को काव्यात्मा तथा रसवादी आचाय रस को काव्य की आत्मा 
मानते हैं, तद्वत शुक्ल जी रसवादी होने के कारण रस को काव्यात्मा के पद पर 
आसीन करते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकल्नकता है कि वे भी प्राचीन मारतीय 
आचायों के समान अपने सिद्धान्त के प्रति अनन्य ये | 


क../ 


भारतीय-काव्य-शासत्र में गद्ययद्य दोनों को काव्य माना गया है, वहाँ 
छन्द-अछुन्द का विवाद कभी नहीं रहा! । शुक्ल जी भी मारतीय आचारयों 
के समान गद्य-पद्य दोनों को काब्य मानते हैं* । किन्तु वे काव्य नामक साहित्य- 
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रूप के ज्षिए, रसाव्मकता के अतिशय के कारण छुन्द आवश्यक सममभते हैं*, 
काव्य और छुन्द में नित्य संबंध मानते हैं। भारतीय आचायों के अनुसार भी 
काव्य छुन्द के विशिष्ट माध्यम से ही अपने रूप-वैशिष्टय की रक्ता कर सकता 
है। मारतीय आचायाों के समान शुक्ल्न जी ने भी अपने काब्य-शास्त्र में नेतिक 
मूल्यों की प्रबल्न प्रतिष्ठा की हैं* | 


जिस प्रकार आनन्दवर्धन ने ध्वनिवादी होने के कारण काव्य का वर्गीकरण 
ध्वनि के आधार पर किया है, तद्बत्‌ शुक्ल जी ने रसवादी होने के कारण काव्य 
का वर्गीकरण रस के आधार पर किया है | 


शुक्त् जी भारतीय काव्य-शास्त्रियों” के समान कविता का संबंध ब्रह्म 
की इसी व्यक्त सत्ता से स्थापित करते हैं। उसकी उपयोगिता इसी लोक के 
लिए. मानते हैं। उसका साध्य लोक मंगल निरूपित करते हैं और अश्रब्यक्त 
या अलोकिक जगत से संबंध रखने वाल्ली कविताओ्रो तथा काव्यवादों का खण्डन 
करते हे* | 


रसवादी आचायों के समान शुक्र जी भी कबिता की कसौटी रस मानते 
हैं तथा उन्हीं के समान वे कविता की विभिन्‍न शक्तियों -र्मणीयता, प्रभविष्णुता, 
आनन्द, अन्तश्वमत्कार आदि की सत्ता रस के कारण सममभते हैं। भारतीय 
काव्य-शात्त्रियो की भाति शुक्त्न जी मी कविता का कार्य सुंदर एवं शिव की 
सिद्धि प्रात्त करना तथ। मानवता की उच्च भूमियों का दर्शन कराना मानते हैं। 
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भरत,' भागमह, " अभिनवगुप्ते+* आदि मारतीय आचार्यों के समान 
शुक्त्” जी भी काव्य का संबंध समग्र जीवन से स्थापित करते हैं। 

भारतीय-सादित्य-चिन्तकों की ही भांति आचाये शुक्ल भी साहित्य को दर्शन 
अर्थात्‌ जीवन और जगत्‌ को देखने की विशेष दृष्ठि के रूप में मानते हैं |* 
इसलिए, उसे भावयोग या अनुभूति-योग कहते हैं ।* भरत मुनि," ओचाय॑ 
कुन्तक” आदि के समान शुक्त्न* जी काव्यकों बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु मानते 
है, जिससे जीवन के सभी पुरुषार्थों की सिद्धि हो सकती है, जिससे सब प्रकार 
के लोगों को आनन्द एवं मंगलकी सिद्धि मित्र सकती है। मारतीय आचायों के 
साथ शुक्ल जी के उपयुक्त तुज़नात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि वे भारतीय 
काव्य-शास्त्रियों की लम्बी परम्परा में एक श्रेष्ठ विचारक सिद्ध होते हैं और काव्य- 
चिंतन की दृष्टि से वे अभिनव गुप्त, मम्मट आदि की श्रेणी में स्थान पाने की 
क्षमता रखते हैं । 


पाश्चात्य समीक्षा-सिद्धान्तों से तुलना 

पाश्चात्य समीक्षा-सिद्धान्तों के इतिद्दासको शुक्ल जी के साथ तुलना की 
सुविधा की दृष्टि से हम तीन युगोमें बांद सकते हैं--प्राचीन कत्ल, मध्यकाल तथा 
आधुनिक काल । काह्नक्रमानुसार शुक्ल जी के समीक्षा-सिद्धान्तों की तुल्लना 
सर्वप्रथम पाश्चात्य समीक्षा के प्राचीन सिद्धान्तों से की जायगी । अंग्रेजी 
समीक्षा-साहित्य के प्राचीन कात्न में चार प्रकार के सिद्धान्त मिलते हैं:-- 
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१ प्लेटो, भरत्तू आदि का अनुकृति सिद्धान्त | 

२ सिसरो, होरेस, डायोनीसियस आदि का रीतिवादी सिद्धान्त । 

३ लाॉंजाइनस का उदाततता का सिद्धान्त | 

४ प्लाटिनत, आदि का अध्यात्मवादी सिद्धान्त | 

इन चारो में शुक्ल जी शअ्ररस्तू से अधिक प्रभावित दिखाई पड़ते हैं, 
क्योंकि उन्होंने अपनी व्यावहारिक समीक्षा में अरस्तू द्वाया प्रतिपादित त्रय-संक- 
लन, महत्वपूर्ण कार्य, कार्यान्वय, कथा के आदि, मध्य तथा अन्त से संबंध 
रखने वाले तत्वों का उपयोग उनका नाम लेते हुए किया है।१ उनका रस- 
सिद्धान्त लाजाइनस के उदात्तता सिद्दान्त से कुछ साम्य रखता है। अध्यात्म 
वादी तथा रीतिवादी सिद्धान्त उनके रस-सिद्धान्त के विरुद्ध पड़ते हैं। अतः 
शुक्ल जी की तुलना मुख्य रूप से अरस्तू से, गौण रूप से ल्वांचाइनस से 
वथा उनके सिद्धान्तो के विधम रूप को स्पष्ट करने के लिए अध्यात्मवादियों 
तथा रीतिवादियों से प्रसँग रूप में की जायगी । 
प्राचीन कान के समीक्षा-सिद्धान्तों से तुलनाः 

अरस्त  अरस्तू काव्य को कल्ला की श्रंणी में रखते हैँ* किन्तु शुक्लजी 
का मत है कि काव्य को चित्रकत्ना, मूर्तिकला आदि हल्की कल्लाश्रों के साथ 
रखने से काव्य समीक्षा का स्वरूप हत्चका हो जाता है तथा काव्य-लक्त्य 
सम्बन्धी धारणा सकुचित हो जाती है। उनकी दृष्टि में काव्य को एक कल्ला 
मानने के द्दी कारण काव्य-स्वरूप के सम्बन्ध में योरोप में शिल्प वाल्ी तथा 
बेल बूटे नक्‍्काशी वाली हतकी धारणा उत्तन्‍न हुईं तथा काव्य का उद्देश्य 
मनोरंजन माना जाने लगा ।१ उनका मत है कि 'कलत्ना कल्ला के लिए! “कलत्ा 
कल्पना की नूतन सृष्टि है, ” काव्य कल्पना का लोक है? ये सब उक्त बेलबूटे 
वाली दहृत्की घारणा के कच्चे बच्चे हैं।* अरणस्तू काव्य को कल्ला मानने के 
कारण उसे अनुकरणमूलक कहते हैं, किन्तु शुक्त्र जी की दृष्टि में वह श्रमि 
व्यक्ति मूलक है |“ अरस्तू की घारणा में काव्य भाषा के माध्यम से अनुभूति 
और कल्पना द्वारा जीवन का पुनः खुजन है।* शुकत्र जी के अनुसार जगत 
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की नाना बस्तुओं, व्यापारों और बातों को ऐसे रूप में रखना कि वे हमारे 
भावचक्र के भीतर आ जाँय काव्य का लक्ष्य है। " जगत के नाना रूपों तथा 
नाना सम्बन्धों की योजना के चित्रण को काव्य का लक्ष्य बमाना अनुकृति 
सिद्धान्त के बहुत निकट है। अरस्तू की काव्य-धारणा अधिकांश मात्रा में 
कविदृष्टि से निर्मित हुईं है, उसमें काव्य के रूप-पक्ष की प्रधानता है, किन्तु 
शुकत्ञ जी की काव्य परिभाषा या काव्य-धचारणा अधिकांश मात्रा में सामाजिक 
की दृष्टि से निर्मित हुई है, उसमें काव्य के अन्तरंग पक्ष को प्रधानता है। 
अरस्तू काव्य या कल्ला का मूल तत्व अनुकरण मानते हैं तथा उसी को काज्य 
की आत्मा भी धोषित करते हैं * आ, किन्तु शुक्त्नजी रस को काव्य की 
आत्मा मानते हैं ।* 


अरस्तू ने कबि के व्यक्तित्व, काव्य-विषय, माध्यम तथा रीति के आधार 
पर काव्य तथा कल्ला का वर्गोकरण किया है ३ शुक्ल जी में काव्य पों का 
इस प्रकार का वर्गोकरण नहीं मिलता । यदि उन्होंने कहीं प्रसंगवशा काव्य का 
वर्गकरण किया भी है तो रस के आधार पर |* अरस्तू के काव्पशास्र में काव्य 
के रूप-पक्त तथा साहित्य एवं कज्ञा के भेदोपभेदों के वर्गीऋरण तथ। विश्लेषण 
पर सर्वाधिक दृष्टि है, किन्तु शुक्ल जी में काव्य के सिद्धान्तो का अधिक विवेचन 
है। इसीलिए, अरस्तू के काव्य-विवेचन में जहां काव्य के रचना विधान पर 
सर्वाधिक बल्न है, वहां शुक्ल जी के काव्य विवेचन में काव्य के ग्रात्म-पक्ष पर। 
इसी कारण शुक्ल जी में साहित्य-रूपों का विवेचन केवल प्रसंगवश मिज्ञता है | 
&किन्तु अरस्तू के काव्य-शास्त्र में चासदी, कामदी, मह्मकाव्य ्रादि काव्य-रूपों 
का विवेचन सैद्धान्तिक रूप में मिल्नता है। अरस्तू के काव्य-शास्त्र में चासदी 
को अन्य साहित्य-रूप से श्रेष्ठ सिद्ध करने का तथय सैद्धान्तिक दृष्टि से प्राप्त होता 
है*, किन्त शुक्ल जी ने महाकाव्य की श्रेष्ठता अन्य साहित्य रूपो की तुलना में 
प्रसंगवश ही कही है* | 
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काव्य के रूप-पक्ष पर अधिक बल्ल देने के कारण ही अरप्तू ने चरित्र की 
अपेक्षा कथा-वस्तु का अधिक महत्व प्रतिपादित किया है" । इतना ही नहीं 
त्रासदी में तो बह कथा-वस्तु को उसकी आत्मा तक घोषित करता है* | किन्तु 
शुक्ल जी काव्य में आत्म-पक्ष पर अधिक बल देने के कारण नाटक में भी रस 
को ही आत्मा कद्दे हैं । 


अरस्तू ने जासदी को काव्य का सर्वोतम रूप मानते हुए प्रायः उसी के 
आधार पर अपने काव्य-सिद्धान्तों का निर्माण किया है। इधर शुक्ल जी ने 
मद्गाकाव्य को काव्य का सर्वोत्तम रूप मानते हुए प्रायः उसी के आधार पर 
अपने काव्य-सिद्धान्तो का भवन-निर्माण किया है। गीति-काव्य का उचित सम्मान 
दोनो में से किसी आचाय ने नहीं किया है । 


दोनों आचायों की दृष्टि में काव्य विशेष के माथ्यम से सामान्य की श्रभिव्यक्ति: 
है 3 | इसीलिए दोनों को साहित्य में जीवन का वस्तुपरक अंकन मान्य है । दोनों 
के मत से काव्य का स्वरूप मूते तथा व्यक्ति कोटि का होता है 5 | शुक्त् जी 
द्वारा प्रतिदित आलम्बन का लोक धर्मी स्वरूप अरस्तू द्वारा प्रतिपादित चासदी'ः 
के नायक के स्वरूप से बहुत दुर तक साम्य रखता है” । 


अरस्तू प्रतिमा के महत्व को स्वीकार करते हुए भी व्युत्तत्ति पर ही अधिक. 
बल देते हुए प्रतीत होते हैं* । इसके विरुद्ध शुक्ल जी काव्य-हेतु में प्रतिभा 
को प्रमुख मानते हैं? । दोनों आचार्यों ने प्रतिमा के स्वरूप के विषय में देवी 
या अलौकिक मत का खण्डन किया है: । दोनों आचार्य काव्य के स्वरूप तथा 
कवि-स्वभाव में घनिष्ठ सम्बन्ध मानते हैं * | 
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अरस्तू की दृष्टि में काव्य का प्रयोजन शञानाजन तथा आनन्द है? | शुक्स 
जी का काव्य-प्रयोजन इनसे विस्तृत कोटि का है, क्योंकि वे काब्य का प्रयोजन 
जीवन की चरम सिद्धि मानते है' । 

अरस्तू छुन्द को काव्य के लिए अनिवार्य माध्यम नहीं मानते, किन्तु 
शुक्स जी मानते हैं । दोनों आचारयों की ध्ष्टि में कल्ला का संवेदन बुद्धि के 
प्रति न होकर भावुकता तथा मन की मूर्तिविधायिनी शक्ति के प्रति होता है” | 
अरस्तू की दृष्टि में मनोवेगों के अन्तगत वें सब भाव आते हैं जिनमें मनुष्यों के 
निरयों को प्रभावित करने की छ्षमता रहती हे, जिनके साथ दुख या सुख की 
अनुभूति लगी रहती है* | इधर शुक्त॒ जी भी भाव को सुख-दुखा-्मक मानते 
हुए. उनमें संकल्य को प्रमावित करने की क्षमता मानते हैं* । अरस्तू ने मनोवेगों 
के विषय में जो तीन बातें कहीं हैँ: वे श्‌ कल जी के रस-सिद्धान्त के अनुभाव, 
आहज्षम्बन तथा उद्दीपन से साम्य रखती हैं;-- 


5. मनोवेग के उद्भव-काल्न की मनस्थिति 

२. वह व्यक्ति या वस्तु जिसके प्रति मनोवेग उतपन्न होता है, और 

३. मनोवेग का कारण या आधार | 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि अरस्तू द्वारा प्रतिपादित मनोवेग- 
श्‌ कल जी द्वारा निरूपित स्थायी के अति सन्निकट है। दोनों आचार्य काव्या 
नन्‍द को सावभौम कोटि का मानते हैं*, किन्तु उनके काव्यानंद के स्वरूपो 
में भिन्‍नता है। अरस्तू के काव्यानन्द में बुद्धितत्व तथा कल्पनातत्व की 
मात्रा राग-तत्व से अपेक्षाकृत अधिक है' ", किन्तु शुक्ल जी द्वारा निरुपित 
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काव्यानन्द में राग-तत्व की प्रधानता है' । उन्होंने काव्यानन्द को साधारणीकरण 
की प्रक्रिया से सिद्ध किया है, किन्तु अरस्तू की काव्यानन्द की प्रक्रिया से सम्बन्ध 
रखने वाले विवेचन-सिद्धान्त में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। उसने काव्य« 
सामान्य के स्वरूप के विवेचन में जहाँ काव्य को सामान्य की अभिव्यक्ति तथा 
नाम रूप से विशिष्ट व्यक्तियों के माध्यम से सा्वभौमता की सिद्धि को काव्य का 
लक्ष्य कहा है, वहाँ प्रकारानतर से साधारणीकरण के एक तत्व का संकेत मात्र 
मिल्नता है । 


अरस्तू द्वारा निरूपित त्रासदी का प्रभाव एक प्रकार का मिश्र भाव है जिसमें 
करुणा तथा भय का मिश्रण रहता है* । किन्तु शुक्ल जी की दृष्टि में करण रस 
का स्थायी भाव शोक मूलतः अमिश्र भाव है। उन्होंने मबानक को एक अलग 
रस माना है। अरस्तू त्रासहीन करुण प्रसंग को आदर्श चासद स्थिति नहीं 
मांनते5 | किन्तु श्‌ कल्व जी की दृष्टि में त्रसहीन करुणा भी आदर्श त्रासदस्थिति 
पैदा कर सकती है। 

शक्ल जी द्वारा निरुपित कदण रस की स्थिति अरस्तू के चरासद-करुण 
प्रभाव से उदात्ततर कोटि की है। आचाय शक्ल की दृष्टि में करण रस की 
अनुभूति साधारणीकृत होने पर व्यक्तिबद्ध राग द्वेष से मुक्त होने पर सत्वोद्रेक के 
कारण शोकादि दंशों से विरहित हो जाती है*। किन्तु भरस्तू की दृष्टि में वैथ- 
क्तिक करुणा तथा भय के अतिशय उत्तेनन तथा तदनन्तर उनके शमन से 
शोकादि का दंश नष्ट हो जाता है*। श्रर्थात्‌ मानसिक विरेचन की प्रक्रिया द्वारा 
भाव-कटुता नष्ट हो जाती है। श्‌ कल जी द्वारा निरूपित रस स्वरूप में तमोगुण 
तथा रजोगुण के तिरोमाव में उद्वेग का शमन आ जाता है, किन्तु उनके द्वारा 
निरूपित करुण रस में उद्वेग का शमन ही नहीं उसका आस्वाद भी निहित है | 
इस प्रकार अरस्तू द्वारा निरूपित काव्यास्वाद स्वरूप में काव्यानन्द का अ्रभावात्मक 
पक्ष ही भाता है* | 
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उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है. कि शुक्ल जी का काव्यानंद सम्बन्धी विवेचन 
अधिक व्यापक तथा पूण है । 


अरस्तू का विरेचन सम्बन्धी मत त्रासदी-आस्वादन का साधक तत्व है? । 
वह एक प्रकार का साहित्यिक अमिमत है, सिद्धान्त नहीं, जो अपने देज्ञ से 
त्रासदी के आस्वाद पक्ष की समस्या का समाधान करता है, किन्तु श्‌ कत्ल जी का 
रस सिद्धान्त इससे बहुत व्यापक कोटि का सिद्धान्त है जो सब प्रकार की कल्लाओं 
के लिए सर्वत्र प्रयुक्त हो सकता है | विरेचन में भय एवं करुण मावों के अतिशय 
अचेजन द्वारा उन मनोवेगों का शमन किया जाता है। इस प्रकार विरेचनमत 
रस के अभावात्मक पक्तु को लेकर चलता है, किन्तु श्‌ क्ञ जी का रस-सिद्धान्त 
काव्यानन्द के भावा मक तथा अभावात्मक दोनों पक्तों को लेकर चलता है। 
करुणा एवं मय नामक मनोवेगों के उत्तेजन, तदनन्तर उनके शमन से 
उतन्न मनःशान्ति काव्यानन्द का अमावात्मक पक्ष है, कल्लात्मक आस्वाद उसका 
भावात्मक पक्ष है, किन्तु यह भावात्मक पक्ष श्ररस्तू के विरेचनमत-सम्बन्धी शब्दों 
की परिधि के बाहर है* | विरेचन से अरस्तू का अभिप्राय करुणा तथा भय 
नामक भावों के बाह्य उत्त जन और उनके शमन से उत्पन्न भाव-संश द्वि तक 
सीमित है? | किन्तु श कल जी का रस-मत भाव-रंश द्वि के आगे भाव परिष्कार 
तथा भावोदात्तता का तथ्य भी अपने भीतर समाहित कर लेता है*। इस प्रकार 
श॒ कल जी के रस-सिद्धान्त के भीतर विरेचनमत अंत्भूत हो जाता है। अरत्तू 
का विरेचन-मत करुणा तथा भय इन्हीं दो भावों से संबंध रखता है, किन्तु 


श्‌ कल जी का रस-मत मनुष्य के सभी भावों, सम्पूर्ण जीवन तथा समग्र प्रकृति 
से सम्बन्ध रखता है। 


अरस्तू का विरेचन-मत एक स्थूज्ञ मत है जो अधिक से अधिक काव्यानन्द 
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की भूमिका मात्र तैयार करता है, किन्तु श्‌वत्न जी का रस-सिद्धान्त एक सूच्म 
सिद्धान्त है, जिसमें काव्यानन्द की भूमिका, प्रकृति तथा स्वझप सब बतमान हैं। 
विरेचन में न॒तों स्व का उन्ननन अन्तभूत है, न सत्व का उद्रेक और न 
कलागत आनन्द का आस्वाद, किन्तु श्‌ कल जी का रस-सिद्धान्त इन सबकों अपने 
भीतर समाहित कर लेता है। विरेचन में भय एवं करुणा सम्बन्धी भावों के 
अतिशय उत्तेजन से कट भावों का शमन होता है, किंतु रस में स्थायी-मावों का 
अतिशय उत्तेजन क्ञोमकारक माना जाता है। रस-दशा में तमोगुण तथा रजोगुण 
के तिरोमाव के उपरान्त सामाजिक मावना के उदय के कारण सत्व का उद्देक 
होता है। विरेचन मत के अनुसार मनः्शान्ति या निर्मत्रता जो वेयक्तिक कठु-भावों 
के रेचन से आती है, अमावात्मक कोटि की है, किन्तु रस-दशा की सबिद्विभ्रान्ति 
सामाजिक भावों के आस्वाद से आती है, अतः वह मावात्मक कोटि की है। अतः 
अरस्तू द्वारा प्रतिपादित विरेचनजन्य प्रमाव तथा श्‌ कल जी के रस-प्रमाव में 
क्षतिपूर्ति तथा लाभ का अन्तर है। 


अरस्तू का त्रासदी सम्बन्धी मत उसके काव्य सम्बन्धी मत से कई स्थलों पर 
मेत्र नहीं खाता, क्‍योंकि वह चासदी के विवेचन के समय अपने काव्य सम्बन्धी 
मतों को मानो भूल सा जाता है; इससे उसके सैद्धा,न्तक विवेचन में असंगतियाँ 
आ जाती हैं | उदाहरणाथ वह त्रासदी के विवेचन में निहित नेतिक तत्वों की रक्षा 
कविता के विवेचन में करने में असमर्थ हो जाता है; कितु शक्ल जी के 
सैद्धान्तिक विवेचन में इस प्रकार की एक भी असंगति नहीं मिल्नती । अरस्तू का 
समीक्षक यदि कवि संबंधी दायित््वों के प्रति अधिक सजग है तो श्‌ कल जी का 
सप्रीक्षक समाज संबंधी दायित्वों के प्रति | 


पश्चिमी समीक्षा का प्राचीन रीतिवादी सिद्धान्त 


अरस्तू द्वारा काव्य को चित्र-कल्ला, मूर्तिकल्ा आदि की श्रेणी में स्थान 
मित्रने के कारण उससें रूप-पक्ष की प्रधानता हुई | अरस्तू-प्रतिपादित 
काव्य के रुप-संबंधी सिद्धान्तों तथा विधि-निषेध सम्बन्धी नियमों को कवि 
ओर समीक्षक जब हृढ़ता से पकड़ने लगे, काब्य के रूप सम्बन्धी लक्षणों के 
भीतर जब्र काव्य को सीमित करने लगे, काव्य की उत्तमता का निर्णय 
समीक्षक जब बँधी हुईं पुरानी रीतियों तथा नियमों के अनुसार करने लगे, जब 
कवि की अन्तरंग प्रेरणा तथा प्रतिमा की उपेक्षा होने लगी तब योरोपीय समीक्षा 


( ४४१ ) 


रीतिवाद में परिणुत हो गई* | प्राचीन कालीन पाश्वात्य समीक्षा में सिसरो, 
होरेस, डायोनीसियस आदि रीतिवादी सिद्धान्त के प्रतिनिधि आचार्य हैं। उनकी 
समीक्षा काव्य के बहिरंग पक्ष तक ही सीमित थी* | उनका सीतिवादी सिद्धांत 
भारतीय समीक्षा के रीतिवादी आचार्य वामन करे सिद्धान्त से अधिक साम्य रखता 
है? और इस प्रकार बह अपनी उपयुक्त विशेषताश्रों के कारण शक्ल जी के 
रस-सिड्धान्त के निरुद्ध पड़ता है जिसमें काव्य की विविधता तथा व्यापकता 
सुरक्षित है*, काव्य के अन्तरग पक्ष की प्रधानता है*, कवि की अन्तः्प्रेरणा, 
अनुभूति तथा प्रतिमा की महत्ता की स्वीकृति है*, जिसमें कवि का कर्म-चेत्र जीवन 
के क्मक्षेत्र से अविच्छिन्न संबंध रखता है* | 
लांजाइनस का उदात्तता-पिद्धान्त 

रीतिवाद जब अतिरेकता की सीमा को पहुँचा तब उसके विरोध में 
ज्ांनाशइनस का उदात्तता सिद्धान्त उसन्न हुआ। उदाचता सिद्धान्त का भावपत्ष 
श्‌ कल जी के रस-सिद्धान्त के माव-पक्त से बहुत साम्य रखता है। डदातता 
सिद्धान्त के पाँच निर्माणकारी तत्व-उदात्त विचार, प्रब्लभाव, अलकार, रीति 
आदि श्‌ कल जी के रस के निर्माणकारी तथा अनुबन्धित तत्वों से साम्य रखते 
हैं: | ल्लॉजाइनस की दृष्टि में उदात्तता का प्रभाव श्‌ कल जी के रस-प्रमाव के 
समान सावंभौम तथा सावंदात्षिक कोटि का होता है* | ल्लांचाइनस की पक्तियों 
में साधारणीकरण का स्पष्ट संकेत वहाँ मिलता है जहाँ वह यह कहता है कि एक 
ही कविता के विषय में विभिन्‍न रुचि, भिन्‍न जीवन, मित्र आकांक्षा, भिन्न आदत 
तथा भिन्‍न युग के ल्लोग एक ही प्रकार की दृष्टि रखते हैं१० । 
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दोनों कल्पना को माब-प्रेरित मानते हैं' | दोनों की दृष्टि में कविता में 
कल्पना का काम शक्ति, सम्पन्नता ्वाना, मूतंविधान करना तथा बस्तु, भाव या 
विचार को स्पष्ट" करना है* | दोनों काव्य में भावना तथा कल्पना की महत्ता 
समान रूप से स्वीकार करते हैं3 । दोनों आचार्य काव्य में विचारों के औदात्य 
तथा भावों के शक्तिपूर्ण उद्गीरण के समर्थक हैं *। त्वांजाइनस की दृष्टि में 
कविता की श्रेष्ठत केबल आनन्द, केवल रमणीयता, केवल हृदय अथवा, बुद्धि पर 
पड़े हुए, प्रभाव पर निर्भर नहीं करती वरन्‌ सहृदय के समग्र व्यक्तित्व को 
प्रभावित करने वाली शक्ति पर निर्मर करती है * | कहने की आवश्यकता नहीं 
कि शुक्ल जी का काव्यगत रस-प्रभाव भी इसी प्रकार का होता है * अर और वे 
रस को ही काव्य की श्रेष्ठता का मानदण्ड मानते हैं । दोनो की दृष्टि में अच्छी 
कविता का ब्क्कण--रमणीयता, अनिवाय प्रभाव तथा मन में वेगयथुक्त प्रवृति 
उठाने की क्षमता है* । दोनों काव्य क्रे कल्लात्मक साधनों-अलंकार, गुण, रीति 
आदि का लोत प्रबत्न भावावेग मानते हैं* । दोनो आचार्य काव्य में उसके विविध 
त्वों-भाव, अलंकार, रीति आ्रादि की उचित व्यवस्था, उनके पारस्परिक उचित 
सम्बन्ध पर बल्ल देते हैं, अर्थात्‌ दोनों काव्य में औचित्य-सिद्धान्त के समर्थक 
हैं। दोनों की दृष्टि में कविता द्वारा मनोमावों का परिष्कार तथा उदातीकरण 
होता है: किन्तु ल्लांनाइनस उदाचीकरण का सम्बन्ध कभी-कभी आध्यात्मिक जगत 
से स्थापित करते है। शुक्ल जी के उदात्तता का सम्बन्ध इसी जगत तक सीमित 
है। अर्थात्‌ लाजाइनस का उदात्तता-सिद्धान्त बहुत दूर तक आध्यात्मिक माना 
जाता है। किंतु शुक्ल जी का डदात्तता-सिद्धान्त विशुद्ध रूप में मनोवैज्ञानिक 
है | दोनो आचार्य कवि के चरित्र तथा कृति के स्वरूप में घनिष्ठ सम्बन्ध 
मानते हैं* । 
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दोनों साहित्य को समग्र रूप में देखते हुए. उसके शाश्वत तथा सावमौम 
सिद्धान्तों तथा तत्वों पर बत्च देते हैं? । दोनों की दृष्टि में काव्य-सौन्दर्य का 
मापक निरन्तर काव्याम्यास से परिष्कृत रुचि वाला सहृदय है * | दोनो आचार्य 
काव्य तथा कवि को एक महान, उदात्त तथा पवित्र वस्तु समझते हुए दोनों की 
अभ्यर्थना करते हैं: । लाजाइनत अपनी अभ्यर्थना में कवि तथा काव्य दोनों 
को अलोकिक तथा असाधारण बना देता है, कवि का महत्व स्थापित करते 
हुए वह इतनी दूर तक जाता है कि वह कवि को ईश्वर का प्रतिनिधि, उसकी 
अनुभूति की अलौकिक तथा उसकी प्रतिमा को देवी कहने लगता है* | किन्तु 
शुक्ल जी कवि तथा काव्य को बहुत ही उदात तथा महत्वपूर्ण मानते हुए भी 
उन्हें सदा मानवीय धरातत्ध पर रखते हैं, कवि को समाज या मनुष्यों के 
प्रतिनिधि बनने तक ही सीमित करते हैँं६, उसकी अनुभूति को इसी जगत की 
अनुभूति मानते हैं, उसकी प्रतिभा की व्याख्या भी मावना, कल्पना, तथा 
उद्भाविका शक्ति के रूप में लोकिक घरातल पर ही करते हैँं< तथा कविता को 
मनोमय कोश से ऊपर जाने नहीं देते* | कविता तथा कवि के विषय में असा- 
धारण दृष्टि रखने के कारण तल्ाजइनस मव्य तथा असाधारण वस्तुओ्रो को ही 
काव्य विषय के उपयुक्त समझता है' ? तथा असामान्य एवं भव्य वस्तुओं में 
चमत्कार द दने वाल्ली काव्य-दष्टि को ही मार्मिक काव्य-दृष्टि मानता है*' | 
किन्तु शुक्ल जी साधारण-असाधारण सभी विषयों को काब्योपयुक्त समझते 
हैं तथा सामान्य एवं असामान्य सभी वस्तुओ में सौन्दर्य ढंढने वाली दृष्टि को 
मार्मिक काव्य-दृष्टि मानते हैं तल्ांजाइनस कविता को अलौकिक तथा दैवी मानने 
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के कारण उसके संवेदनों को सुल-दुख की भावनाओं से परे मानते हैं!, किन्तु 
शुक्त्व जी उसे मानवीय धरातल्न पर रखते हुए. उसके सबेदनों को सुख-दुखात्मक 
मानते हैं, किन्तु उनके साधारणीकृत होने के कारण उन्हें क्ञोमकारक तथा 
संकोचक नहीं कहते* । 

लांजाइनस काव्य के भाव-पक्ष में क्रांतिकारी मत व्यक्त करते हुए मी 
उसके शरीर पक्त में प्रायः अरस्तू का ही अनुवर्तेन करता हुआ 'दिखाई पड़ता 
है? । प्रतत्न भावावेग को काञ्य का मूल कारण मानने पर तथा भावनक्ष में 
असाधारणता आने पर शोंली बँघे-बघाये नियमों पर नहीं चल सकती, उसमें 
नियमो का प्रावल्य नहीं हो सकता, इस मनो+शानिक तथ्य को लाजाइनस नहीं 
पहचान सका, इसलिए उसके सिद्धान्तों में एक असंगति आजाती है | इस कारण 
'सैद्धान्तिक दृष्टि से बह पारद््शों चिन्तक नहीं बन सका, उसका सिद्धान्त एक 
समाहित काव्य-सिद्धान्त नहीं हो सका, किन्तु उप्तकी तुत्लना में शुक्ज्ञ जी काश्य 
"के भाव-पक्ष तथा कल्वा-पत्ष में सन्तुल्नन स्थापित करने के कारण एक पारदर्शी 


चिन्तक की संज्ञा प्राप्त करते हैं तथा उनका काव्य-सिद्धान्त एक समाहित काव्य- 
सिद्धान्त कद्दा जा सकता है। 


अध्यात्मवादी काव्य-सिद्धान्त :--- 

योरोप में खूट की निदव्त्तिमुखी पारलोकिक शिक्षा के आधार पर स्थापित 
अष्यात्मवादी काव्य सिद्धान्त* तथा प्लेटो के काव्य सम्बन्धी आध्यात्मिक मत की 
पृष्ठभूमि पर स्थापित प्लाटिनस आदि के रहस्थवादी श्राध्यात्मिक काव्य-सिद्धान्त* 
शुक्ल जी के लोकमुखी वस्तुबादी काव्य-सिद्धान्त रस सिद्धान्त से साम्प नहीं 
रखते । खूश की शिक्षाओं के आधार पर स्थापित योरोप का अध्यात्मवादी 
काव्य-सिद्धान्त च्चे-उपयोगी, ईश्वरोन्मुखी, परलोकवादी कविता को ही सफल 


कविता मानता है*, किन्तु शुक्त्ञ जो का काव्य-सिद्धान्त लोकमद्जल में सहायक 
कविता को ही वास्तविक कविता कहता है । 
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प्लाटिनस, प्लेटो के काव्य सम्बन्धी ग्राध्यात्मिक मत से प्रेरणा ग्रहण करता' 
हुआ अपने दाशंनिक सिद्धान्तो के आधार पर अपने काव्य-विवेचन को प्रतिष्ठित 
कर उसे आध्यात्मवादी तथा बहुत दूर तक परत्नोकमुखी बना देता है! | कितु 
शुक्ल जी कविता का सम्बन्ध इसी जगत और जीवन की अनुभति से स्थापित 
करते हुए. उसे मनोमय कोश से आगे नहीं बढ़ने देतेरे तथा उसकी सार्थकता 
इसी ल्लोक के मंगल्न-विधान के सम्पादन में सहायक होने में मानते हैं । 


प्लाटिनस यदि सौन्दर्य को देवी अ्रथवा अध्यात्मवादी कहता हैः तो शुक्स 
जी उसे वस्त॒वादी एवं चाक्तुष रूप देते हैं४ | प्लाटिनस सौन्दर्थ में जहां आत्मा 
की अनुरूपता, अमिन्‍नता एवं तदाकारपरिणति का दर्शन करता है”, वहां शक्स्त 
जी उसमें हृदय की अनुरूपता अभिन्‍नता एवं तदाकारपरिणति का रूप देखते 
हैं | इस प्रकार प्लाटिनस सौन्दर्य में देवी तत्व एवं आध्यामिकता का समा- 
वेंश करता है, किन्तु शुउ्क्ञ जी उसे ल्लौकिक तत्वों से परे नहीं जाने देते । प्ला- 
टिनस कवि में देवी शक्ति ए॑ देवी प्रेरणा का निरूपण करते हुए. कविता को 
पारक्नौकिक तथा आध्यात्मिक कहता है », पर शुक्ल जी इस मत के घोर विरोधी 
हैं| उनका मत है कि आध्यात्मिक शबृद काव्य में निरथथक धाग्जाल का कारण 
बनता है, अनुभूति की सचाई में कमी लाता हैं< | अतः काव्य या कला के क्षेत्र 
में उसकी कोई आवश्यकता नहीं हैं* । 


मध्यकालोन समीक्षा्नयद्धान्त $-- 


योरोप की साहित्य-समीक्षा आरम्म से लेकर चौदहवीं एवं पन्द्रहवीं शताब्दी 
तक अनुकृति-सिद्धान्त की श्ृखल्ा में जकड़ी रही । सोलहवीं, सन्नहवीं ओर 
अठारहवीं शताब्दियों में युग की परिस्थितियों के अनुसार पुराने सिद्धान्तों 
का नवोत्यथान होता रहा। वे धीरे घीरे कृत्रिम शा खत्ला से उन्मुक्त किये जाने 
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लगे थे। उनके पुनसत्थान से योरोपीय समीक्षा में परम्परावाद की नवीन 
प्रतिष्ठा हुईं। इसलिए इस युग को अमिनव-परम्परावादी युग कहते हैं। इन 
अभिनव-परम्पराक॒दियों की तीन घधारायें मानी जा सकती हैं। प्रथम धारा 
के समीक्षक कारनीले, रेसिन, बोहल्लो, पोप, ले बासु आदि पुराने नियमों के 
अन्धानुगमन में अपना इतिकर्तव्य समझते थे। द्वितीय धारा के समीक्षक 
एडिसन, जानसन आदि ग्रीक साहित्य तथा समीक्षा के अन्तभ्स्वरूप से प्रेरणा 
अहरण करते थे | तृतीय धारा के समीक्षुक लेसिंग, विंकल्लमैन आदि नवीन 
जीवन एवं नवीन प्र रणाओ्रों को आत्मसात्‌ करते हुए प्राचीन श्रीक कतल्ञा का 
सोंदर्यवादी आदर्श अपने सामने रखते थे । 


शुक्क जी का मत पूर्वकालीन अमिनव-परम्परावादियों-कारनीले, रेसिन, 
बोइलो आदि से साम्य नहीं रखता जो प्रतिभा को नियम-निष्ठ,* काव्य-रचना को 
कवायद, समीक्षक को फील्डमार्शल्३ या न्यायाधीश, साहित्य या समीक्षा में 
नये प्रयत्नो या बिचारों को अव्यवस्थित मन का जंगलीपन* तथा प्राचीन 
नियमों या सिद्धान्तों में संदेह करने वात्नों को असस्कृत समझते थे*, पुराने 
लक्षण-ग्रथों के आधार पर द्क््य-ग्रन्थों की रचना का आदेश देते थे, काव्य 
की उत्तमता का निर्णय साहित्य की बंधी बेघाई रीति-विधि तथा नियम के 
अनुसार करते थे, परम्परागत नियमों एवं सिद्धान्तों को मानदणड' समझते थे, 
अपने युग के कवियों की सफ़त्नता प्राचीन नियमों के अन्धानुकरण की मात्रा 
पर घोषित करते थे,” अपने थुग की समीक्षा का भवन निरपेक्षतः परम्परा 
की भित्ति पर निर्मित करना चाहते थे,*९ कविता या कल्ला का जीवन से कोई 
संबंध नहीं मानते थे** तथा साहित्य एवं समीक्षा में विविधता तथा व्यापकता का 
सम्मान नहीं करते थे |१ ३ 
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अतीत को गौरब-मंडित देखने में, प्राचीन संस्कृति के मृलभूत तलों 
के पुनसत्थान एवं उसके सत्यों के नवीन चिन्तन में', रीतिवाद के विरुद्ध 
आवाज उठाने में*, काव्य को शिष्ट समाज के सम्पर्क में प्रविष्ठित करने में3, 
अपना काव्यादश प्राचीन काव्यों के आदश तथा पुराने सिद्धान्तों के उद्देश्य 
के आधार पर निर्मित करने में *; युग की आवश्यकतानुसार प्राचीन समीक्षा- 
सिद्धान्तो के पुनरुत्थान तथा उनके विशदीकरण की प्रद्गत्ति में», थुग की नवीन 
समस्याओं का प्राचीन काल के आदशों द्वारा हल करने के प्रयत्न में5, साहित्य 
में सामाजिकता, गम्भीरता, शाल्रीनता, समन्वय, व्यवध्था, औचित्य, अनुशासन, 
नीति तथा आमभिजात्य के समर्थन में», साहित्य का सम्बन्ध सानव-जीवन 
तथा उसके वातावरण से घनिष्ठ कोटि का स्थापित करने में, उसे समाज 
के साथ एक विकासमान, प्रवहमान एवं परिवतंनशील वस्तु तथा समाज-शक्ति 
मानने में, कल्ला, साहित्य तथा समीक्षा पर मानबताबादी लौकिक दृष्टि से 
चिन्तन करने में*; काव्य के अन्तरज्ञ तथा बहिरज्ञ के समन्वय में*" , कबि एवं 
सामाजिक की चेतना के सामंजत्य में? १, कवि-प्रतिभा को मूत्र कारण तथा 
ब्युतत्ति एवं अभ्यास को सहकारी कारण मानने में१*, अभिव्यंजना-सौन्दर्य को 
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वस्तु-सापेक््य समभने में१,काव्य-निर्माण एवं काव्यानन्द में भाव तथा कल्पना के 
महत्व एवं स्वरूप के निर्धारण में, काव्यानन्द के स्वरूप की व्याप्ति-निरुपित करने 
में3, काव्य में भाषा के अनुभूतिजन्य सौष्ठव तथा आमिजात्य की स्वीकृति 
में५, काव्यानन्द, काव्य-्प्रक्रि।, काज्य-शक्ति, समीक्षा-निर्माण सम्बन्धी 
प्रक्रियः आदि के ऊपर मानत-शाह्नरियों की सहायता से नवीन ठछ्क का मनो- 
वैज्ञानिक चिन्तन करने में*, शुक्ल जी की प्रवृत्तियाँ मध्यकालीन तथा उत्तर- 
कालीन अभिनव-परम्परावादी समीक्षकों की प्रवृत्तियों से साम्य रखती हैं। 


एडिसन --- 


अभिनवपरम्परावादियों में शुकत्त जी ने एडिसन का गम्भीर अध्ययन 
किया था, उसके कल्पना-सिद्धान्त तथा कल्पनानन्द अथवा काज्यानन्द के विभिन्न 
स्वरुपों से वे बहुत दूर तक प्रभावित थे । अ्रतः एडिसन से उनकी तुलना स्वतंत्र 
रूप में आवश्यक है | 

दोनों आचार वस्तुवादी सिद्धांत के समर्थन में, काव्यानन्द को लौकिक 
तथा सावंभौम मानने में*, कल्पनानन्द या काव्यानन्द के स्वरूप की व्याप्ति 
के निर्धारण में*, कल्पनानंद की विशेषताओं के निरूपण में*, काथ्य-रचना 
तथा काव्यास्वादन में कल्पना के महत्व की स्वीकृति में*, प्रकृति के प्रत्यक्ष 
दर्शन तथा आलम्बन कोटि के बर्णन में स्वतंत्र कोठे का काव्यानंद मानने 
में* ", काव्यगत न्याय, मर्यादा आदि के समर्थन में! १, वर्णुन में संश्लिष्य्ता 
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सिद्धान्त के समथन में बहुत दूर तक साम्य रखते हैं। किन्तु शुक्ल जी द्वारा 
निरूपित काव्यानन्द अधिक उदात्ततर कोटिका है, उसकी ध्याझ्रया बहुत ही 
व्यापक ओर गम्भीर कोटि की है। लोक के वस्त॒वाद से प्रभावित होकर 
एडिसन ने कल्पना का सिद्धात निकाला था और कला की विशेषता उसका 
रूपनविधान बतलाया था, किन्तु किस प्रकार की कल्पना काव्य के लिये आवश्यक 
होती है, इसका उत्तर एडिसन के पास नहीं है । कारण यह कि केवल कल्पना ' 
ओर रूप-विधान को काव्य-सौन्दर्य का मूलाघार मानकर इसका उत्तर नहीं 
दिया जा सकता | इसका उत्तर तभी सम्भव है जब कल्पना का सम्बन्ध भावा- | 
नुभूति से जोड़ा जाय। कहने की आवश्यकता नहीं कि शुक्ल जी कल्पना का 
सम्बन्ध भावानुभूति से जोड़ने में समर्थ हुये हैं* किन्तु एडिसन नहीं । 

अभिनव परम्परावादियों में डाइडन, लेसिंग तथा विकलमेन ऐसे समीक्षक 
हैं जो अपने युग की मान्यताओं से परिसीमित न होकर योरोपीय समीक्षा की 
स्वतंत्र विचारणा को नयी दिशा प्रदान करने में समर्थ हुये हैं*, तद्वत्‌ शुक्ल 
जी भी अपने युग की मान्यताओं से परिसीमित न होकर हिन्दी-समीक्षा के 
स्वतंत्र चिन्तन को नई दिशा प्रदान करते हैं। अतः इन आचार्यों से शुक्ल 
जी का तुलनात्मक अध्ययन संक्षिप्त रूप में आवश्यक हैं। 


ड्राईइन3--- 

साहित्य को विकासमान सत्ता मानने में3, साहित्याहलाद को स्वाथंहीन 
तथा असामान्य समभने में; साहित्य का मूल प्रयोजन आहलाद मानने 
में*, साहित्य को सजनात्मक वस्तु समझने में१, कल्पना-तत््व पर आग्रह करने 
में*, कल्पना में बुद्धि एवं भाव तत्व के सन्तुलन-स्थापन में*, कलात्मक 
मूल्यों के प्रति सजगता रखने में<, आदशंवादी प्राचीन काव्या-कृतियों के 
समर्थन तथा उनसे प्रेरणा ग्रहण करने में, पुरानेमहाकाव्यों से प्रभावित 


| अब 3+ पक नमन 
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होने में*, महाकाव्य को सर्वभेष्ठ काव्य-रूप मानने में*,माव को काव्य के 
कल्लात्मक तत्वों का श्ोत समझाने में*, समीक्षा का उद्देश्य कवि श्रथवा कृति 
की विशेषताश्ों का निरूपण मानने में*, समीक्षा को प्राचीन सिद्धान्तों की 
थू खला से उन्मुक्ति दिलाने में', ताकिक निपुणता मे *, आचाये शुक्ल तथा 
ड्राइडन बहुत दूर तक साम्य रखते हैं | 


युग-तत्व की स्वीकृति में डाश्डन शुक्ल जी से आगे हैं किन्तु इसके द्वारा 
उनका काव्य-सम्बन्धी दृष्टिकोण इतना सीमित हों गया है. कि उससे केवल 
सन्नह्वी तथा अ्ठारहवीं शताब्दी के साहित्य का ही मूल्यांकन हो सकता है 
किन्तु शुक्ल जी का काव्य सम्बन्धी दृष्टिकोण युग-चेतना को स्वीकार करते हुए 
भी इतना व्यापक है कि उससे प्रत्येक युग के साहित्य का मुल्याकन 


, हो सकता है। 
लेसिंग तथा विंकलमेन१--- 


पुनरुत्थानवादी साहित्यिक युग का सैद्धान्तिक परिपाक झ्राचाय लेसिंग तथा 
विंकल मैन के काव्य-सिद्धान्तों द्वारा हुआ | कला जीवन की अ्रनुकृति है | उसका 
सौन्दर्य श्रांगिंक संगति या बाहय नियमों पर आश्रित है। यह भीक युग का 
मूल सिद्धान्त था। कला अनुभूति की अ्रभिव्यंजना होने के कारण मानसिक 
अभिव्यंजना है | यह स्वच्छुन्दतावादी युग की उपपत्ति है | लेसिंग तथा विंकलमैन 
के लिए. कला मानसिक अभिव्यंजना तो है ही किन्तु वह साथ ही बाहय सौन्दर्य 
से सर्मान्‍नवत अ्भिव्यंजना भी है। इस प्रकार उक्त आचायद्वय ने सौन्दर्य और 
अभिव्यंजना दोनों को स्वीकार किया है। येही दोनों सिद्धान्त पुनरुत्थानवादी 
युग के मूल साहित्य-सिद्धान्त कहे जा सकते है । 


जिस प्रकार लेसिग ने प्राची ग्रीक कला की नये युग की एृ७भूमि पर नई 
व्याख्या की*, तदूवत्‌ शुक्ल जी ने प्राचीन रस-सिद्धान्त की नई व्याख्या 
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नये युग की प्रष्ठभूमि पर की । जिस प्रकार विंकलमेन ने औक कला को साधन 
बनाकर नई युग-चेतना का प्रभाव स्पष्ट किया १, तद्वत्‌ शुक्ल जी ने साहित्य के 
स्थायी भावों को साधन बनाकर उनकी विवेचना में अपने युग की चेतना को 
स्पष्ट किया | जिस प्रकार लेसिंग, विकलमैन प्राचीन ग्रीक कला के विश्लेषण के 
आधार पर अपना सिद्धान्त निश्चित करते है तदवत शुक्ल जी के अन्तिम 
निर्णय प्राचीन कला-कृतियां के विश्लेषण पर आश्रित हैं। उन्हीं श्राचायद्वय के 
समान शुक्ल जी को भी प्राचीन सिद्धान्तों की अ्रनुगामिता मान्य नहीं है। जिस 
प्रकार लेसिंग तथा विंकलमैन अपने सैद्धान्तिक विवेचनों के द्वारा पश्चिमी समीक्षा 
के स्वच्छुन्दवादी थुग का द्वार खोलते हैं? तदवत्‌ शुक्ल जी भी अपनी 
सैद्धान्तिक समीक्षा-कृतियों के दारा हिन्दी-समीक्षा में स्वच्छुन्दतावाद का 
पूर्वाभास देते हैं। दोनों आचार्य साहित्य के अ्रन्तरंग तथा बह्रिंग के समन्वय 
में *; काव्य के आत्म-पक्ष तथा शरीर-पक्षु के उच्चतर सामंजस्य को काव्य-कसौटी 
निरूपित करने में५; विभिन्न कलाओं में भेद तथा तारतम्य निरूपित करते हुए 
काव्य-कला को स्वभ्र ४ मानने में *. काव्य-सोन्दर्य को वस्तु-सापेद्य मानने में* 

गत्यात्मक सौन्दर्य के समर्थन में: अनुभतिजन्य भाषा-सौष्ठव के स्वीकरण 
में*, काव्य हेतुओं में प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व देने में १९, प्राचीनता तथा नवी- 
नता के सम वय के प्रयत्न में ५१; काव्य के प्रति मानवतावादी लौकिक दृष्टि रखने 
में११, कवि, पात्र तथा सहृदय के भावों के धाधारणीकरण की स्वीक्षति में *३ 
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काध्य द्वारा मानव-भावों की संशुद्धि, परिष्कार तथा उदात्तीकरण सन्बन्धी 
मान्यता में१ ; तथा सत्य के साथ सौन्दय-तत्व की अनिवायता के समर्थन में* बहुत 
दूर तक साम्य रखते हैं। विंकलमैन कला में अभिव्यंजना के अधिक हिमायती 
हें+, उनका सिद्धान्त अभिव्यंजना-सिद्धान्त कहा जाता है जो लेसिंग के सौन्दर्य 
सिद्दान्त की अपक्षाकृत अधिक तात्विक भूमि पर स्थित है। इस प्रकार बह 
स्वच्छुन्दताबाद के अधिक समीप है। सौन्दर्य और उदात्तता के समन्धय के 
प्रयत्न में, सौन्दर्य एवं अभिव्यंजना के अन्योन्याश्रित सन्बन्ध-निरूपण में; 
काव्य का लक्ष्य सफल श्रभिव्यज्ञना मानने में ९; प्रेषणीयता सिद्धान्त के ऊपर बल 
देने में” आचाय शुक्ल ओर विंकलमैन बहुत समीप दिखाई पड़ते हैं| लेसिंग 
झौर विंकलमैन प्राचीन ग्रीक कला का विश्लेषण करते हुए काव्य के सौन्दर्य-पक्त 
की ओर अधिक भुके हैं, शुबल जी प्राचीन काध्य तथा सिद्धान्तो का विश्लेषण 
करते हुए लोक-मंगल की ओर अधिक भुके हैं। इसीलिए यदि लेसिंग और 
विकलमेन अभिव्यंजना को केवल्ल सौन्दर्य से अनुशासित करना चाहते हैं तो 
शुक्ल जी सौन्दय के साथ-साथ लोक-धर्म के तत्वों से भी | यदिं शुक्ल जी मंगल 
और सौन्दय में अ्रभिन्‍न सम्बन्ध मानते हैं तो लेतिंग तथा विंकलमैन सौन्दर्य 
तथा अभिव्यंजना में | लेसिंग ने अपने विवेचन में कल्पना-तत्व को भी प्रतिष्ठित 
करने का प्रयत्न किया है, किन्तु उसका रूप अधूरा है। इसके विरुद्ध शुक्ल जी 
का कल्पना-तत्व अपने आप में पूर्ण है। मूर्ति की असुन्दरता ल्लेसिंग को सहा 

नहीं है भत्ते ही वह वास्तविक भाव की अ्रभिव्यंजना न कर रही हो, किन्तु शुक्ल 
जी को वह सुन्दरता सहाय नहीं जो वास्तविक भाव की अभिव्यंजना में अ्रस्मर्थ 
हो। अर्थात्‌ लेसिंग का मूल सिद्धान्त सौन्दर्य है, किन्तु शक्ल जी का मूल 
सिद्धान्त रस है जो लेसिग के सौन्दय-सिड्धांत को अपने भीतर समाहित कर लेता 
है। झाचाय शुक्ल और विंकलमैन दोनों कबिता था कला को श्रमिव्यंजना 
मानते हें,* अभिव्य॑जना में ही सौन्दर्य की सत्ता देखते हैँ *, किन्तु विंकलमैन के 
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अमिव्यजञ्ञना सम्बन्धी मत में कई असंगतियाँ पाई जाती है। उदाहरणार्थ, 
पक बल 

विंकलमेन का यह कहना कि कविता या कला भावना (फौलिंग), बुद्धि (रीज़न) 
तथा बोधवृत्ति (अंडरस्टैडिंग ) पर प्रमाव डालती है। इससे यह विदित 
होता है कि या तो विंकलमैन उपयु क्त पदावलियों के प्रयोग में स्वयं स्पष्ट नहीं 
हैं अथवा वे इन शब्दों का अवैज्ञानिक प्रयोग कर रहे है, जो समीक्षा-विज्ञन 
की दृष्टि से अनुचित है ।* इस प्रकार की एक भौ असंगति शुक्ल जी के विवे- 
चन में नहों मिलती । 


आधुनिक युग, 


स्वच्छन्दतावाद :-- 


जब योरोपीय समीक्षा पण्डितो तथा शात््रकारों द्वारा नियमों में बँधकर 
निद्चेष्ट होने लगी तब उसमें सजीवता तथा चेतनता लाने के लिए, उसे बन्धन 
मुक्त करना, उसमे स्वच्छुनद जीवन-शक्ति भरना आवश्यक हो गया । सोंल- 
हवीं, सत्रहवीं तथा अठारहवीं शताब्दियों में योरोपीय सभीक्षा में बन्धन-मोचन 
का काय चलता रहा, किन्तु उसे वास्तविक मुक्ति तथा खब्छुन्द जीवन-शक्ति 
उन्नीसवीं शताब्दी के स्वच्छुन्द्तावादी आन्दोलन से मिली |* काब्य की पुरानी 
रुढ़ियो को हटाकर,३ पुराने वस्तुवादी सिद्धान्त को छिन्न-मिन्न कर,४ 
मुक्त कल्पना" एवं भावों की अप्रतिबद्ध गति को लेकर,* भाववादी सौन्दर्य- 
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देशन को गअहएण कर, कवि-मानस की सर्वशक्तिमत्ता में विश्वास कर,'* 
आत्मामिव्यञ्ञन के सिद्धात को अपनाकर, स्वच्छुन्द जीवन के समग्र स्वाभा- 
विक प्रवाह को आत्मसात कर योरोप में स्वच्छुन्दतावाद का प्रचार हुश्रा ।* 


शुक्ल जी हिन्दी-साहित्य में रोमान्टिक या स्वच्छुन्द्तावादी कॉबिता का 
स्वाभाविक रुप में प्रसार चाहते थ। इसीलिए उन्होंने अपने हिन्दी-साहित्य 
के इतिहास में आधुनिक काल के द्वितीय उत्थान की कविता का विवेचन करते 
हुए. नेसगिक स्वच्छुन्दता की माँग की है ।* उन्होंने भीघर पाठक को हिन्दी 
स्वच्छुन्दतावांद का प्रवतेंक मानते हुए डनकी प्रशंसा की है।* रामनरेश 
त्रिपाठी को उनका अनुवर्ती बतलाया है ।* इसी प्रकार मुकुटधर पाण्डेय को भी 
नूतन स्वच्छुन्द मार्ग पर चलने वाला कवि कहा है |* 'पल्लव की उच्छुवास, 
आँसू? परिवर्तन! बादल” आदि रचनाओं का हवाला देकर शुक्ल जी 
कहते हैं कि यदि छायावाद के नाम से एक बादन चलता तो पन्तजी 
स्वच्छुन्दता वाद के शुद्ध स्वाभाविक मार्ग पर ही चलते ।* उन्होने स्काटलैण्ड के 
रोमान्टिक कवि वन्स की बड़ी प्रशंसा की है, जिसने लोक-गीतों के आधार पर 
ऐसी रोमान्टिक कविताये निर्मित कीं जो समाज मे अत्यधिक मात्रा में समाद्वित 
हुई ।१० अपनी 'काव्य मे रहस्यवाद! नामक पुस्तक मे उन्होंने वंडसवर्थ तथा 
शेली की प्रकृति सम्बन्धी कविताओं की भूरि-भूरि प्रशंसा की है |११ इस जगत 
एवं जीवन की अभिव्यक्ति तथा अनुभूति को लेकर भाव की स्वाभाविक पद्धति 
ग्रहण करके चलने वाली शेली तथा बड़ सवर्थ की कविताये उन्हे प्रिय हैं।*० 
उन्होंने गेटे तथा कालरिज के स्वच्छुन्दवादी काव्य की लोकसामान्य भावभूमि की 
प्रशंसा की है।* * शुक्ल जी ने शेली की सराहना इस्लाम का विप्लव नामक 
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महाकाव्य में रूप-सौन्दय एवं कप्त-सोन्दर्य में मेल करने के कारण, भावों की 
अनेकरूपता का विन्यास करने के कारण, लोक-मंगल की साुधनावस्था को 
अपनाने के कारण की है? । उन्होंने उत्तरकालीन स्वच्छुन्द्तावादी कवियों 
की व्यक्तिवादिता *, लोकोत्तर उन्मुक्त कल्पना, निराली अलोकिक काब्या- 
नुभूति*, निराली रूप-योजना", वस्तु निरपेक् सौन्दय-धारणा *श्र, अद्शुत अलौ- 
किक नूतन जीवन-संष्टि थ्ब, प्रतिभा की उद्दाम गति*, राजनीतिक, सामाजिक 
आश्िक-सब प्रकार की व्यवस्थाओ एवं बन्धनों को छिनन भिन्न करने वाली 
क्रान्ति-भावना <, प्रकृति-बर्णन में कल्पना के वैचित््यपूर्ण श्रारोप एवं अ्न्त- 
वृ त्ति के चमत्कार पूर्ण उद्घाटन करने वाली प्रवृत्ति का घोर खण्डन किया है* | 

उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्ल जी योरोपीय काव्य तथा समीक्षा 
के स्वच्छुन्दतवादी आन्दोलन से बहुत दूर तक प्रभावित थे, इसीलिए 
उन्होंने यथाप्रसंग अनेक अवबसरा पर उसके सत्पक्ष का समर्थन तथा असतक्ष 
का खण्डन किया है | स॒च्छुन्दतावाद जहा तक जन-जीवन से सम्पर्क रखने में 
समर्थ है* ०, जहा तक जगत एवं जीवन की अभिव्यक्ति एवं अनुभूति को 
लेकर? ९, भाव की स्वाभाविक पद्धति अहण करके चलता है* *, जहा आलम्बन- 
रूप में प्रकृति-चित्रण का आदेश देता है१३, जहां वह दयनन्दिन जीवन के 
विषयो की भी काव्य-विषय बनाने का समर्थन करता है*४, जहाँ वह आम्य 
गीतों, लोक-कथाओ के काव्यात्मक महत्व पर जोर देता है** जहाँ तक वह 
उनके मूल सिद्धान्त-लोक-मंगल के अ्रतुकूल पड़ता है१९, वहाँ तक शुक्ल जी 
उसका समथन करते हैं। 
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अब स्वच्छुन्दतावाद के सिद्धान्तों से शुक्क जी के सिद्धान्तों के तुलनात्मक 
अध्ययन को स्पष्ट करने के लिए. उन दोनों प्रकार के सिद्धास्तों की असमान- 
ताओं पर विचार करना चाहिए.। स्वच्छुन्दतावादी समीक्षक समीक्षा को 
परम्परागत नियमों से मुक्ति दिलाने के प्रयत्न के कारण" कवि के व्यक्तित्व 
को, उसके मानसिक जगत को, उसकी अन्त,प्रेरणा या अलौकिक प्रतिभा 
को*, उसकी कल्पना को सर्वाधिक महत्व देते हैं3; उसके व्यक्तित्व में असीम 
शक्ति भरकर कविता में भी असीम शक्ति भर देते हैं*; वस्तु-जगत को कबि 
के मानसिक जगत का प्रतिबिम्ब मानते हैं *; कला का उद्गम उसके समाहित 
व्यक्तित्व में मानते हैं* | अतः वे कला का अनुशासन कवि के थ्यक्तित्व की 
विशेषताओं के आधार पर करना चाहते हैं*, कला के लिए. ऊपरी अथवा 
बाह्य नियम बनाना उसके प्रति अनाचार समभते हैं: | किन्तु शुक्ल जी 
वस्त॒वादी विचारक होने के कारण मानसिक जगत को वस्तु-जगत का प्रतिबिम्ब 
मानते हैँ, व्यक्तित्व कौ अपेक्षा विषय को अधिक महत्व देते हैं, व्यक्तित्व की 
ठुलना में लोक-घर्म का सम्मान अधिक करते हैं*?, काव्य के उदगम का खोत 
समाज में दूँढ़ते हैं? * | ञ्रत:ः व॑ कला का अनुशासन अपने सामाजिक दर्शन तथा 
रस-सिद्धान्त से करना चाहते हैं**| व्यक्तिवादी होने के कारण स्वच्छुन्दता- 
बादी काव्य तथा जीवन में निर्बन्धता, स्वच्छुन्दता, विद्रोह, अकुलता, श्रावेश, 
प्र्चुब्धता, प्रगति, उत्तेजकता, प्रायोगिकता, असनन्‍्तोष, अतृत्ति तथा साहसिकता 
के प्रेमी हैं?3, वहाँ शुक्ल जी मर्यावादी विचारक होने के कारण व्यवस्था, 
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सेयम, ओचित्य, शान्ति, सन्‍्तोष, समानुपातिकता, समन्वय, संगति, उदात्ततां 
तथा अनुशासन के समर्थक हैं' | 


स्वच्छुन्दतावादी क्रान्ति को काव्य अथवा जीवन का मूल मंत्र मानते हैं*, 
क्योंकि वें समाज के अनुसार अपने को व्यवस्थित न करके संसार को “अपने 
आदशों के अनुसार व्यवस्थित करना चाहते हैं), ओर जब उनके आदशों 
के अनुसार संसार बन नहीं पाता तब वे शअसन्तोष, अतृप्ति तथा प्रह्लुब्धता 
का गीत ही नहीं गाते वरन शेली के समान क्रान्ति द्वारा राजनीतिक, सामा- 
जिक तथा आर्थिक परिस्थितियों में उल्लट-फेर कर देना चाहते हें*। इसके 
विरुद्ध शुक्ल जी सामंजस्य को कविता का मूलमंत्र मानते हैं" | उनका विश्वास 
प्रयोग-सिद्ध प्राचीन जीवनादर्श तथा काव्यादश में है | इसलिए वे लोक-स्वीक्ृत 
ढंग पर चलना अधिक पसन्द करते हैं। जीवन में विषमता बढ़ने पर नयी शक्ति 
के संचार के लिए क्रान्ति का आह्वान भी वे करते हैं, किन्ठ जीवन के अनित्य 
धर्म के रूप में *, स्वच्छुग्द्तावादियों के समान नित्य धर्म के रूप में नहीं। 

व्यक्तिधादी होने के कारण स्वच्छुन्दतावादी जहाँ सौन्दर्य को व्यक्तिपरक 
मानते हैं* वहा शुक्ल जी उसे वस्तुपरक कहते हे८। स्वच्छुन्दतावादियों की 
दृष्टि में सौन्दर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है| उनकी 
दृष्टि में मानसिक क्रिया ही रूपों की सृष्टि करती है* । अतः उसे लोक-मंगल 
ग्रथवा नीति की सीमाओं में नहीं बॉँधा जा सकता१० । इस प्रकार स्वच्छुन्द्‌- 
तावादी सौन्दय॑ के बाह्य आग्रहों को नहीं मानते | किन्तु शुक्ल जी की 
दृष्टि में सुन्दर वस्तु से प्रथक्‌ सौन्दर्य की कोई सत्ता नहीं११ | वे उसे मंगल 
एवं नीति की सीमा में बाँधना चाहते हँ१२। 
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वस्तुवादी विचारक होने के कारण शुक्ल जी कवि की श्रनुभूति को वच्तु- 
सापेक्ष्य कहते हुए उसे प्रत्यक्ष जीवन की श्रनुभूति के अनुरूप मानते हैं१, किन्तु 
स्वच्छुन्द्तावादी भाववादी विचारक होने के कारण उसे वैयक्तिक मानते हुए, 
अलोकिक कहते हैं* । 


स्वच्छुन्दतावाद आत्माभिव्यंजन को अपना मुख्य उदद इय बनाकर चलता 
है3 | उसमें लोक-पईंगल आदि आदर्श उपफल के रुपमें निद्वित रहते हैं | 
किन्तु शुक्ल जी लोक-धर्म को अपने काव्य-सिद्धान्त का मूलाधार बनाकर चलते 
हैं, इसलिए. ऐसे काब्यों में वे कवि की आत्मामिव्यक्ति से उतने प्रसन्न नहीं 
होते जितने वे लोक-मंगल की अभिव्यक्ति से होते हैं । 


स्वच्छुन्दताबादियों की दृष्टि में कल्पना काव्य का सर्वाोतिशायी तत्व है", 
किन्तु शुक्ल जी की दृष्टि में अनुभूति या रस | स्वच्छुन्दतावादी कल्पना को 
इलहाम, पारमाथिक सत्ता, दृश्य जगत से परे, परम कल्पना का अंश, प्रकृति 
के नाना रुपो को उसकी छाया कहकर उसे अलौकिक, श्रनन्त एवं नित्य 
मानते हैं *, किन्तठ शुक्ल जी की दृष्टि में कल्पना काव्य में अनुभूति की तृप्ति 
एवं अभिव्यक्ति के लिए. साधन बनकर आती है० | उसके भीतर जो कुछ 
रहता है वह प्रकृति के विशाल ज्षेत्र से प्राप्त होता है। उनके मतानुसार 
कल्पना में ञ्राये हुए रूप प्रकृति के नाना रूपो के प्रतिबिम्ब होते हैं, प्रकृति 
के रूप कल्पना के प्रतिबिम्ब नही होत< । स्वच्छुन्दतावादी काव्यगत सभी रूपों 
तथा उसकी सार सत्ता को कल्पना रचित मानते हैं*, किन्तु शुक्ल जी की 
दृष्टि में कल्पना बाहर के, गोचर जगत के रूपो को लेकर उनके विविध प्रकार 
के सम्मिश्रण, परिवतेन, परिबर्धन तथा संशोधन द्वारा उनका पुन्निर्माण 
करती है१० । 
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स्वच्छुन्दतावादियो के यहाँ उक्षटी-सीधी, श्रव्यवस्थित, अलोकिक, वैचित्य- 
पूएं--सब प्रकार की कल्पना चल जाती है ", क्योंकि वे काव्य में कल्पना का 
उन्मुक्त विलास चाहते हैं", किन्तु शुक्ल जी कल्पना का लोक-मंगल-साधक 
व्यवस्थित रूप ही काव्य में पसन्द करते हैं [३ प्रतिभा के उद्दाम प्रवाह, भावों 
की श्रप्रतिबद्ल गति, वस्तु-निरपेज्ञ निराली अनुभूति, सौन्दर्य के वैयक्तिक स्व-, 
रूप, कल्पना के उन्मुक्त विलास के कारण स्वच्छुन्द्तावादी काव्य का स्वरूप 
असाधारण, अद्भुत तथा अनूठा हो जाता है४, किन्तु शुक्ल जी की काव्य- 
धारणा में प्रतिमा का अनुशासन, भावों की श्रोचित्यपूर्ण व्यवस्था, वस्तु-सापेक्षय 
लोकिक अनुभूति, लोक-घर्म-साधक सोन्द्य तथा कल्पना समाहित होने के 
कारण काव्य का नित्य स्वरूप अनूठा नहीं हो पाता |! 


स्वच्छुन्दतावादी कवि-प्रतिभा को अलौकिक, दिव्य, अ्रतिप्राकृत *; उसकी 
शक्ति को अलोकिक अथवा दवी; उसकी प्रेरणा को दिध्य; उसके लोक को इह- 
लोक से परे अथवा अलग कहते हुए उसे पेगग्बर, ओलिया, तथा रहस्यदशी:तक 
कहने लगते हैं; कविता की व्याख्या रहस्यात्मक ढंग से करने लगते हैँ, डिन्तु 
शुक्ल जी कवि-प्रतिमा, कवि-प्रेरणा, कविता आदि की रहस्यमयी धारणाश्ओं 
का दृढ़ता से खण्डन फरते हुए उन्हें लौकिक भूमिका पर विवेचित करते है ।१० 


स्वच्छुन्द्तावादी आत्माभिव्यज्ञन को लेकर चलता है। प्रगीत उसका 
माध्यम है**, वैयक्तिक अनुभूति उसका प्राण,** सामाजिक वैषस्थ को मिटा- 
कर सम्पूण मभानवों की एकता एवं समता को स्थापित करने वाला मानवता- 
बादी आरादश उसका आदश ।१* शुक्ल जी रप-सिद्धात को मूल सिद्धांत 
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बनाकर चलते हैं; सामाजिक अनुभूति उसका प्राण है", जिसकी उत्तम श्रमि- 
व्यक्ति उनकी दृष्टि में प्रबंध काव्यों में ही सम्भव है। शुक्ल जी की दृष्टि में 
समाज से वर्ग कभी मिट नहीं सकते। अतः वे उनमें सामझ्स्य-स्थापन की 
आवश्यकता पर बल देते हैं ।* 


स्वच्छुन्द्तावादी कवि तथा समीक्षक श्र तमु खी वृत्ति को प्रधानता० देने 
के कारण प्रतिमा को ही एक मात्र काव्य-हेतु मानते हैं,” किन्त शुक्ल जी 
वस्तुवादी विचारक तथा वहिमु खी बृत्ति के होने के कारण काव्य में प्रतिमा को 
मूल काव्य-हेतु मानते हुए व्युत्पत्ति तथा अभ्यास को भी आवश्यक सममभते हैं ।* 


स्वच्छुन्दतावादी विचार-धारा के अनुसार काव्यन्सजन द्वारा आत्माभि- 
ध्यक्षन के आनंद की तृप्ति के अतिरिक्त कबि का अन्य कोई प्रयोजन नहीं 
होता, वह स्वान्तः सुखाय कविता करता है ।* किंठ शुक्ल जी की दृष्टि में काव्य 
का प्रयोजन लोक-मंगल की सिद्धि है ।* 


शुक्ल जी प्राचीन काव्यों तथा सिद्धांतों के आधार पर निर्मित अपने 
काव्यादश को लेकर हिन्दी-समीक्षा के क्षेत्र में उतरते हैं किंतु स्वच्छुन्दता- 
वादी समीक्षक कोई बाह्य श्रादर्श लेकर किसी कवि की समीक्षा नहीं करता, 
बरन्‌ अपने हृदय पर पड़े हुए प्रभाव के श्रनुसार*, अथवा कवि-व्यक्तित्व की 
विशेषताश्रों के अधार पर उसकी उत्तमता का निर्णय करता है*। ऐसी 
समीज्षायें प्रभाववादी समीक्षा का रूप धारण कर लेती हैं | शवल जी का मत 
है कि ऐसी समीक्षाओं से रसानुभय में सहायता नहीं पहुँचती, इसलिए, थे इस 
प्रकार की समीक्षाओं को ज्ञनानी समीक्षा कहते हैं ।१९ 
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क्रोचे का अभिव्यंजनावाद ४- 

स्वच्छुन्दतावादी कवियों तथा समीक्षुकों ढारा साहित्य में अमिव्यंजना- 
सिद्धान्त की प्रतिष्ठा हुईं, जिसे आगे चलकर शास्त्रीय रूप दाशनिक क्षेत्र में 
कान्ट ने तथा काव्य-शास्त्र के ज्षित्र में कोचे ने प्रदान किया। शुक्ल जी 
ने अपने अभिभाषण में क्रोचे के अ्रभिव्यंननावाद का खण्डन किया है। 
अतः कोचे के काव्य-सिद्धान्त से शुक्तत जी के काव्य-सिद्धान्तों की तुलना 
आवश्यक है। 


क्रोचें का अभिव्यंजन।बाद पूर्णति: भानस-पीठिका पर प्रतिष्ठित है। इसमें 
कला को उसके बाह्य आधारों से मुक्ति मिल गई है ओर कलाकार की अन्तरंग 
भावना ही कला की एक मात्र नियामिका बन गई है | किन्तु शुक्ल जी का 
रस-सिद्धान्त वस्तुवादी सिद्धान्त है । वह लोक-धर्म से श्रनुशासित है । 


क्रोचे की दृष्टि में काव्य न तो अनुभूति हैं, न मू्त-विधान, और न दोनों 
का संयोग, वरनू वह अनुभूति का चिन्तन या गीतिमय प्रतिमान या विशुद्ध 
प्रातिम श्ञान है | स्वयंप्रकाश ज्ञान को विश्ुद्ध कटने का अ्रभिप्राय यह है कि 
कविता में जिस मूतं-विधान का उपन्यास किया जाता है, उसकी सत्यता या 
असत्यता का कोई प्रश्न नहीं रहता; न किसी प्रकार के ऐतिहासिक निर्देश 
का विचार किया जाता है | कविता यथार्थतः विशुद्ध स्वयंप्रकाश ज्ञान 
है, जिसमें जीवन की विशुद्ध गति का आदश रूप में विवरण रहता है* किन्तु 
शुक्ल जी हृदय की मुक्तावस्था उत्पन्न करने वाली अनुभूति के चित्रण को या 
विभाव-चित्रित करने वाले भूत॑-विधान को काथ्य मानते हैं। उनकी दृष्टि में 
काव्यगत मूर्त-विधान या अनुभूति जीवन के अनुरूप होती है। क्रोचे जहां 
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कविता को स्वयंप्रकाशशान-स्वरूप मानते हैं), वहां झुक्ल जी उसे भावानुभूति- 
स्वरुप या आस्वाद्य स्वरूप कहते हैं। 


क्रोचे कला-सम्बन्धी अनुभूति को अनुमृत्याभास मात्र कहता है, क्योंकि 
उसकी दृष्टि मे कलाजन्य तथा वास्तविक अनुभूति दो प्रथक क्षेत्र की अनुभतिया 
' हैं तथा अभिव्यंग्य ओर अभिव्यंजना के गुणों मे कोई सम्बन्ध नहीं रहता* । 
किन्तु शुक्ल जी की दृष्टि में कला की अनुभति बीवन के अनुरूप ही होती है3 
तथा अ्रमिव्यंग्य एवं श्रमिव्यंजना में घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है४ | क्रोचे के मत 
में वास्तविक जीवन में अनुभूत होने बाली वस्तुओं की प्रतीति के भीतर कभी 
कला का आमास भर आ जाया करता है* किन्तु शुक्नक जी के मत में 
जीवन गत वस्तुओं से भी काध्यात्मक आनन्द मिल सकता है, इसीलिए वे प्रत्यक्ष 
रुप-विधान-जन्य अनुभूति मे रसात्मक बोध की शक्ति मानते हैं* । 


शुक्क जी प्रकृति के प्रत्यक्ष रूपों में, जगत और जीवन के पदार्थों' में 
सौन्दये मानते हैं*, इसलिए, वे संसार के पदार्थों तथा मावो का वर्णन काव्य 
का लक्ष्य मानते हुए काव्य-सृष्टि को संसार की सृष्टि से सर्वथा स्वतन्त्र नही 
मानते* | किन्तु क्रोचे कल्पना की सहायता के बिना प्रकृति में कहीं कोई 
सौन्दर्य नहीं मानता, इसलिए, उसकी दृष्टि में वाहय प्रकृति के पदार्थों का वर्णन 
या अन्तःप्रकृति के भावों का चित्रण काव्य का लक्ष्य नहीं होता, ये उपात्दान 
मात्र होते हैं, उसकी दृष्टि में काव्य मे कवि बाह्य प्रकृति एवं अन्तःप्रकृति के 
पदार्था को द्रव्य रूप में लेकर उनका मनमाना योग करके प्रकृति से सब॑था 
स्वतन्त्र एक नई रचना खड़ी करता है'?। इन अनेक पदार्थों का वर्णन या 
इन अ्रनेक भावों की व्यज्ञना काव्य का लक्ष्य नहीं होता | 
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कोचे स्वयंप्रकाश ज्ञान को कला-निमिति का मुख्य कारण मानते हैं। 
उनकी दृष्टि में स्वयंप्रकाशशान का अमिप्राय सहज पज्ञा है, जो आपसे आप 
मूत॑विधान करती है। यह मूतं-विधान कवि के अन्तस्तल् से सम्बंध रखता है, 
अतः वह श्रन्तरंग कोटि का होता हैं, बाह्य कोटि का नहीं ।* किन्तु शुक्ल जी 
को दृष्टि में कवि की सहजानुभूति वस्तु-सापेच्य[कोटि की होती है, वह जीवन 
और जगत के सम्पर्क में आने पर उद्भूत होती है, डसके द्वारा निर्मित मूतत- 
विधान वाह्य जगत के रूपो के आधार पर होता है।* 


क्रोचे स्वच्छुन्दतावादियों के समान कविन्‍मानस की सर्व शक्तिमत्ता में 
विश्वास करता है 3, इसलिए उसके अनुसार सभी रूप या साचे जिन्हें सत्य कवि- 
अपनी अभिव्यक्ति के लिए, घारण करता है, मन में ही विद्यमान रहते हैं |* 
इसके विरुद्ध शुक्ल जी की दृष्टि में मन रूप-गतिका संघात है । यही बाहर हंसता, 
खेलता, रोता, गाता, खिलता, मुरकझाता जगत भीतर भी है, जिसे मन 
कहते हैं। अर्थात उनके मत में मन के भीतर प्रतिष्ठित रूप प्रत्यक्ष देखी 
हुई वस्तुश्नों के ज्यों के त्यों प्रतिबिम्ब होते हैं, अथवा उनके आधार पर 
गढ़े जाते हैं ।* 


सहज प्रशा, कल्पना, रूप, अभिभ्यज्ञना ओर सौन्दय को कोचे परस्पर 
अग्रभिन्न मानते हैं, और उन्हें एक दूसरे के समतुल्य निर्धारित करते हैं।* 
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शुक्ल जी की दृष्टि में सहज प्रज्ञा कवि की उदभाविका शक्ति हे, कल्पना; 
भावना-शक्ति; अभिव्यश्ञना, उक्ति-त्वरूपा हैं;* रूप, लोक जगत के अनुरूप 
होते हैं), और सौन्दर्य, वस्तु-सापेद्य होता है ।” 


क्रोचे कल्पना को आध्यात्मिक क्रिया मानता हैँ", शुक्ल जी मानसिक | 
क्रोचे के अनुसार स्वयंप्रकाश ज्ञान का साचे में ढलकर व्यक्त होना ही कल्पना 
है और कल्पना ही मूल अभिव्यज्ञना है, जो भीतर होती है | क्रोचे का 
कथन है कि मन छाप ग्रहण करता है, किन्तु ये छाप मन की क्रिबा को केवल 
आरम्भ बिन्दु प्रदान करते हैं। उनसे आरम्भ करके मन क्रम-विकास द्वारा 
कल्पना की सहायता से उन्हें पूर्ण अमिव्यज्ञषना तक ले जाता है श्रौर इस 
अभिव्यक्षना से बने हुए पदाथ अलौकिक कोटि के होते हैं ।* क्रोचे के विरुद्ध 
शुक्ल जी कल्पना को भावात्मक या अनुमृत्यात्मक मानते हैं ।: उनकी दृष्टि में 
काव्य विधायिनी कल्पना के भीतर बोध बृत्ति का समावेश हो जाता है, पर 
उसकी प्रधानता नहीं होती ।* उनके मत से कद्पना में उठे हुए रूपों की प्रतीति 
मात्र को ज्ञान कहना उसे ऊँचे दर्ज को पहुँचाना है ।१९ 


क्रोचे की दृष्टि में अभिव्यज्ञना भौतिक व्यापार नहीं, मानसिक व्यापार है। 
अतः बाहरी अभिव्यक्ति के लिए अमिव्यज्ञना बाध्य नहीं है, उसके मत से 
अभिव्यज्ञना का वाह्म प्रयोग करते ही हम कला-लोंक से हटकर व्यवहार- 
जगत में त्रा जाते हैँं।१९ बस्तुतः क्रोचे की दृष्टि में काव्यगत अथवा कला- 
गत अमभिव्यज्ञना वहीं पूर्ण हो जाती है, जहा सजनात्मक मन उसकी अनुभूति 
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कर लेता है ।*१ इन्ट्यूशन ही एड्स्प्रेशन है* अर्थात्‌ अनुभूति ही अभिव्यञ्ञना 
हैं। शब्द और रेखायें आदि उसके स्थूल संकेत मात्र हैं। अतएव क्राचे की 
सम्मति में काव्य का शब्द-बद्ध होना आवश्यक नहीं है। यह बाहय व्यक्ती- 
करण का कार्य वास्तविक कवि-कर्म से स्वतन्त्र है। इसलिए, क्रोचे मनुष्य को 
जन्मना कवि मानता है। मनुष्य कवि पेदा होता है, कोई बड़ा कवि होता है, 
कोई छोटा कवि, परन्तु है प्रत्येक मनुप्य कवि |३ शुक्ल जी काव्य की व्यात्ति 
जीवन तक मानते हुए. भी,४ उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति में काव्यानुभूति की सत्ता 
स्वीकार करते हुए भी,* काव्य के अस्तित्व के लिए उसका शब्दबद्ध होना 
आवश्यक समभते हैं |* फिर भी क्रोचे के इस मत को शुक्ल जी नहीं मानते 
कि जिस रूप में अनुभूति कवि के छृदय में होती है, उसी रूप में उसकी व्यं- 
जना भी होती है। वड सवर्थ के समान उनका मत है कि बहुत सी कविताय 
स्मृत-दशा में भी होती हैं, जो यह कहे कि जो कुछ हमारे भीतर था सब हमारी 
कविता में आ गया है, शुक्ल जी के अनुसार उसमें काव्यानुभूति का अभाव 
समझना चाहिए। उनके मतानुसार जिस रूप में अनुभूति कवि के हृदय में 
होती है, उसी रूप में व्यज्ञषना कभी नहीं हो सकती, उसे प्रेषणीय बनाने के 
लिए, दूसरों के हृदय तक पहुँचाने के लिए भाषा का सहारा लेना पड़ता 
है, शब्दों में ढलते ही अनुभूति बहुत विकृत हो जाती है, और भी 
ओर हो जाती है।“ , 

क्रोचें के मंत में अभिव्यज्ञना ही सौन्दर्य है, सौन्दय सफल अभिव्यश्ञना 
है, अथवा केवल अभिव्यज्ञना है, न अधिक और न कुछ कम, क्योंकि यदि 
अभिव्यज्ञषना सफल नहीं होती तो अ्रभिव्यज्ञनः ही नहीं होती ।१ 
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सौन्दर्य से उसका अभिप्राय केवल उक्ति के सौन्दय से है, किसी प्रकृत 
वस्तु के सौन्दर्य से नहीं। उसके मत में सुन्दर कोई भौतिक तथ्य नहीं, वह 
प्रस्तुत द्व्यों में नहीं रहता । यह सम्पूर्ण रूप से मनुष्य के मानस-व्यापार से 
ही सम्बन्ध रखता है और यह व्यापार मानसिक या आध्यात्मिक कोटि का 
होता है।' किन्तु शुक्ल जी उक्ति को रमणीय मानते हुए. भी* व्यं के 
लिए सुन्द्र-असुन्दर शब्द का प्रयोग करते हैं, क्‍योंकि उनकी दृष्टि में सौन्दये 
वस्तु-सापेद्य होंता है । * 

अभिव्यंजनावादियों के अनुसार जिस रूप में अभिव्यंजना होती है उसी 
में काव्यत्व है ।* शुक्ल जी मी उक्ति में ही काव्य की रमणीयता मानते हैं", 
किन्तु अमिव्यश्ञनावादियों से शुक्ल जी का महान अन्तर यह है कि जहां वे 
वाच्यार्थ से मिन्न अर्थ का विचार कला में नहीं करते वहाँ शुक्ल जी वाच्यार्थ 
के श्रतिरिक्त लक्ष्याथ और व्यंग्यार्थ की काव्य में सत्ता मानते हुए काव्य- 
विवेचन में उनका भी विचार करते हैं |* क्रोचे के मत में काव्य की उक्ति 
किसी दूसरी उक्ति की प्रतिनिधि नहीं है, वह वाच्यार्थ का सम्बन्ध किसी दूसरे 
अर्थ से नहीं मानता*, किन्तु शुक्ल जी के मत मे काव्य को धारण करने वाले 
सत्य प्रायः लक्ष्यार्थ या व्यग्यार्थ के भीतर रहते हैं, जिसकी देखरेख में 
वाच्यार्थ मनमानी क्रीड़ा करता है [* 


क्रोचे के मत में काव्य तथा कलाओ का व्यापार एक अखणड मानसिक 
व्यापार है। अतः सब प्रकार के काव्य तथा कला-मेदों में एक ही श्रखणद 
अभिव्यजञ्ञना है। मानसिक व्यापार पर बल देने के कारण और सब प्रकार 
की कलाश्ोों की सृष्टि में एक ही प्रकार की मानसिक प्रकिया मानने के कारण 
वे काव्य अथवा कला के भेदों को बाहरी मानतं हैं। उनकी दृष्टि में कला या 
तो परिपूर्ण होगी या कला की संज्ञा के अयोग्य होगी |* किन्तु शुक्ल जी 
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अपने विवेचन में काव्य तथा कलाओं का वर्गीकरण करते हैं। कहने की 
आवश्यकता नहीं कि वैज्ञानिक समीक्षा की दृष्टि से शुक्ल जी का मत क्रोचे की 
अपेक्षा अधिक व्यावहारिक है | 


नैतिकता के प्रश्न पर क्रोचे का मत है कि काव्य या कला का लोक की 
रीति, नीति, आचार, व्यवहार, ओऔचित्य-अनौचित्य से कोई सम्बन्ध नहीं। 
इनका वास्तविक सम्बन्ध नीतिश।ल आदि विषयो से है| अतः काव्य तथा कला 
को नेतिक मापदण्ड से नहीं मापना चाहिए | मर्यादावादी शुक्ल जी काव्य 
का लोक की रीति-नीति, आचार-व्यवह्ार आदि से घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करते 
हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में इनके अभाव से रसामास, भावाभास की स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है जो काव्य के प्रभाव को हलका कर देती है२ | 


क्रोचे की दृष्टि में काव्य का प्रयोजन अभिव्यंजना के अतिरिक्त शिक्षण, 
असादन, कीति, व्यवहार, धन आदि कुछ नहीं; कला अपना उद्देश्य आप 
ही है । आनन्द उसका सहचारी श्रवश्य है किन्तु लक्ष्य नहीं$ | किन्तु शुक्ल 
जीकी दृष्टि में काव्य का प्रयोजन शिक्षण, प्रसादन, व्यवहार, लोक-मगल- 
सिद्धि आदि हैं* | 


क्रोचे काव्य या कल्ा में जीवन के तत्वों को अलौकिक रूप में देखेने के 
कारण तथा उक्ति में ही काव्य-सौन्दर्य की सारी सत्ता मानने के कारण उसे 
निरपेक्ष सत्ता प्रदान करते हैं", किन्तु शुक्त् जी उसे जीवन-सापेक्ष्य सत्ता 
अदान करते हुए. जीवन के एक साधन रूप में अपनाते हैं* । इसलिये शुक्ल 
जी काव्य से जीवन का सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से स्थापित करने में समर्थ होते हैं, 
किन्तु क्रोचे अप्रत्यक्ष रूप में | 
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( ४६८ ) 


कलावाद-- 


पर्चिमी समीक्षा में जब साहित्य एक ओर कार्लायल, रस्किन आदि 
आचायों द्वारा धर्म और दर्शन के भीतर केन्द्रित होने लगा, तथां उपदेशा- 
व्मकता के भार से लद॒ने लगा एवं दूसरी ओर स्वच्छुन्दतावादी कविताश्रों के 
अतिरेक की सीमा में जब काव्य का विषय ऊटपटांग तथा वर्णन-शेली शियिल 
एवं अशक्त होने लगी, तब उसके प्रतिवाद रूप में कलावाद उलन्न हुआ। 
उसके प्रतिनिधि आचाय॑ ब्रेडले, क्लाइवबेल, स्पिंगान॑, श्रास्करवाइल्ड आदि 
हैं | शुक्ल जी ने इन सभी कल्लावादियों का खण्डन किया है | अ्रतः कलावादियों 
के सिद्धान्तों से उनकी ठुलना आवश्यक है । 


कलावादियों की दृष्टि में कला की एथकू अपने आप में पूर्ण स्वतशः-शासित 
स्वतन्त्र सत्ता है, इसलिए वे कलागत अनुभूति को जीवनगत अनुभूति से एकदम 
पृथक्‌ मानते हुए कवि के जगत को जीवन-जगत से स्वतन्त्र मानते हैं, जिसके 
रूप-व्यापारों की संगति प्रत्यक्ष या वास्तविक जगत के रुप-व्यापारों से मिलाने 
की अवश्यकता नहीं) । कला के आस्वादन के लिए. जीवन से हमें कुछ भी 
लाने की आवश्यकता नहीं | कविता की बातो का विचार करते समय जीवन की 
बातो को लाना व्यर्थ है*, वला का अपना मूल्य अलग ही है जो उसके श्राभ्यंतर 
में हो है, बाहर नही | किन्ठ शुक्ल जी काव्य की अनुभूति को जीवन के समान 
मानते हुए, काव्य-संसार को इस जगत के आधार पर बना हुआ तथा इसके 
अनुरूप समझते हुए! उसकी जीवन-सापेद्य सत्ता निरूपित करते हैं; उसके रूपों, 
व्यापारों एवं वस्तुओं को वास्तविक जगत के आधार पर निर्मित मानते है४, 
काव्य के अ स्वादनाथ जीवन-जगत का ज्ञान अनिवार्य समभते हैं*, काव्य का 
मूल्य जीवन की दृष्टि से ही उसके मंगल-विधान के योग देने में मानते हैं 
तथा काब्य-लोक को इस लोक की राति-नीति, औचित्य, श्रादर्श, सौन्दर्य, 
म्गल आदि से अनुशासित करना चाहत हैं* | 
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( ४६६ ) 


ब्रेडले कविता का उच्चतम मूल्य उसके भीतर ही देखते हैं। नीति, धर्म, 
संस्कृति आदि को कला के बाहर कौ वस्तु मानते हैं। कला का विचार 
करते समय इन बाहरी बातों का विचार करना उन्हे सह्य नहीं।' आस्कर- 
बाइल्‍ड कला और आचार के क्षेत्र को संथा प्रथक्‌ मानते हैं, उनके मत से 
कला के भीतर नेतिक सत्‌-असत्‌ का भेद आ ही नहीं सकता । स्पिंगान महों- 
दय शुद्ध काव्य के भीतर सदाचार या दुराचार दूढ़ना ऐसा ही समभते हैं 
जेसा रेखागणित के समत्रिकोश त्रिभुज को सदाचार पूर्ण कहना और समद्वि- 
बाहु त्रिभुज को दुराचारपूर्ण। रोबरफ्राई की दृष्टि में काव्यगत भावों का 
मूल्याकन नतिक दृष्टि से नहीं होता, कलागत दृष्टि से ही होता है। इनकी 
इृष्टि में भी काव्य का कल्पना-लोक, प्रत्यक्ष जीवन से अलग कोटि का होता 
है ।* शुक्ल जी काव्य या कला की उपादेयता जीवन की दृष्टि से आँकने के 
कारण, रस को अपना साध्य सिद्धान्त अपनाने के कारण नीति, संस्कृति 
आदि को काव्य के भीतर की वस्तु समझते हैं, तथा काव्य से इनका घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित करते हैं। वे काव्यगत भाव, सौन्दर्य, कल्पना, विचार आदि 
का मूल्याकन लोक-मंगल की दृष्टि से करते हैं।३ काव्य के भाव-योग की 
परिणरति लौकिक जीवन के कर्म-योग में करने के कारण, भावों के वैधानिक 
निरूपण के आग्रह के कारण तथा जीवन से काव्य का नित्य सम्बन्ध मानने 
के कारण उनके विचार कलावादियों से नहीं मिलते | 


ब्रेडले की दृष्टि में कविता में क्या कहा गया है यह महत्वपूर्ण नहीं, केसे 
कहा गया है, यही महत्वपूर्ण है, किन्तु शुक्ल जी काव्य के भाव तथा 
कला-पक्ष में सामंजस्य मानते हुए, भाव या व्य-पक्ष की प्रधानता पर 
ही बल देते हैं | 

( 

दालस्टाय का आदशवांद $-- 

कला के लिए, कल्ला के विरोध में टालस्टाय का आदशवाद उत्पन्न हुआ | 
शुक्ल जी ने इसका भी खण्डन किया है | श्रतः दोनों की तुलना आवश्यक है | 

मानव-संस्क्ृति का लक्ष्य विश्व-बन्धुत्व निरूपित करने में, काव्य का साध्य 
लोक-मंगल मानने में, काव्य की मूल वस्तु भाव को सर्वाधिक महत्ता 
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( ४७० 9 


प्रदान करने में, काव्यगत भाव की संक्रामक विशेषता के निरूपण में, काब्य 
या कला का उद्देश्य प्रेषणीयता मानने में, कलाकार के सामाजिक दायित्व 
पर आग्रह करने में, काव्य में नेतिक तत्व को स्थान देने में, काव्य को भावना- 
परिष्कार, विकास एवं जीवन-सुधार का साधन मानने में, काव्य की सार्थकता 
मानव-विकास में सहायक होने में तथा कला की सावंजनीनता के ऊपर बल 
देने में दोनों आचार्य बहुत साम्य रखते हैं |* 


टालस्टाय ने साहित्य को धार्मिक भूमिका पर प्रतिष्ठित किया है,* इसलिए 
वे काव्यगत भावना का मूल्य धार्मिक धारणा के आधार पर निश्चित करते 
हैं जो क्रिश्वियन धर्म की भूमिका पर आधारित है, किस्तु शुक्ल जी का 
साहित्य निकालवत्तिनी विश्वात्मक भावसत्ता की भूमिका पर प्रतिष्ठित है । 
वे काव्यगत भावों का मूल्य लोक मंगल की दृष्टि से करते हैं। इस प्रकार 
शुक्ल जी की मूल घारणा टालस्टाय की श्रपेज्ञाकृत अधिक ब्यापक कोटि की 
है। टालस्टाय की दृष्टि में लोक-मंगल-साधक भाव केवल कोमल कोटि के 
होते हं*, किन्तु शुक्ल जी की दृष्टि में कटोर तथा कोमल दोनो प्रकार के | इस 
प्रकार टालस्टाय का आदश्श केवल निवृत्ति पक्ष पर अवलम्बित है, किन्तु 
शुक्ल जी का आदर्श प्रवृत्ति-निवृत्ति के सामंजस्य के कारण अन्तःप्रकृति के 
समूचे पक्ष को आत्मसात्‌ करके चलता है। आचाय॑ शुक्ल की दृष्टि में टाल- 
स्टाय का आदर्श शान्त एवं निष्किय कोटि का है, उसमें मनुष्य के कम- 
सौन्दर्य की एकांगी अ्रभिव्यक्ति होती है। वह निवृत्ति के आदश स्वप्न में लीन 
करने में ही काव्य की उच्चता मानता है। टालस्टाय को निष्किय प्रतिरोध की 
भावना का खण्डन करते हुए. शुक्ल जी ने उसे वैयक्तिक सिद्धान्त माना है ।" 
काव्य की कसोटी के विषय में भी दोनों आचार्य एकमत नहीं हैं । टालस्टाय 
के अनुसार शुभ और सात्विक भावों की अशुभ ओर तामस भावों पर 
चढ़ाई ऊंचे साहित्य का विधान है ।९ कऋरता पर क्रोध, अत्याचारियों 
का ध्वंस, पापियों को जगत के मार्ग से हटाना मध्यम काव्य का विधान है। 
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किन्तु शुक्ल जी टालस्‍्टाय द्वारा निरूपित मध्यम काव्य को उत्तम काव्य 
मानते हैं*, क्‍योंकि उसमें लोक-मंगल-साधक कठोर, कोमल सभी भावों 
का सामंजस्य रहता है। 

आधुनिक युग में स्वच्छुन्दतावाद के पतन के पश्चात्‌ पश्चिमी समीक्षा पर 
विज्ञान का प्रभाव अन्य क्षेत्रों की भाँति बहुत अधिक मात्रा में पड़ा । फलतः 
साहित्यिक सिद्धान्तों के स्थान पर विभिन्न विज्ञानों का प्रयोग समीक्षा के क्षेत्र में 
होने लगा। आलोचना को साहित्य की दृष्टि से न देखकर विभिन्न विज्ञानों 
की दृष्टि से देखने से कई समीक्षावाद उत्पन्न हुए, जेसे, अन्तश्वेतनावाद, मार्स- 
वाद आदि | विभिन्न विज्ञानों के आधार पर प्रचारित समीक्षावादों को शुक्ल जी 
साहित्य के बाहर का वाद कहकर उनका खण्डन करते हैं। उन्होंने विशेष रूप 
से अन्तस्वेतनाबाद तथा माक्संवाद का यथाप्रसंग खण्डन किया है *। अतः 
शुक्ल जी के समीक्षारिद्धान्तों की तुलना इन्हीं दो सिद्धान्तों से की जायगी | 
फ्रायड का अन्तशचेतना वाद३--- 

इस सिद्धान्त के अ्रनुसार काव्य कवि के अचेतन मन में प्रतिष्ठित कुंठित 
इच्छाओं की काल्पनिक परितृतति का साधन है? | किन्तु शुक्ल जी के मत से 
काव्य अशेष सृष्टि के साथ कवि तथा पाठक के रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा तथा 
निर्वाह का साधन है४ । फ्रायड के मतानुसार काव्य का प्रयोजन कवि की 
आत्मतृप्ति है*, पर शुक्ल जी के मतानुसार लोक-मंगल को सिद्धि | फ्रायड की 
दृष्टि में कवि-कर्म का प्रेरक अचेतन मन है*, किन्त शुक्ल जी की दृष्टि में उसका 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व तथा उससे सम्बन्धित जगत» | फ्रायड काव्य की परख व्यक्तिगत 
मनोविज्ञान की दृष्टि से करते हैं < तो शुक्ल जी सामाजिक मनोविज्ञान की 
दृष्टि से | अन्तश्वेतनावाद के अनुसार काव्य में कल्लाकार के केवल एकपक्षीय 
व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति रहती है* किन्तु शुक्ल जी के मत में काव्य में 
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कवि के सम्पूर्ण व्यक्तित्व की ही नहीं बरन्‌ उसके देश, संस्कृति, युग-तत्त्व, 
दशन आदि तत्दों की भी अभिव्यक्ति होती है। इससे निष्कर्ण यह निकलता है 
कि शुक्ल जी द्वारा निरूपित काव्य की व्याप्ति अन्तश्चेतनावाद के आधार पर 
निर्धारित काव्य-व्याप्ति से बहुत विस्तृत कोटि की है । 


फ्रायड का कवि केवल अपनी ओर ही देखता है, केवल अपनी नेसगिक 
वृत्तियों की तृप्ति समाज को साधन बनाकर करना चाहता है, पर शुक्ल जी 
का कवि आत्मानुभूति तथा लोकानुभूति को एक करके अ्रपनी संस्क्ृतिक प्रवृत्तियों 
तथा निवृत्तियों की अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से करना चाहता है* | वह 
अपनी वेयक्तिक सत्ता से ऊपर उठकर विश्व की मंगल-स्थापना में योग देना 
चाहता है। फ्रायडवादी कवि इस जगत के सामान्य व्यक्तियों के समान ही एक 
दुर्बल कोटि का प्राणी सिद्ध होता है, वह अपनी वैयक्तिक सत्ता से ऊपर उठने 
में असम रहता है3 | किन्तु शुक्ल जी द्वारा निरूपित कवि बहुत ही उदात्त एवं 
पवित्र हृदय का व्यक्ति है, जो प्रति क्षण परप्रतीति से भरा रहता है, वह क्रान्त- 
दर्शी, ऋषि एव योगी के गुणों से विभूषित रहता है । 


फ्रायड के अनुसार काव्य को स्वप्न के समान मान लेने से उसमें कल्पन - 
कीड़ा की प्रधानता हो जाती है, सामाजिक नियमों के बाँध टूट जाते हैं, व्यक्ति* 
वैचित्य की भलक अधिक आने लगती है, बौद्धिक तारतम्य नष्ट हो जाता है तथा 
वास्तविकता बहुत दूर छिप जाती है*। किन्तु शुक्ल जी काव्य को योग के 
समान मानते हुए उसमें कल्पना की व्यवस्था, सामाजिक मर्यादा तथा जीवन 
की वास्तविकता का यथोचित समावेश करते हैं। फ्रायड के अनुसार काव्य 
स्वप्न के समान वासना के रचनात्मक स्वरूप को न लेकर उसकी वैयक्तिकता 
पीड़ित मे गोन्मुख प्रवृत्ति को लेकर चलता हैं", किन्तु शुक्ल जी के अनुसार काव्य 
वासना के रचनात्मक पक्ष को लेकर चलता है*। शुक्ल जी कल्पना में श्राई 
हुईं वस्तुओं की अनुभूति ओर स्वप्न में दिखाई पड़ते वाज्ञी वस्तुओं की अनुभूति 
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के स्वरूप में बहुत अन्तर मानते हैं । इसलिए वे काव्य-रचना या काध्य-चर्चो में 
स्वप्न की बहुत अधिक भरमार अपेक्धित नहीं समझते * । 


काव्यगत पात्र, विषय, प्रतीक आदि फ्रायड के अनुसार कवि के अचेतन 
मन की अभिव्यक्ति के माध्यम हैं* किन्तु शुक्ल जी के अनुसार काव्य कवि द्वारा 
निर्मित उसके समस्त जग की अभिव्यक्ति है जिसमें सामान्य जन अपने भावों 
को अनुरूपता पासकते हैं १। किन्तु फ्रायड को धारणानुसार बवि द्वारा रचित 
काव्य में कलाकार के समान दमित वासना रखने वाले व्यक्ति ही अपनी भावना 
तथा अनुभूतियों की अनुरूपता पा सकते हैं* | 


शुक्ल जी के अनुसार काव्यास्वादन का परिणाम भावन-संशुद्धि, भाव- 
परिष्कार तथा भाव का डउदात्तीकरण हैं। किन्तु फ्रायड के मत में काव्य पढ़ने 
से दमित वासना वाले पाठक के भावों की तृत्ति होती है, यदि वह अतृम या 
दमित वासना वाला न हुआ तो उसकी वासना भड़कतोी है' । 


फ्रायड के अनुसार काव्य मे जो कुछ प्रत्यज्ञ दिखता है, वह केवल छुद्म 
रूप है, स्वयंमें वह कुछ नही, वह किसी अन्य वस्तु का प्रतीक है, ये अन्य वस्तुयें 
कलाकार के हृदय में रहने वाली लालसाये हैं* | किन्तु शुक्ल जी के अनुसार 
काव्य में जो कुछ प्रत्यक्ष दिखता है, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है* । यदि वह 
किसी वस्तु का प्रतीक भी बनकर आता है तो वह अन्य वस्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण 
होती है, सामजिक जीवन की महान आवश्यकता से सम्बन्ध रखती है। 


फ्रायड जीवन तथा साहित्य में काम-भावना को ही सर्वाधिक प्रधान मानकर 
व्यक्ति के जीवन को अधिकांश मात्रा मे योन कल्पनाओं तथा विचारों तक 
सीमित करते हैं८< किन्तु शुक्ल जी जोवन मे करुणा अथवा प्रेम की प्रधानता 





१, हिन्दी साहित्य का इतिहास, . पृ० इशे८. 

2---२९७०व : जा$ 976870 870 865 ९०४८३, 9, 43!., 

३. चिन्तामरि प० भाग, पृ० ६२४, 

4--फटपत* वशठतच७6एए 7,6०पर/६३४ 60 ?99070-स्‍7 ४४5, 9, 34: 
9-#फ९एव: सा$ 076७४ 70 8०5 7'॥607८५७, ?, 732, 

6-#7676: (0006०८८०० ९४७९८, ५, 79, ९, 74, 

७. रस-मीमांसा, पृ० ३३६, ३३८. 

8-5#76प०: जा 76०० ढ90 95०2 ००४०३, ?, 208, 


की 


( ४७४ ) 


मानकर जीवन-रक्षा तथा रंजन दोनों पर बल देते हुए१ साहित्य तथा 
जीवन दोनों को बहुत ही व्यापक रूप प्रदान करते हैं। 

फ्रायड को अन्तस्वेतनावाद के अनुसार समीक्षा का काय कवि के अन्तर 
चेतन में प्रतिष्ठित दमित वासनाओं की खोज करते हुए! उनका विश्लेषण करना, 
कवि तथा काव्य को मानसिक भूमिकाओं का विवेचन करना तथा काव्य-प्रतीकों 
में निहित कवि के उपचेतन मस्तिष्क के गुह्य रहस्यो का उद्घाटन करना सिद्ध 
होता है* | इस प्रकार की समीक्षा से साहित्य-सजन करने वालों को कोई 
आदश या पथ-प्रदर्शन नहीं मिल सकता | किन्तु शुक्ल जी का रस सिद्धान्त 
साहित्य के विभिन्न प्रेरणा-केन्द्रों करा अध्ययन करता हुआ साहित्य के समग्र 
मूल्यों पर दृष्टि रखता है. तथा काव्य के रूपगत, शेलीगत, मावगत एव विचा- 
रगत सभी तत्वों का विवेचन करते हुए. कवि तथा पाठक दोनों को उच्चतम 
आदशश की ओर उन्मुख कर सकता है । 


शुक्ल जी का रसबाद भारतीय लोक-जीवन की आद्श भूमिका पर 
प्रतिष्ठित है। इससे उनको साहित्य-समीक्षा का मानदण्ड मानव का अशेष 
जीवन हो गया है जिसमें जीवन तथा साहित्य के सभी पक्ष स्माविष्ट हैं। किन्तु 
फ्रायड का अन्तश्र तनावाद व्यक्तिवादी मनोविज्ञान की एकपन्नीय ययार्थ भूमिका 
पर स्थित है, अतएव,उसके द्वारा निर्मित, साहित्य-समीक्षा का मानदर्ड जीवन 
तथा साहित्य के एकागी रूप को उपस्थित करता है। 


माक्सवाद)--- 


माक्सवादी साहित्य-दर्शन में साहित्य भाक्संवादी राजनीति के इशारों 
पर नाचता है, राजनीतिक क्रान्ति का नित्य साधन बनताहै*, कवि 
के स्वतन्त्र ब्यक्तित्व की उपेक्षा होती है*, साहित्य युग-जीवन तथा वर्ग 
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जीवन के भीतर आबद्ध कर दिया जाता है'*, शोषित वर्ग के भाव ही 
साहित्य के भाव माने जाते हैं, वर्ग-संघ की भावना उत्पन्न करना साहित्य 
का लक्ष्य माना जाता है तथा माक्सेबादी जीवन-दर्शन की अभिव्यक्ति ही 
एकमात्र काव्य-कसौटी बनती है (* इसके विरुद्ध शुक्ल जी के साहित्य-दर्शन 
में साहित्य की सत्ता राजनीति से स्वतन्त्र मानी गई है,3 साहित्य, समन्वय का 
मूल साधन माना गया है,* कवि की स्वतन्त्र चेतना पर बल दिया गया है,५ 
साहित्य की व्याप्ति त्रिकालवर्ती एवं विश्वात्मक भावों पर प्रतिष्ठित है, * रागा- 
त्मक संबंध-निर्वाह की भावना पेंदा करना काव्य का लक्ष्य माना गया है, 
सब प्रकार के जीवन की कल्लात्मक अभिव्यक्ति काव्य-कसौटी मानी गई है | 

माक्सवादी वर्गहीन समाज की स्थापना को साहित्य एवं जीवन का 
आदश मानते हैं,८ किन्तु शुक्ल जी वर्ग विहीन समाज की स्थापना में विश्वास 
नहीं करते । उनका मत है कि समाज के विभिन्‍न वर्ग कभी मिट नहीं सकते, 
अतः इनमें समन्वयपू्ण सुखावह सम्बन्ध स्थापित करना साहित्य का कार्य 
है। वे माक्संवादी समाज-व्यवस्था को शोषित वर्ग की दुब्ृ त्तियों के आधार 
पर स्थापित व्यवस्था मानते हैं | 


माक्‍्सवादी कविता के मूल आधार को जातीय, सास्कृतिक, दाशनिक 
अथवा राष्ट्रीय न मानकर केवल आर्थिक मानने का आग्रह करते हैं,*०"इसलिए 
उनके मत में काब्य-निर्माण की दिशायें, प्रवृत्तियां तथा स्वरूप उस देशकी उत्पा- 
दन प्रणाली तथा आर्थिक ढांचे के अनुसार बदलते रहते हैं,५" साहित्य का 
विकास इनकी दृष्टि में आर्थिक विकास पर निर्मर करता है |** किन्तु शुक्ल जी 





|, (8 पते 0००7५, ९, 40, 7,6779 69 ४70६ 0 एं।टथाफाठ, 0,47 
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साहित्य के आधार में समाज की आर्थिक, धामिक, राजनीतिक, सामाजिक, 
सभी परिस्थितियों को सम्मिलित करते हैं। अतः उनके मतानुसार साहित्य- 
निर्माण की दिशाओं, प्रवृत्तियों तथा स्वरूपों के परिवर्तन में उस देश की 
राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, दाशनिक तथा आ्रर्थिक-सभी परिस्थितियों 
का योग रहता है।* अतः: साहित्य का इतिहास जनता की विभिन्न चितवृत्तियों 
'पर निर्मर करता है, जिनके निर्माण में उस देश की सांस्कृतिक, दाशंनिक, 
अगर्थिक आदि सभी विशेषताश्रों का योग रहता है । 

माक्संवाद के साहित्यिक सिद्धान्त का सम्बन्ध समाजशासत्र तथा राजनीति 
शास्त्र से अधिक है, साहित्यिक तत्वों से बहुत ही कम | क्योंकि उसके पास कोई 
>ध्वृतंत्र साहित्य-दशन नहीं, अतः साहित्य में उसके प्रयोग से एक विशिष्ट 
प्रकार के सामाजिक जीवन के सिद्धान्तों का विवेचन हो सकता है किन्तु काव्य- 
कला सम्बन्धी सौन्दर्य का विवेचन सम्यक्‌ प्रकार से नहीं हो सकता ।* किन्तु 
शुक्ल जी के रस-सिद्धान्त का सम्बन्ध साहित्य से है। श्रतः उपके प्रयोग से 
साहित्य-सौष्ठब का सम्यक्‌ विवेचन हो सकता है | 

श्रत्यन्त स्थूल रूप में माक्संवादी पक्ष यह है कि साहित्य और कलायें 
या तो वर्गविहीन समाज की सृष्टि हैं, या वर्गाादी समाज की ।१ समाजवाद 
की प्रतिष्ठा के पूर्व का सम्पूर्ण साहित्य इसकी दृष्टि में वर्गवादी या पूंजीवादी 
साहित्य है, शोषक वर्ग का साहित्य है, इसलिए वह दूषित है, मानव-सभ्यता 
का प्रतिगामी साहित्य है ।* इस प्रकार माक्‍्संवादी श्राल्लोचक प्राचीन साहित्य 
'को अनास्था की दृष्टि से देखते हैं। उनकी दृष्टि में वही साहित्य श्रेष्ठ है. जो 
माक्स्वाद के रिद्धान्तों, योजनाओं तथा जीवन-प्रवृत्तियों को प्रतिबिम्बित करता 
हो। इस प्रकार ये समीक्षक माक्संवादी बटखरे से सभी प्रकार की ऋृतियों 
तथा कवियों को नापना चाहते हैं। शुक्लजी मी रस-सिद्धान्त की कप्तोटी पर 
ही सभी कवियों तथा कृतियों को परख़ना चाहते हैं, किन्तु उनका रस-सिद्धान्त 
इतना व्यापक एवं गत्यात्मक है कि उसका प्रयोग सभी कालों तथा सभी देशों 
की कृतियों तथा कवियों के साथ सहानुभूति रखते हुए किया जा सकता है । 


« हिन्दी-छाहित्य का इतिहास, पृ० १. , 

. आधुनिक साहित्य : प० नन्ददुलारे वाजपेयी, पृ० ३०८. 

« वही पू७ ३०४६, 

- जादाब्वॉपा€ बाते ते : #&ए :ए 02एंप्बांत 5०2ंठए, ०एए एिव्रों 
5४, 7, 28, | 


|] 
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मावसंवादी आऑलोचक साहित्य के भावात्मक प्रभाव से ही सन्‍्त॒ष्ठ नहीं 
होता, वह उसे बोद्धिक ज्ञान का पथ-प्रद्शक बनाना चाहता है। लेनिन ने 
सस्‍्थान-स्थान पर साहित्य को क्रान्ति का साधन तथा जो कुछ प्रतिगामी हैं, 
उसकों नष्ट करने का शस्त्र कहा है। उसके श्रनुसार क्रान्ति और नव-निर्माण 
की बुद्धि जाग्रत कर देना साहित्य का प्रधान उद्देश्य है।" किन्तु शुक्ल जी ने 
साहित्य का उद्देश्य मानव का रागात्मक प्रसार माना है।* उनके साहित्य- 
दर्शन में बुद्धि-तत्व की प्रधानता नहीं है । बुद्धि-तत्व को साहित्य में सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण मानने के कारण तथा कवि के व्यक्तित्व को सामाजिक परिस्थितियों 
की देन समझने के कारण 3 माक्संवादी आलोचक प्रतिमा से अधिक महत्व 
व्युत्पत्ति एवं श्रभ्यास को देते हैं किन्तु शुक्ल जी प्रतिमा को सर्वाधिक महत्व 
पूर्ण मानते हैं। 

माक्संवादी समीक्षक शाश्वत सत्यों को नहीं मानते, साहित्य का युग-सापेक्ष्य 
प्रत्मिन ही उन्हे मान्य है जो विशेष दर्ग से सम्बन्ध रखता है।* इसके विरुद्ध 
शुक्ल जी का साहित्यिक प्रतिमान अपने भीतर सभी वर्गों तथा सभी कालों के 
सत्यो को आत्मसात करके चलता है ।" इ 

माक्सवादी साहित्य-समीक्षुक सामू हक भावों को साहित्य-संवंदनीयता का 
मूल आधार मानता है, किन्तु उसके सामूहिक भावों पर एक वर्ग तथा एक 
काल का नियन्त्रण रहता है। शुक्ल जी की साहित्य-समीक्षा भी सामूहिक 
भावों को मूल आधार बनाकर चलती है किन्तु उसके सामूहिक म'व सा्व- 
कालिक एवं सावदेशिक कोट के होते है। शुबल जी का साधारणीकरण- 
सिद्धान्त मानव मात्र को एक करने वाली सास्कृतिक एवं दाशनिक भूमिका पर 
प्रतिष्टित है। किन्तु मार्क्सवादियों का साधारणीकरण केवल विश्व के शोषित 
वर्गों को एक करने वाली राजनीतिक भूमिका पर स्थित हैं। मार्क्सवादी समी- 
कक जहा काव्य की प्रेषणीः ता पर विचार करते हैं वहा स मान्य को ही आधार 
बनाते हैं किन्तु उनका सामान्य एक वर्ग का होता है। किन्तु शुक्ल जी का 
सामान्य अखिल मानवता से सम्बन्ध रखता है । 








[.80ए/6 ॥दाथ्वा॑पा'९- #6&/0प76६४ छा 80075 8८७॥७६70, 0 39, 3,, 
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मार््सवादी तथा शुक्व जी दोनों लोक-हित को काव्य का चरमध्येय मानते 
हैं किन्तु शुक्ल जी के लोक-हित के भीतर सभी वर्गों के मनुष्य ही नहीं सभी 
चर-अचर प्राणी भी आ जाते हैं। पर माकू्सबाद के लोक-हित के भीतर 
केवल शोषित वर्ग का ही हित आता है । 

माक्सवादी केवल माक्संवादी विचार-घाराओं में ही प्रगति का तत्व 
मानते हैं किन्तु शुक्न जी ऐसी संकुचित धारणा नहीं रखते | वे सभी जीवन- 
दृश्यों में कुछु न कुछ सत्य तथा प्रगति का तत्व देखते हैं । 

माकसंवादी आलोचक तथा शुक्ल जी दोनों काव्य को जीवन पर मामिक 
प्रभाव डालने वाली, विशेष कर्मों की प्रेरणा देने वाली तथा जीवन को परि- 
बतित करने वाली वस्तु समझने में, साहित्य की लौकिकता के समर्थन में 
व्यक्तिवादी विचार-धाराश्ों के खण्डन में वस्त॒वादी सिद्धान्त के समर्थन में, 
भाव की वस्तुगत सत्ता मानने में, मनुष्य को लोकबद्ध प्राणी समझने में तथा 
निष्क्रिय प्रतिरोध का विरोध करने में बहुत दूर तक साम्य रखते हैं । 


आइ, ए. रिचर्डस का मनोवैज्ञानिक मूल्यवाद १-- 


पश्चिमी समीक्षा में शुक्ल जी रिचर्डस के सिद्धान्तों से सबसे अधिक सहमत 
हैं, इसलिए सबसे अधिक समर्थन उन्होंने उसके सिद्धान्तों का किया है। उन्होंने 
अपने सिद्धान्तों के प्रतिपादन के समय उनकी विश्वात्मकता के प्रमाणार्थ उसकी 
बातों को अनेक स्थलों पर साक्षी रूप में प्रस्तुत किया है ।* इससे यही निष्कर्ष 
निकलता हैं कि दोनों के सिद्धान्तों में बहुत साम्य है। 

दोनों श्राचार्य साहित्य एवं जीवन में अविच्छिन्न सम्बन्ध मानते हैं।* 
दोनो की दृष्टि में साहित्यगत अनुमूति जीवनगत अनुभूति के समान ही होती 
है, 3 वह जीवन से ही पंदा होती है ओर साहित्यकार द्वारा जीवन के लिए 
ही निर्मित होती है।* दोनों साहित्य एवं समीक्षा को बहुत ही गम्भीर 





१, आज, काशी विशेषांक, १७ फरवरी १६५७, महान आलोचक आधदचाये रामचन्द्र 
शुक्ल : प० वि० प्र० मिश्न, 2, काब्य में रहस्यवांट्‌, ए० ७. 
शि्ाथंए6 रण पयाकागाए (लापलंडण 7 8, पा०0४795, ?, 233, 
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$. काब्य में रहस्यवाद, पृ० ८8. 
एाग्रबंए न [दबाए एउमपंत्ंडआ, ?, 90-.98, 
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महत्वपूर्ण, उदात्त एवं मूल्यवान वस्तु समझते हुए साहित्यकार को क्रान्तदर्शी, 
परिष्कृत वृत्ति, स्वस्थ प्रकृति, संतुलित प्रवृत्ति एवं उदात्त चरित्र वाला प्राणी 
मानते हैं? तथा समीक्षुक को जीवन के मूल्यों का निर्णायक'तथा समाज के 
मानसिक स्वास्थ्य का रक्षक समभते हैं* । दोनों सहृदय के लिए. कल्पना की 
सजगता, प्रबुद्धता, संतुलित दृष्टि, स्वस्थ मनोबृत्ति एवं अनुभवशीलता अनिवार्य 
मानते हैं? | दोनों की समीक्षा विषयक दृष्टि मानवतावादी कोटि की है । 
दोनों ने श्रपनी ब्यापक तथा संतुल्लित दृष्टि द्वारा अपने युग की व्यक्तिवादी तथा 
कलावा दी विचार-धाराओ का विरोध करते हुए. विविध साहित्यिक धाराश्रों के 
बीच समन्वय का प्रयत्न किया है तथा एकांगी दृष्टि के बीच मूल्य एवं महत्व- 
स्थापन की चेशा की है+५ | दोनों की साहित्य-समीक्षा के भीतर लक्ष्यों में ही 
समानता नहीं, साधनों में मी बहुत दूर तक समानता है। दोनों आचायों ने 
साधारण मनोविज्ञान, सामान्य जीवन-दशन का सहारा लेकर लौकिक जीवन 
की प्रष्ठभूमि पर अपने-श्रपने देशों की समीक्षा-पद्धतियों के नव निर्माण का प्रयत्न 
किया हे * | अपने-अपने देशों की समीक्षा-पद्धतियों के निर्माण-प्रक्रिया में दोंनों 
आचार्यों ने भाव या अनुभूति-तत्व को साहित्य का व्यवच्छेदक तत्व मानते हुए. 
कलात्मक तत्वों को साधन रूप में प्रस्तुत किया है? | दोनों आचाय॑ साहित्य 
एवं जीवन का साध्य समन्वय मानते हैं |“ दोनों की दृष्टि में सामंजस्य काव्य 
का परम उत्कर्ष और सबसे बड़ा मूल्य हैं* | रिचड्स कविता द्वारा 
विभिन्न वृत्तियों का सामंजस्य सम्मव मानते हुए व्यक्ति के आंतरिक सामंजस्य 


१, चि० प० भाग, एृ० ११८, २९२, २ण३, &एितंएल068 रण पांटाएप 
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9. चि० प० भाग, पृ ७. & 7990, 9, 96, 

७, इसी प्रबन्ध का अन्तिम अध्याय & 77०0, 9, 9-0, 

६, वद्दी & जाजक ए२८०एा०छण, ४ ॥7, '०,3, 957, 7, 8, 

७, मूरदास, पृ० २००, 5: शिपालंफीक ०णी 77६५ (शाप्रंठंडफ, है, 494, 
93, 202, 

् काव्य में रह० पृ० १४७, & 090, 7, 58, 

525, वदी पृ०:९१४. &00, 7, 492, 


( डडें८० ) 


पर बल देते है*। किन्तु शुक्ल जी कविता को अशेष सृष्टि के साथ 
व्यक्ति के रागात्मक सम्बन्ध -स्थापन का साधन मानते हुए बाह्य सामंजस्य पर 
बल देत हैं? | किन्तु यथाथत: बाह्य सामंजस्य के बिना न तो आतरिक सामजस्य 
सम्मव है ओर न आनन्‍्तरिक सामंजस्य के विना बाह्य । दोनों के सामंजस्य में 
बलके अन्तर का कारण उनकी मूल्य-दृष्टियो का अन्तर है। रिचड्‌स के मत में 
मूल्य की कसौटी है किसी व्यक्ति की न्यूनातिन्‍्यून महत्वपूर्ण वृत्तियों को कुर्ठित 
किये विना विभिन्न मावनाओं में सामंजस्य स्थापित करते हुए उनको परितुष्ट करने 
की शक्ति जिससे अपेन्नाकृत अधिक पूर्णा तथा स्वतन्त्र जीवन प्राप्त द्वो सके३ | 
मूल्य-कर्सौटी में सामजस्य के साथ साथ वे मानसिक परि'कार तथा विकास को 
भी प्रस्तुत करते हैं" | रिचड्स के मत में वृत्तियों के सामंजस्य में त्याग की 
आवश्यकता पड़ती है", उसमें मानवीय शक्तियों के अपव्यय की सम्मावना 
बहुत कम रहती है* | आगे वे कहते हैं कि सामाजिक व्यवहार की मर्यादा 
तथा ओऔचित्य से ही सामंजस्य की दिशा निश्चित होती है*। निष्कर्ष यह है 
कि रिचिड्स की मूल्य कसौटी वैयक्तिक मनोविज्ञान को लेकर चलती है 
किन्तु उसका सम्बन्ध भी लोक- मंगल से है, अन्यथा वे काव्य-मूल्य- 
निर्धारण के समय रागो के परिष्कार तथा विकास का तथ्य न लाते, उसकी 
व्याख्या के समय त्याग की चर्चा न करते तथा काव्य-करसौटी में साद॑- 
जनीनता का तथ्य न लात | शुक्ल जी के मूल्य की कसौटी लोक-मंगल है, जो 
सामाजिक मनोविज्ञान को लेकर चलता है१ | 

रिचड्स की मुह्य-दृष्टि देश, काल तथा पात्र के अनुसार परिवर्तित होती 
रहती है । अ्रत: बह गत्यात्मक कोटि की है*" | किन्तु शुक्ल जी की मूल्य- 
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4- 700, ९,, 82, 33, 

3-7009, ९,, 52, 
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&--चि० पृ० भा०, पृ० ३०६, 

40-एलए0एछ एण [बाए (एप्म्र5७०, ? 60, 


( ४डंए१ ) 


दृष्टि अपेक्षाइतत अधिक शाइबत कोटि की है। दोनों की मूह्य-पम्बन्धी धार- 
णाओं का सम्बन्ध नीतिन्तत्व से है।* इसलिए दोनों आचार्य जीवन तथा 
काव्य का सम्बन्ध नीति से स्थापित करते हैं ।* रिचडंस की नीति-धारणा 
गत्यात्मक तथा विकासशील कोटि की है | वह युग तथा परिस्थिति के साथ 
बदलती रहती है १ शुक्ल जी का नीति-सिद्धान्त अ्रपेज्ञाइत शाश्रत कोटि 
का है | रिचर्डसू की नौति-व्याख्या मनोवैज्ञानिक ढंग की है, किन्तु शुक्त जी 
की नौति-व्याख्या सास्क्ृतिक तथा दाशंनिक कोटि की है। शुक्ल जी अपनी 
मूल्य-धारणा में शिव और सौन्दर्य का अभिन्न सम्बन्ध स्थापित करते हैं ।* 
उनकी दृष्टि मे सौन्दर्य, मंगल का पर्याय है; जो धर्म में शिव है, वही काब्य 
में सुन्दर है: रिचर्डस ने अपनी मूल्य-धारणा में सुन्दर का सत्य के साथ 
सामंजस्य स्थापित किया है |* 


रिचडंस्‌ का समीक्षा-भवन मूल्य तथा प्रेषणीयता के सिद्धान्तों पर अब- 
लम्बित है,* शुक्ल जी का लोक-मंगल तथा रस पर। मानसिक व्यवस्था, 
विकास, परिष्कार तथा संतुलन रिचर्डस के मूल्य की श्राधार-भूमि है। इधर 
जीवन-सामंजस्यथ, मानसिक विकास तथा लोंक-धर्म शुक्ल जी के लोक-मंगल की 
आधार-शिला है। रिचड्डस के प्रेषणीयता-सिद्धान्त का सम्बन्ध कलात्मक-भाव 
या अनुभूति से है | उसने कला हारा प्रेषित अनुभूति को सामाम्यीकृत 
अनुभूति छैक्रातंबत्त॑ ७एल्ांटा०८, श्रथवा कल्पनात्मक अनुभूति 
वि] 840५९ €5ए८7ंटा८८, अमभिहित किया है ।* इसे ही शुक्ल 
जी रस कहते हैं । जेसे रिचर्डसू काव्यानुभूति को कल्पनात्मक अ्रथवा 
सामान्यीकृत कोटि का कहते हैं* तदूवत्‌ शुक्ल जी भी ।*९ शुक्ल जी 
के समान रिचर्डस्‌ को भी साधारणीकरण की प्रक्रिया मान्य हैं, किन्तु 
शुक्ल जी के समान उसका विस्तृत विवेचन उन्होंने नहीं किया है |११ 
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( ४ंणर ) 


काव्यानन्द की दशा में पाठक और कवि की अनुभूति का तादात्म्य दोनों 
मानते हैं।" दोनों की दृष्टि में काब्यानुभूति या रसानुभूति सौन्दयीनुभूति फोटि 
की होती है ।* रिचड्स के अनुसार काव्यानुभूति निर्वैवक्तिक, निस्‍्संग,) रम- 
णीय;४ चित्तविकासक,* संश्लिष्ट,९ वृत्ति-व्यवस्थापक,* परिष्कृत, मूल्यवान, 
अखण्ड, १९ नवनवे मेषशालिनी,"* प्रमावशु,१* अन्वितिपूर्ण, १३ रच- 
नात्मक *४ तथा संविद्विभ्रान्ति*" कोटि की होती है। ये सब विशेषताये 
शुक्ल जी के रसस्वरूप में भी मिलती है, जिनका विवेचन सिद्धान्त-निरूपण 
वाले अ्रध्याय में हो चुका है। शुक्ल जी रसानन्द को हृदय की मुक्तावस्था 
कहते हैं, रिचर्डस उसे मानसिक वृत्तियों का सामंजस्थ कहते हैं ।११ मनो- 
वैज्ञानिक व्याख्या का बहुत अधिक सहारा लेने के कारण रिचर्डंस ने काब्यानु- 
भूति का सम्बन्ध स्नायुमण्डल से स्थापित किया है |*« किन्तु शुक्ल जी 
काव्यानुभूति कां सम्बन्ध स्नायुमण्डल से नहीं स्थापित करते। दोनों काव्य 
में बुद्धि-तत्व को स्वीकार करते हुए भाव को दी अधिक महत्व देते हैं |१८ 
दोनों ने काव्य के प्रभाव का विस्तार से विचार किया है ।** कविता के 
आस्वादन को दोनों आचाय सामान्य स्ह्ृदय की वस्तु मानते हैं ।*" दोनो 
कल्पना को लौकिक, रचनात्मक, अनुभूति-प्रेरित, मूतंविधायक, भाव-संचार में 
सहायक तथा काव्य-्तत्व-सम्बन्धन्व्यवस्थापक कोटि की मानते हैं |*" 





अर पलक अमर "लान्‍लकतन-,. 
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( करे ) 


दोनों आचायों की दृष्टि में प्रेषणीयता के साधन, काब्य के कलात्मक 
तन्ब्र--छुंद, अलंकार, रीति, संगीत-तत्व आदि हैं? | प्रेषणीयतः की प्रक्रिया 
में भावात्मक भाषा का प्रयोग दोनो को मान्य है' | कविता के लिए 
लय, छुन्द दोनों अनिवाय समझते हैं। नवीन छुन्दों के आविष्कार तथा 
प्रयोग का दोनों समर्थन करते हैं३। काव्य में शब्द-शक्ति के महत्व 


पर दोनों स्नान रूप से बल देते 'हैं*। काव्य में विषय की प्रधानता 
दोनों को मान्य है | 


शुक्ल जी ने कविता की परिभाषा महृदय की दृष्टि से की है; रिचड स ने 
कवि की दृष्टि से परिभाषा की है / शुक्ल जी अपनी परिभाषा में काव्य के भाव 
तथा कला दोनों पक्नो का निरूपण करते हैं, किन्तु रिचडस कवि के अनुभूति- 
पक्ष का ही निरूपण करते हैँ * | रिचड्स की माति शुक्ल जी कविता को मू्ते 
अनुभूति मानते हुए भी उसे स्नायविक क्रिया तक घटाने को तैयार नहीं । 
रिचड्‌ स की दृष्टि में कविता का लक्ष्य है--मानव-संवेदनाओं का न्यूनातिन्यून 
दमन करते हुए. उनका समीकरण करन।" | शुक्लजी की दृष्टि में कविता का 
लच्य है--मनुष्य के हृदय को स्वार्थ-संबंधो के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर 
लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाना जहा हमारे मनोवेगो का परिष्कार, तथा 
अशेष सृष्टि के साथ हमारा रागात्मक संबंध स्थापित हो जांता है" | कविता- 
लक्ष्य के निरूपण में रिचर्ड्स के सम्मुख केवल व्यक्ति है, शुक्ल जी के सम्मुख 
व्यक्ति और समाज दोनों | कबिता की व्याख्या में रिचड्स ने वैयक्तिक मनो- 
विज्ञान एतांज्ांतण्थं ?ए८270029 का सहारा लिया है, शुक्ल जी ने 
सामाजिक मनोविज्ञान का | कविता की अ्नलोकिकता का खण्डन करते हुए भी 


१--सूरदास, ४० २००, & कृष्गठाएठ ्ी 7॥7, (एमए%7, 9. 244. 
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( पड ) 


शुक्ल जी उसे कभी कभी इस लोक से ऊपर उठा ही देते हैं", रच स उसे 
मनुष्य-लोक तक सीमित रखता है* | 

यदि रिचड स की दृष्टि मुख्यत साहित्य के मूल्य की व्याख्या करने में 
लगी है तो शक्ल जी की दर्ष्टि रस-सिद्धान्त की सावभोम-व्याप्ति सिद्ध करने में । 
रिचड स की समीक्षा-दृष्टि में मनोवैज्ञानिक पक्ष की प्रधानता है, तो शुक्ल जी 
की दृष्टि में नेतिक पक्ष की । कविता के मूल्य का स्पशीकरण रिचडस मनोवि 
ज्ञान के माध्यम से करते हैं तो शक्ल जी नीति के माध्यम से। रिचडस में 
तैद्धान्तिक विवेचन की शक्ति अधिक है किन्तु शुक्ल जी में सैद्धान्तिक तथा 
व्यावह्यरिक दोनो प्रकार के विवेचनों की शक्तियां सम कोटि की हैं। समीक्षा- 
जगत में रिचड्स की महत्ता मुख्यत. चर बातों में हैं: -- 

१--समस्या की तह तक जाने में, 

२--ठीक ठीक प्रश्न उठाने में, 

३--मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की अपूर्व क्षमता में, और 

४--समुचित निष्कर्षों के श्रानयन में | 

उसी प्रकार शुक्ल जी की महत्ता समीज्षान््ेत्र में मुख्यतः चार 
बातों में है -- 

१-- किसी समस्या के मृल को पकड़ने में, 

२ विस्तृत व्याप्ति में, 

३-- तार्किक विश्लेषण में, और 

४--विर्तेषण के आधार पर उपयुक्त निष्कर्ष निकालने में । 

पद्िचिमी समीक्षकों के समीक्षा-सिद्धान्तों के साथ शुक्ल जी के समीक्षा- 
सिद्धान्तों के तुलनाव्मक-अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वे अ्रपने 
समीक्षा-सिद्धान्तों के मौलिक चिन्तन तथा व्यापक विश्लेषण के आधार पर 


पश्चिमी समीक्षा के प्रथम श्रेणी के समीक्ष कों के बीच भी बहुत ही उच्च स्थान 
पाने के अधिकारी हैं । 
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नवां-अध्याय 
सैंडान्तिक समीक्षा को आवाय॑ शुक्ल की देन. 


भारतीय समीक्षा-शास्त्र का पुनर्निमोण ४- 


शुक्ल जी के समीक्षा-सिद्धान्ती के अनुशीलन सम्बन्धी पूव श्रध्यायों के 
विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि उनका समस्त समीक्षा-कार्य नव-युग 
के सच्चे नवोत्थानवादी स्वतन्त्र चिन्तक का है। उन्हें केवल प्राचीन मत 
का उद्घाटक या विश्लेषक मानना ही उचित नहीं है, क्योकि उन्होंने लक्षण- 
ग्रन्थों के स्थूल निरूपण में जकड़ी; रस, अ्रलंकार, गुण, रीति आदि की सूची 
में अबद्ध संस्कारहीन हिन्दी-समीक्षा को नये रूप में अबतरित किया; म्रृतप्राय 
साहित्य-परम्परा को सजीव किया; प्राणहीन साहित्य-शासत्र की पदावलियों में 
नया अर्थ भरकर उन्हें नई सजीव॒ता प्रदान की; रस, अलंकार, रीति, गुण, 
झचित्य, ध्वनि तथा वक्रोक्ति को लक्षण ग्रन्थों वाले निःशक्त रूपों में रहने 
न देकर उन्हें नवीन प्राणों से अनुप्राणित किया; उन्हें मनोवैज्ञानिक दीप्ति 
से भरकर ऊँसी मानसिक भूमि पर प्रतिष्ठित किया; साहित्य-सिद्धान्तों की 
विपय॑स्त तथा विश्लिष्ट परम्परा को रस के माध्यम से संश्लिष्ट किया; अ्रन्तद ष्ट 
रहित हिन्दी-समीक्षा को साहित्य के सभी तत्वों, सिद्धान्तों, अ्रंगो तथा स्वरूपों 
के नवीन विन्यास द्वारा नव्य दृष्टि प्रदान की; भारतीय काव्यशासतत्र की युग 
की आवश्यकतानुसार नई रूपरेखा प्रस्तुत की तथा पूर्वबर्ती समीक्षकों के समीक्षा- 
कार्यों का पूर्ण तमाहार करके एक नये समीक्षादर्श का निर्माण किया। 


हिन्दी-समीक्षा को स्वतल्र दृष्टि ३-- 

हिन्दी-समीक्षा के ऐसे संक्रान्ति-काल में श्राचाय शुक्ल का आगमन हुआ 
जब कि कुछ समीक्षक पश्चिमी समीक्षा-सिद्धातों की चकाचोध में दिग्श्रांत हो 
स्दे थे; कुछ प्रगति-अगति का विना विचार किये हुए. रूढ़ि की उपासना कर 
रहे थे; ऐसे परिवर्तन, श्राति एवं श्रभ्यवस्था के युग में शुक्ल जी ने हिन्दी- 
समीक्षा को एक निश्चित, सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ भूमिका पर प्रतिष्ठत किया; 
हिन्दी-समीक्षको में भारतीय साहित्य-सिद्धातों मे विश्वास करने की शक्ति 
उत्पन्न की तथा बलपूर्वक इस बात को कई अवसरों पर कहा कि हमारे साहित्य- 
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शास्त्र का एक स्वतंत्र रूप है, उसके विकास की प्रणाली भी स्वतन्त्र है, उसके 
विकसित रूप को जब हम बूछूमता से पहचान लेगे", तभी दूसरों के साहित्य के 
स्वतंत्र पर्यालोॉचन हारा अपने साहित्य के उत्तरोत्तर विकास का विधान कर 
सकेंगे । हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशो 
की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं। साहित्य-शासत्र अ्रथवा साहित्यिक दृष्टि 
वस्तुत; सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक मार्ग है, और प्रत्येक देश की सांस्कृतिक 
दृष्टि अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती है। भारतीय साहित्य हमारे राष्ट्रीय संस्कृति 
की उपज है, अतणव उसका मानदण्ड भी यथा सम्भव राष्ट्रीय ही होना 
चाहिए. । उन्होंने हृढ़ता के साथ एक वैज्ञानिक साहित्य- विचारक के 
रूप में यह कहा कि किसी देश के साहिस्यिक सिद्धान्त उस देश के 
सर्जनाव्मक साहित्य के आधार पर बनते हैं ।* अतएव जब हम रचना के 
क्षेत्र में इयता रखते हैं तब हमें सैद्धान्तिक चिन्तन में भी स्वृतन्त्र इकाई रखनी 
ही चाहिये। किन्तु इसका यह श्रर्थ वे कदापि नहीं लेते थे कि हम पुराने 
सिद्धांते के वशवर्ती हो जॉय, आगे का अनुशीज्न स्थगित कर दे | जो कुछ 
हमारे यहा है, वह श्रप्रतिम है, अद्वितीय है--उसमें कुछ घटाने बढ़ाने को 
शेष नहीं, इस रुढ़िवादी विचारधारा को माननेवाले वे नहीं थे। ज्ञान का 
अलोक चाहे जिस दिशा से मिले, उसको लेने के लिये वे सदेव तैयार रहते 
थे, किन्तु उसको श्रपने सांचे में ढठालकर । वे स्वतंत्र प्रगति, स्वतंत्र विकास के 
समर्थक थे, पर अन्धानुकरण को वे मस्तिष्क-शून्यता तथा पराक्रात हृदय का 
घोर नेराश्य समझते थे । इसीलिए वे मौलिक सिद्धांत राष्ट्रीय ही बनाये रखना 
चाहते थे, पर उसमें आवश्यकतानुसार परिष्कार, सुधार, विस्तार, समन्वय 
आदि के समर्थक ये । तात्पय यह कि वे भारतीय समीक्षा में भारतीय साँचे को 
ही बना रहने देना चाहते थे । यही नहीं उन्होंने इस साँचे के लिए यह दावा 
भी किया कि भविष्य की हिंदी-साहित्य-समीक्षा का निर्माण तथा विकास इसी के 
आधार पर हो सकता है। इतना ही नहीं इससे आगे बड़कर उन्होंने यह 
भी सिद्ध किया कि भारतीय समीक्षा का मुख्य सिद्धान्त--रस-सिद्धात, विश्व- 
समीक्षा का मानदण्ड बनने का सामथ्य रखता है? ओर इसी निकष पर उन्होने 
विदेशी कवियों, ऋृतियों तथा विभिन्न वादों को परखते हुए भारतीय समीक्षा 
को विश्वात्मकता को सिद्ध किया । इस सिद्धान्त के व्यापक विश्लेषण द्वारा शुक्ल 
जी ने हिन्दी-समीक्षा को जो व्यापक अन्तद् श्टि प्रदान की, वह भारतीय सकी 
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आधुनिक भाषा के साहित्य में नहीं है। आज हिन्दी में प्रभाव, आस्वा्द, 
भाव-ध्यंजना, सौन्दर्यानुभूति, काव्यानुभृति, आनन्द-तत्व श्रादि के विवेचन में 
रसतत्व ही घम फिर करके विवेचित होते हैं | इस दृष्टि को शुबत जी का प्रसाद 
समझना चाहिए। उनके द्वारा स्थापित साहित्यिक काव्यादशों पर हिन्दी की 
आधुनिक साहित्य-समीक्षा चल रही है, जो शुक्लाशित समीक्षा कही जाती है। 
शुक्ल जी ने समीक्षा-सम्बन्धी जो प्रतिमान स्थापित किया वह अनेक मके- 
भकोरे खाने के बावजूद भी आज तक श्रद्टट बना हुआ है' | आशुनिक हिन्दी 
के लब्धप्रति४-ठ प्राय: समी समीक्षक शुक्ल जी के विचार-पथ को पकड़कर आगे 
बढ़ते जा रहे हैं | अपने मतो की प्रामाणिकता में वे आज शुक्ल जी को अधिक 
डद्घृत करते हैं। वे अपनी स्मीक्षा-सम्बन्धी विशेषताये शुक्ल जी के आदश 
पर निर्मित करने में प्रयत्नशील हैं। हिन्दी-समीक्षा के लिए मानो शुक्ल जी 
प्रकाश-स्तम्म सिद्ध हो रहे हैं। उनके समस्त अनुशीलनो में एक ऐसा सास्क्ृतिक 
तथा साहित्यिक आादश वर्तमान है जिसकी प्रेरणा-शक्ति अक्षय कोटि की है | 
इसलिए व्नसी समीक्षा आधुनिक समीक्षुकों तथा साहित्यकारों के लिए प्रेरणा- 
स्ोत सिद्ध हो रही है । 


पृष्ट तथा व्यापक सेद्धान्तिक आधार।-- 


आचाय॑ शुक्ल एक महान श्राल्ोचक या पंडित ही नहीं वरन्‌ सच्च अर्थ में 
हिन्दी-समीक्षा के सच्चे आचाय थे | उन्होंने अपनी सैद्धान्तिक सम्॑षा में जो 
श्रादश रखा, जिन सिद्धान्तो का विवेचन किया, जिस सिद्धान्त को प्रमुख तथा 
जिनको गौण स्थान दिया, उन्ही के अनुसार व्यावहारिक समीक्षा का कार्य सम्पा- 
दित कर व्यवह्यार में भी साहित्य-सिद्धान्तों का आचरण करना सिखलाया | इस 
प्रकार उन्होंने अपने साहित्यिक अनुशालना में दाशनिक और साहित्यिक 
निष्पत्तियों के खाथ सेद्धान्तिक तथा व्यावहारिक समीक्षा को एक ही भूमिका 
पर प्रतिध्ति किया । इससे उनके विवेचनों मे कह्दी विशेष नहीं आने पाया, 
उनकी व्यावहारिक समीक्षाये सास्कृतिक तथा साहित्यिक परम्परा पर प्रतिष्ठित 
हुई तथा उनमे जीवन सम्बन्धी और कला सम्बन्धा मूल्यों का आकलन समान 
मात्रा में हुआ | कवियों तथा कृतियों की धारा-वाहिक समीक्षा करने में शुक्ल 
जी ने जिस व्यावहारिक समीक्षान्पद्धति का आविर्भाव किया उसकी अ्रष्ठता का 
मूल कारण उसका पुष्ट सैद्धान्तिक आधार है, जों मानवतावाद की ब्यापक भूमि 
को स्पर्श करता हुआ लोकादर्श तथा रसादश के स्तम्भों पर प्रतिष्ठित है, जिसमे 
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प्राचीन तथा नवीन, प्राच्य तथा प्रतीच्य काब्य-सिद्धान्तों का ही नहीं वरन्‌ स्वानु- 
भूत काब्य-सिद्धान्तों का भी समन्वय किया गया है* | कहने की आवश्यकता 
नहीं कि हिन्दी-समीक्षा का इतना व्यापक रूप तथा इतना पुष्ट सैद्धान्तिक 
आधार पहली बार शुक्ल जी द्वारा मिला। शुक्ल जी के पूर्व हिन्दी- 
समीक्षा लक्षण-ग्रव्थों में गिनाये रसो, श्रलंकारो, रीतियो, छुन्दों आदि 
के आधार पर बहुत ही स्थूल तथा बहिरंग कोटि की होती थी, शुक्ल जी ने उसे 
लक्षणं-प्रन्थो की यंत्रगतिक परम्परा से बाहर निकालकर, काव्य-कला के विवेचन 
का आधा रजीवन बनाकर, साहित्यिक तथा सास्क्ृतिक मूल्याकन को एक श्र खला 
में आबद्धकर अंतरंग कोटि का बनाया | इसलिए इनकी समीक्षा में जीवन- 
शक्तियों का जितना अधिक ठंयोग मिलता है, उतना किसी दूसरे हिन्दी-समीक्षक 
की समीक्षा में नहीं मिलता। शुक्ल जी श्रपनी व्यावह।रिक समीक्षा-कृतियो में 
साहित्येतर वादों से कभी श्रभिप्ूतु- नहीं हुए। इसी कारण वे साहित्य की रूप- 
गत, शेलीगत, भावगत तथा विचारगत व्याख्या करके व्यावहारिक सर्मीक्षा की 

साहित्यिक शेली निर्मित करने मे समर्थ हुए.। शुक्ल जी के पूर्व के हि्दी-समीक्षुक 
बंधे बंधाये पुराने सिद्धान्तों के आधार पर गुण-दोध-निरूपण की स्थूल विवरणा- 
तव्मक शैली श्रथवा कवियों के भ्रेणी-निरुपण की स्थूल निर्णयाव्मक शेली 
ग्रथवा अपनी रुचि के अनुसार किसी कवि को घटकर या बढ़कर सिद्ध करने 
के लिए, ठुल्लना प्रणाली अथवा अपने ऊपर पड़े हुए; किसी कवि के प्रभाव-चित्रण 
के लिए, प्रभावात्मक शेली का प्रयोग अपनी व्यावहारिक समीक्षा में करते थे । 
शुक्ल जी ने हिन्दी-समीक्षा में पहली बार अपनो ब्यावहारिक समीक्षा-कृतियो में 
सभी स्मीक्षा-शेलियों का वैज्ञानिक प्रयोग समन्वित ढठेग से किया | इसके परि- 
णाम-स्वरूप इनकी समीक्षा का स्वरूप एक ओर विधायक कोटि का हुआ तो 
दूसरी ओर वह सम्पूण कवि-कर्म के विवेचन को अपनाकर चली, तीसरी 

ओर उसमें समीक्षक की भावना की सचाई सुरक्षित रही; उसमें कवि की कोई 

मान्य विशेषता ओकल नहीं होने पाई तथा उसकी प्रमुख विशेषतायें बहुत 

निखर कर स्पष्ट हुईं, साथ ही कवि के अ्रभावों अ्रथवा दोषो के निरूपण से उसका 
स्वरूप संतुलित कोटि का बन गया | 


शोधहत्ति तथा साहित्यिकता का समन्वय ;-- 


शुक्ल जी की व्यावहारिक समीक्षा-कृतियों में शोध-बृत्ति तथा साहित्यिकता 
दोनों का मणि-कांचन संयोग है| ये दोनों वृत्तियाँ शुक्ल जी के पू किसी 





3. समोक्षा-कृतियां बला अध्याय-जायसी-अन्थावली की भूमिका का विवेचन सम्बन्धी अश 


( ४दह ) 


समीक्षक की समीक्षा में एकत्र नहीं मिलतीं। उन्होंने अपनी व्यावहारिक 
समीक्षा-कृतियो में साहित्यात्मा के विवेचन के साथ-साथ उन कृतियों में प्रयुक्त 
साहित्य-सम्बन्धित अन्य विषयों का सौन्दर्य उद्घाटित करके “अन्तर्माष्यं समीक्षा 
अवान्तरार्थ विच्छेदश्॒सा! को सम्यक रूप से चरितार्थ किया | साहित्य तथा 
जीवन के इतने पत्तों का उद्घाटन शुक्ल जी के पूर्ब॑वर्ती किसी दूसरे भारतीय 
समीक्षुक की समीक्षा में नहीं मिलता | जायसी की समीक्षा में शुक्ल जी ने जायसी 
की तुलना सस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, उदू तथा अन्य हिन्दी के कवियों 
से, एवं एशिया तथा योरोप के विभिन्न दाशेनिक मतो से उनके दाशंनिक 
मत की तुलना करके हिन्दी समीक्षा को विश्व-समीक्षा की भूमिका पर प्रतिष्ठित 
करने का प्रयत्न किया है। 


हिन्दी-साहित्य की प्रकृति तथा सम्पत्ति की रक्षा ;-- 


शुक्ल जी का इतिहास तत्कालीन हिन्दी-समीक्षा के विकास की चरम 
परिणति को प्रस्तुत करता है । रस की व्यापक दृष्टि अपनाने के कारण तथा 
उसके प्रति अनन्य रहने के कारण शुक्ल जी को अपने इतिहास में साहित्यिक 
तथा असाहित्यिक कृतियों के निराकरण में नितनी सफलता मिली है, उतनी 
किसी अ्रन्य इतिहासकार को नही मिली । रस-सिद्धात को अ्रंगी सिद्धात बनाने 
के कारण वे हिन्दी-साहित्य की अमूल्य निधियों को पहचानने में ही समर्थ 
नहीं हुए. वरन्‌ श्रपने समय की साहित्यिक रुकामों, उलभनो, समस्याओं तथा 
प्रश्नों को रस-पद्धति के मार्ग-प्रदर्शन में हल करते हुए. उसकी आ्राधुनिक गति- 
विधि के पथ प्रद्शन तथा नियंत्रण में भी सफल हुए । इस प्रकार उन्होंने 
अपने इतिहास द्वारा हिन्दी-साहित्य तथा भाषा की प्रकृति तथा सम्पत्ति को 
पहचानना सिखाया तथा उसकी रक्षा एवं विकास का मार्ग बताया | 


साहित्य-रूपों की अभिनव प्रतिष्ठा :-- 


शुक्ल जी ने अपने इतिहास में जेसी साहित्यिक स्थापनाये की हैं, प्राचीन 
तथा नवीन कवियों का डेसा विश्लेषण किया है, साहित्य की विभिन्न शाखाओं 
की मीमासा में जेसी सहज नूतन उद्भावना का परिचय और संकेत दिया हैं 
वैसा आज तक कही किसी दूसरे साहित्य के इतिहास-प्रन्थ में नहीं मिलता।* 
आधुनिक युग में शुक्ल जी ने उपन्यास, कहानी का जेसा वर्गीकरण कर दिया, 
कविता का जेंसा निरूपण प्रस्तुत कर दिया, निबन्ध का जेंसा स्वरूप निरूषित 
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हि 


१.--अआज, कशी विशेषांक, १७ फरवरी १६५७, मह।न आलोचक आचार्य राम । ६ 
शुक्ल * विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 


( ४६० ) 


कर दिया, हिन्दी-समीक्षा का जेसा व्यक्तित्व प्रतिष्ठित कर दिया, पश्चिम के 
कलावादी तथा व्यक्तिवादी एकागी वादों का जिस निर्मीकता तथा आत्म- 
विश्वास के साथ॑ खण्डन कर दिया, उध युग को साहित्यिक धाराओं, प्रवृत्तियों 
तथा समस्याओं का जेसा निरूपण प्रस्तुत कर दिया बैसा किसी दूसरे इतिहास- 
ग्रन्थ मे नहीं मिलता । 


साहित्य-इतिहास विधायक दृष्टिकोण का निर्माण ।--- 


साहित्य को विकासमान सत्ता मानने के कारण शुक्ल जो को साहित्य- 
इतिहास-विधायक दृष्टिकोण के निर्माण में जितनी सफलता मिली उतनी किसी 
दुसरे इतिहासकार को नहीं मिली । इसका प्रमाण यह है कि हिन्दी साहित्य 
के इतिहास में शुक्ल जी द्वारा स्थापित साहित्य-इतिहास के कालविभाजन का 
सिद्धान्त आज भी चल रहा है। उनके द्वारा किया गया हिन्दी-साहित्य की 
मुख्य धाराओं का विभाजन हिन्दी-साहित्य के अन्य इतिहास-अ्रन्थो में अपने 
मूल रूप में कायम है। उन्होंने साहित्य-इतिहास के अध्ययन की जेसी सुसंग- 
ठित, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक पद्धति अपने इतिहास में निर्मित कर दी, वैसी 
किसी दूसरे इतिहास-अ्न्थ में नहीं मिलती ।' इसीलिए उनके इतिहास-लेखन 
की पद्धति पर ही आगे के साहित्य-इतिहासकारों ने अपने साहित्य-इतिहास 
सम्बन्धी अन्थो की रचना की | उनकी इतिहास-लेखन-प्रणाली ही अद्यार्वाधि 
इतिहास-लेखन की आदश तथा प्रामाणिक प्रणाली हिन्दी-साहित्य में मानी 
जा रही है। 


सांस्कृतिक पीठिका ।--- 


जातीय जीवन की संस्क्ृतिक पीठिका .तथा राष्ट्रीय समस्‍या को सदा समक्ष 
रखने के कारण तथा उसी आधार पर प्रत्येक युग की प्रबूृत्तियों, कवियों तथा 
कृतियों को श्राल्ोचना करने के कारण शुक्ल जी का इतिहास हमारे जातीय 
सम्मान के जितना अनुकूल है, वह जातीय एव राष्ट्रीय मनोबल को दृढ़ करने 
की जितनी प्रेरणा देता है, वह विदेशी श्र/क्रमणकारियों के विरुद्ध अपनी 
भाषा, साहित्य, संस्कृति तथा देश की रक्षा तथा विकास के लिए जनता 


में संघर्ष करने की जितनी भावना भरता है, उतना दूसरा कोई इतिहास-प्रन्थ 
नही भरता [* 








(--आचाये रामवन्द्र शुक्ल ओर हि० आलोचना : डा० रामविलास शर्मा, 
पृू० २०१ ओर २०४, 
२-- वही पृ० २१७, २६६, २१८, २१६, 


( ४६१ ) 
सजनात्मक पेरणा :- 


शुक्ल जी के इतिहास में लेखक के इतिहासकार तथा आलोचक दोनों 
प्रकार के व्यक्तित्वों का जेसा सुन्दर समन्वय आदि से अन्त तक मिलता है, 
वेसा किसी दूसरे साहित्य-इतिहास के अन्‍्थ में नहीं मिलता । फलस्वरूप शुक्ल 
जी के इतिहास में सम्पूर्ण हिम्दी-साहित्य का इतिवृत्तात्मक इतिहास ही नहीं 
मिलता, वरन्‌ टसका अभिनव आकलन भी मिलता है। हिन्दी-साहित्य मे 
शुक्ल जी ही प्रथम अआलोचक हैं जिन्होंने प्रयोगात्मक और सैद्धान्तिक समा- 
लोचना को एक में मिला दिया है। आलोचना के ये दोनों स्वरूप इतिहास 
में भी साथ साथ चलते हैं। फल्लतः उनका इतिहास उनके सभी मुख्य सैद्धा- 
न्तिक मतो को उनके प्रयोग के साथ उपस्थित करने में समर्थ है। इसलिए 
शुक्ल जी का इतिहास हिन्दी के उच्च कच्चा के विद्यार्थियों तथा अध्यापको में 
जितना प्रचलित है, उतना कोई इतिहासन्य्रन्थ प्रचलित नहीं हो सका । 


आधुनिक काल में प्रत्येक साहित्य-हप को समृद्धिशाली बनाने का सुझाव 
देने के कारण, कवियों, लेखको के संदेश-निरूपण के ऊपर सर्वाधिक महत्व देने 
के कारण तथा लोक-मंगल की कसोटी पर काव्य-घाराओं, काव्य-कृतियों तथा 
कवियों को परखने के कारण शुक्ल जी के इतिहास में स्जेनात्मक सिद्धान्त के 
ऊपर सबसे अधिक बल पड़ा है। इसलिए इनका इतिहास वर्तमान तथा 
भविध्य के निर्माण में जितनी प्रेरणा देता है, उतना दूसरा कोई इतिहास- 
गन्थ नहीं देता | 


सुनिश्चित व्यापक जीवन-दशन ३- 


शुक्ल जी जीवन का लक्ष्य लोक-मंगल तथा उसका साधन लोक-घर्म 
मानते हैं। काव्य को जीवन का एक साधन मानने के कारण उसका लक्ष्य भी 
लोक-मंगल निरूपित करते हैं ओर उसकी सिद्धि के लिए साहित्य मे लोक- 
धर्म के तत्वों को अपनाकर चलते हैं। उनका सामाजिक मूल्यवादी दृष्टिकोण 
इसी से निःसत हुआ है। शुक्ल जी के पूर्व हिन्दी-समीक्षुकों ने साहित्य या 
समीक्षा को सामाजिक जीवन-शक्ति के खोत-रूप में अथवा व्यावहारिक जीवन 
के मूल्यवान योगदान के रूप में अहण नहीं किया था | काव्य और जीवन में 
कोई गम्भीर सम्बन्ध न मानने के कारण शुक्ल जी के पूर्ववर्ती समीक्षक काव्य- 
सिद्धान्तों का विवेचन कोरमकोर शास्त्रीय रूप में करते थे, उनकी काव्य-परि- 


( ४६२ ) 


भाषा के विवेचन मे उक्तिन्वमत्कार का प्राधान्य रहता था, उनके रस, अल॑- 
कार आदि के विवेचन में पुरानी बाते ज्यों की त्यो दुहराई जाती थीं, सुनिश्चित 
जीवन-दर्शन के अ्रभाव में वे विभिन्न सिद्धान्तों में समन्वय-स्थापन में असमर्थ 
हो जाते थे, जीवन-दर्शन के अ्रभाव में पूर्वगरहीत सिद्धांते को अपना निजी 
सिद्धांत बनाने में श्रसमर्थ हो जाते थे, साहित्य के सिद्धातों को जीवन की सच्ची 
अनुभूति के अभाव में जीवन-सचाई के साथ ग्रहण नहीं कर पाते थे, दाशनिक 
अनुभूति के श्रभाव में उनके काव्य-सत्य जीवन के आंतरिक सत्य से निकल नहीं 
पाते थे, फलतः वे साहित्य का कोई उदात्त तथा गम्भीर मूल्य निर्मित नहीं कर 
पाते थे | उनके लक्षणु-अन्थों से हम यह जान तो जाते थे कि अमुक उद्धरण 
अ्रमुक रस का है किन्तु वह रस कितने छिछुले अथवा कितने गम्भीर कोटि का 
है, उसकी अभिव्यज्ञना कितनी शक्तिपूर्ण अथवा जीवन-प्रेरक है, उसमें जीवन 
की कितनी व्यापकता तथा महानता भरी है श्रथवा उसका भाव किस महान 
तथ्य के साथ समन्वित होकर कौन सा जीवनादश प्रस्तुत करता है, उस रस 
की प४भूमि सामाजिक है या वेयक्तिक, वह किन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया है, 
वह सामाजिक जं.वन पर क्या असर डालेगा, वह किस कर्म की ओर उत्तेजित 
कर रहा है-- आदि बातो का ज्ञान उनसे नहीं होता था। मारतेन्दु काल से 
इस धारणा में कुछ परिवतन हुआ और हिन्दी-समीक्षा में नीति, सुरुचि तथा 
सप्राज-सुधार का झ्ाभास मिला। द्विवेदी-युग में इसने नीतिवादी श्रादोलन 
का रूप धारण किया। उक्त नीतिवादी तथा समाजवादी पक्ष को शुक्ल जी 
ने जीवन-दर्शन का सुव्यवस्थित आधार देकर साहित्य-दर्शन में प्रतिष्ठित किया 
ओर उससे उनकी समीक्षा-सम्बन्धी सभी धारणायें सामाजिक मूल्य के 
रूप में निर्मित हुईं | 


सौन्दर्य को मंगल का पर्याय समझने वाला इनका मत, हृदय-प्रसार तथा 
तजन्य शील-विकास को काव्य का उद्देश्य मानने वाला इनका विचार, लौकिक 
शिवत्व को काब्यादर्श मानने वाला इनका इृढ सिद्धांत, लोक-हृदय की पह- 
चान को कवि-कसौटो मानने वाली इनकी धारणा, साहित्य की सामाजिक 
सार्थकता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानने वाला इनका विचार, लोक-व्यवहार 
के साधक रुप में काव्य-प्रयोजन का उल्लेख, अशेष सृष्टि के साथ रागात्मक 
सम्बंध की रक्षा तथा निर्वाह के साधन रूप में कविता की परिभाषा, लोक- 
जीवन से अलग शाश्वत भाव-सत्ता का खण्डन, रस का लक्षण सत्वोद्रेक, तथा 
सत्वोद्रेक से सदाचार का अभिन्न सम्बंध-निरूपण, मनुष्यता की उच्च भूमियों को 
परिलक्षित करने के रूप में कविता का कार्य-निरूपण, देश की समस्याश्रों तथा 


( हरे ) 


समाजिक प्रदनों को भुलाकर शाश्वत साहित्य रचने फे सिद्धान्तोी का बिरोच, 
साहित्य या समीक्षा को जीवन या जगत को समक्काने वाली वुस्तु समझकर उसे 
दशन के समकक्ष रखने वाली उनकी उदात्त धारणा उनके प्रमुग्च सिद्धान्त 
लोक-मंगल के अनुकूल है। उनकी समीक्षा में-वक्‍त मूल्यवादी सुनिश्चित 
जीवन-दशन के प्रयोग से प्रभावपूर्ण अन्जरिति, समन्वित पूर्ण पूर्वापर सम्बन्ध- 
निर्वाह, दाशनिक कोटि की उदात्तता, भव्यजीवनादश्श की प्रति, श्रन्तरंग कोटि 
को सूच्मता, जीवन सचाई की भकलक, पूर्व विवेचित सिद्धान्तों के अहण करने 
पर भी अभूतपूर्व मौलिकता, त्रिकालवर्ती विश्वात्मक मूल्यों की प्रतिष्ठा जिस कोटि 
की हुई वह हिन्दी-समीक्षा में अन्यत्र दुर्लभ है | 


समाजिक जीवन-मूल्यों की प्रतिष्ठा :-- 


सैद्धान्तिक समीक्षा में सामाजिक मूल्यों की सर्वाधिक प्रतिष्ठा करने वाली, 
साहित्य-मीमासा के साथ जीवन मीमांसा को लेकर चलने वाली समीक्षा हिन्दी- 
साहित्य में शुक्ल जी के मनोविकार सम्बन्धी निबन्धों के रूप में सर्वप्रथम प्रगट 
हुईं जिसमें प्रत्येक भाव की व्याख्या शील-संस्थापक तत्व तथा जीवन-शक्ति-सोत 
के रूप में हुईं | समस्त मानव-जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही माने 
गये, लोक-रज्ञा और लोक-रंजन का सारा ढाँचा इन्हीं पर ठहराया गया, 
जिसमें प्रत्येक मनोविकार के विभिन्न सामाजिक रूपों का प्रथक्‍्करण तथा विश्ले- 
षण उनके सामाजिक मूल्यों के साथ किया गया तथा सामाजिक मूह़यों की 
शूत््यता के कारण उनके वैयक्तिक रूपों का खण्डन किया गया | मनोविकारों 
के विवेचन के समय शुक्ल जी ने जीवन सम्बन्धी अनेक मूल्यवान विचारों को 
व्यक्त किया, युग की अनेक सम्स्याश्रों के ऊपर सामाजिक तथा राष्ट्रीय ढंग से 
विचार किया, दर्शन तथा संस्कृति सम्बन्धी गहन प्रश्नों पर बहुत ही गम्भीर 
तथा उदात्त ढंग से अपना मत व्यक्त किया । 

व्यावहारिक समीक्षामें सामाजिक मूल्यों की सर्वाधिक प्रतिष्ठा सवप्रथम शुक्ल 
जी की तुलसी की आलोचना के रूप में तुलसी-प्रन्थावली की भूमिका में प्रगट 
हुईं । व्यावहारिक समीक्षा में साहित्य-विवेंचन के साथ साथ संस्कृति, धर्म, लोक- 
मर्यादा, दशन, जातीयता, ज्ञान, भक्ति, कर्म, शील-साधना आदि की चर्चा 
सृंप्र थम शुक्ल जी ने ही की | इसके पूर्व रामचरित मानस धर्म-अन्थ के रुप में 
समाद्वित होता था, किन्तु शुक्ल जी की व्यावहारिक समीक्षा के पश्चात्‌ उसका 
अध्ययन सामाजिक मूल्यों तथा सम्बन्धों की व्याख्या-रूप में तथा उसका विवेचन 
सामाजिक जीवन के पथ-प्रदशक रूप में होने लगा | 


( ऐंड ) 


शुक्ल जी के सामाजिक जीवनदशन से उदभूत उनके समीक्षागत सामा- 
लिंक मूल्यवादी दृष्टिकोण का परवर्ती काल में सर्वाधिक विकास हुआ | उनके 
साहित्यगत जीवन-मूल्यों के प्रभाव के फलस्वरूप हिन्दी-श्रालोचना भी साहिष्य 
को जीवन की व्याख्या मानकर चलने लगी, जीवन और आलोचना में क्रमशः 
घनिष्ठ सम्बंध स्थापित होता गया, समीक्षा साहित्य ही नहीं वरन्‌ जीवन और 
जगत के मूल्यों को भी यथाप्रसंग स्पष्ट करने लगी, समीक्षा में सामाजिक संपर्क का 
आवाहन प्रबल रुप में किया गया, साहित्ये जीवनगत मूल्यों की प्रतिष्ठा बरने 
के कारण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समस्याश्रों को सुलकाने 
का माध्यम माना जाने लगा, साहित्य जीवन के सूर्रम तत्वों तथा रहस्यों को 
प्रगट करने का माध्यम स्वीकृत हुआ तथा कला की समीक्ष' में जीवन की 
उपयोगिता को स्थायी स्थान प्राप्त हुआ | शुक्ल जी की समीक्षा-शेली के अनु- 
करण के फलस्वरुप सैद्धान्तिक तथा व्यावह।|रिक दोनों प्रकार की समीक्षाओं 
में हिन्दी-समीक्षुक साहित्य-्मीमासा के साथ साथ जीवन-मीमांसा को लेकर 
चलने लगे । 


लोक-मंगल तथा लोक-मर्यादा की साहित्यिक 
मानों के रूप में प्रतिष्ठा ;-- 


लोक-मंगल तथा लोक-मयांदा का शुक्ल जी ने साहित्यिक मानों में सर्वाधिक 
उपयोग किया है। उनके सभी मानों में परवर्ती समीक्षुकों की उनकी जेंसी आस्था 
नहीं रही किन्तु उनके साहित्यिक मानों ने परवर्ती आलोच को में नवीन सामा- 
जिक मानों को खोजने की प्रेरणा उत्पन्न कर दी है, जीवन मे सदाचार की 
प्रेरणा देने वाले, लोक-मंगल की स्थापना में योग देने वाले, राष्ट्रीय समस्याओं 
तथा प्रश्नों के सुलकाव में सहायता पहुंचाने वाले साहित्य की उत्कृष्टता आज 
सभी लब्धप्रतिष्ठ आलोचकों को मान्य है। यह शुक्ल जी की मूल्यवादी 
समीक्षा का प्रभाव है। उनकी वैधानिक आलोचना को तो बहुत से परबतीं 
आलोचकों ने बहुत अधिक श्रपनाया है | हां शुक्ल जी जेसी गम्भीरता, उदा- 
त्तता, तथा व्यापकता का उनमें अमाव है । उक्त विवेचन का तात्पय यह कि 
शुक्ल जी ने अपने लोक-धर्म के आधार पर लोकवादी मृल्यों की प्रतिष्ठा करते 
वाली बिस समीक्षा की उद्भावना की उसमें वर्तमान तथा भविष्य की प्रगति की 
अक्षय निधि वर्तमान है। वह इस युग की स्थायी सम्पत्ति है, इसी कारण 
उसका आश्रय लेकर आज भी हिन्दी-समीक्षा आगे बढ़ रही है । 


( ४६५ ) 


आधुनिक समीक्षा की ग्ररणा-शक्तियों की सन्निहिति +--- 


आधुनिक समीक्षा की प्रगति तथा विकास की स्वस्थ प्रेरश-शक्तियों को 
शुक्ल जी की रुमीक्षा में दें ढना उनके समीक्षा-कार्य का उचित मूल्यांकन 
करना है। वे हिन्दी-समीक्षा के विकास में उस अवस्था के द्योतक हैं जिसमें 
आलोचना की एक पर्द्धात अपनी चरम सीमा को पहुँच जाती है तथा परवर्ती 
कान्त की अनेक पद्धतियाँ और शेलियाँ उसी से स्फूर्ति श्रौर प्रेरणा प्राप्त करके 
विकसित होती हैं। शुक्ल जी की समीक्षा का जीवन-दर्शन तथा उसका 
साहित्य सम्बन्धी सैद्धान्तिक आधार व्यापक दृष्टिकोण से देखने पर आज की 
हिन्दी-पमीक्षा का आधार-स्तम्म प्रतीत होता है | हिन्दी आलोचना के तथा- 
कथित नवीन सम्प्रदाय अभी तक ऐसा कोई प्रौद जीवन-दर्शन नहीं दे सके हैं 
जो इमारी राष्ट्रीय प्रकरति तथा सस्कृति के अनुकल हो तथा जिसके ऊपर 
भारतीय कही जाने वाली हमारी राष्ट्रीय समीक्षा-पद्धति अ्रधिष्ठित की जा सके | 


सैद्धान्तिक समीक्षा की मौलिकता +- 


शुक्ल जी की सेद्धान्तिक समीक्षा मे किसी अभूतपूर्व मौलिक सिद्धात की 
उद्मावना नहीं है, किन्ते इससे उनकी महत्ता मौलिक चिन्तक के रूप में किसी 
प्रकार घटती नहीं, क्योंकि जिस जाति या देश के पास दो सहख से अधिक 
वर्षों का साहित्य-चिन्तन भरा पड़ा हो, जिसमें एक से एक उदात्त सिद्धांत 
आपविष्कृत हो चुके हों, उस देश के साहित्य-चिन्तक के लिए सर्बथारूपेण किसी 
मौलिक सिद्धांत की उद्मावना का अवसर बहुत ही कम रहता है। ऐसी 
स्थिति में उसकी मौलिकता की परीक्षा सर्वप्रथम मूल तथा व्यापक सिद्धांत के 
ग्रहण से होती है, तदनन्तर उस सिद्धांत के विवेचन में प्रयुक्त उसकी मौलिक 
सामग्री तथा मौलिक विवेचन-शेली से होती है। इसके पश्चात्‌ उतकी मौलि- 
कता का परिचय उस मूल सिद्धान की युगानुरूप नवीन व्याख्या, उसके नवीन 
महत्व-प्रतिपादन, नवीन सम्बंध-स्थापन, नवीन संदलेषण, नवीन बल, उसकी 
त्रुटियों के दूरीकरण के प्रयत्न तथा उसके अंतर्गत की गई नवीन उद्भावनाओ 
से मिलता है। उपयु क्त दृश्यों से जब हम शुक्ल जी की सैद्धातिक समीक्षा- 
सम्बन्धी मौलिकता पर विचार करते हैं तो यह विदित होता है कि शुक्ल जी 
भारतीय साहित्य-समीक्षा के मृल सिद्धान्त--रस-सिद्धांत के व्यापक स्वरूप को 
ग्रहण करने में समथ हैं । 


रस-सिद्धान्त की व्यापकता ३--- 
शुक्ल जी ने रस-सिद्धांत को इतना व्यापक स्वरूप दिया है कि जिसमें काब्य 


( ४६६ ) 


के सभी तत्ब-अलंकार, रीति, गुण, ध्यनि, ओऔचित्य, वक्रोक्ति, कल्पना, अनुभूति 
सौन्दरय-तत्य, बण्य, घटना, चरित्र-चित्रण, जीवन-सदेश आदि तथा जीवन के 
समग्र तत्व--मनाोवैज्ञानिक, सास्कृतिक, युग-चेतना-तत्व, दाशनिक तथ्य 
ऐतिहासिक तत्व आदि समाहित हो जाते हैं; जिसमें पूव तथा पश्चिम, प्राचीन 
तथा नवीन सभी प्रकार के काव्यों की सम्पूर्ण सम्पदाये तथा विशेषतायें समन्वित 
होकर काव्य-समीक्षा का इतना व्यापक प्रतिमान तैयार करती है' कि जिसके 
द्वारा संसार भर के सब प्रकार के साहित्यो की परीक्षा हो सकतो है। जीवन 
की दृष्टि से शुबल जी इसमें सब प्रकार के विचारों तथा सिद्धान्तों के समन्वय 
की शक्ति भरते हैं, इसमें लोक-जीवन तथा व्यक्ति-जीवन के संश्लेषण की 
क्षमता सिद्ध करते हैं, इसमें जीवन के आदर्श तथा यथार्थ” दोनों पक्षों का 
समावेश करते हैं, इसमें यथासम्भव नये जीबन तथा नये विचारों की सन्रिहिति 
कीं व्याप्ति प्रतिपादित करते हैं तथा अन्ततोगत्वा विश्व-जीबन की आंतरिक 
एकता इसकी अनुभूति द्वारा सिद्ध करते हैं । 


रस-सिद्धान्त की मोलिक सामग्री -- 


हृदय की मुक्तावस्था के रूप में शुक्ल जी की रस-परिभाषा मौलिक है | 
भाव सामान्य तथा प्रत्येक भाव के विभिन्न निर्माणकारी तत्वों, लक्षणों, विशे- 
पताओ, भेदोपभेदो, स्वरूपों का प्रथकरण, वर्गीकरण तथा विश्लेषण, उनकी 
विस्तृत व्याप्ति, उनके उद्भव, गति-विधि तथा विकास की प्रक्रिया, जीवन तथा 
साहित्य में प्रत्येक भाव के महत्व तथा उपयोगिता का विवेचन, भावों की 
विभिन्न दशाओ बछ्णिक दशा, शील दशा, स्थायी दशा का प्रथक्ररण 
तथा महत्त्व सहित उनका विवेन्चन जेसा शुक्ल जी ने कर दिया है वेसा भारतीय 
वाडमय में कहीं देखने को नहीं मिला | 


भाव का एक वृत्ति चक्र या मानसिक-शारीरिक विधान व्यवस्था 
के रूप में निरूपण तथा स्थायी भाव का एक भाव कोश या भाव-प्रणाल्री के 
रुप में प्रतिपादन एवं उसमें प्राथमिक भाव, साधित भाव, वासना, मनोवेग, 
इन्द्रिय वेग, प्रवृत्ति, अन्तःकरण बृत्ति, विवेकात्मक बुद्धि-व्यापार, संकल्प, इच्छा 
तथा शरीर-ब्यापार का मूल भाव के शासन के भीतर नियोजन हिन्दी-समीक्षा 
में नितान्त मौलिक बस्तु है |3 


१--काव्य में रह७०, ए० ६६, ७३. २--रस की मध्यम दशा जिसमे शुक्ल जो के 
अनुसार भाव ज्यक्षक काव्य आते हैं। चि० प० भाग, ए० ३१४, 
३--रस-सिद्धा-त-निरुपण सपबन्धी अश, पृ० ८३, 


( ४है७ ) 


शुक्ल जी ने भाव तथा रस-विवेचन मे भावों तथा २तो की ऐसी अवस्थाश्रों 
का उल्लेख किया है जो शास्त्रीय अ्न्थो मे नहीं मिलती। जेसे, रौद्र रस के 
विवेचन में राज्-कोप, भर्मकोप, लोक-कोप का विवेचन | चिढ-चिड़ाहट 
को क्रोध का हल॒का रूप कहना। साहित्य-मीमासकों द्वारा विवेचित वीर सम 
के चार भेदों- दानवीर, द्ावीर, धर्मबीर, और युद्धवीर के अतिरिक्त 
कमवीर, बुद्धिवीर , वाग्वीर की उदभावना शुक्ल जी के निजी चिन्तन का फल 
है। स्थायी भाव की विशेषताओं का निरूपण तथा उसकी जीवन सम्बन्धी 
साहित्यिक एवं सामाजिक व्याल्या शुक्ल जी के पूर्व क्सी हिन्दी अथवा संस्कृत 
के शास्त्रीय भ्रन्थ में नहीं मिलती | प्ररुख सात स्थायी भावो--उत्साह, 
करुणा, प्रीति, घृणा, मय, क्रोध और श्रद्धा-मक्ति तथा प्रमुख तीन संचारी 
भावों--लजा, ग्लानि त्था ईर्ष्या में से प्रत्येक की परिभाषा, स्वरूप, लक्षण, 
उनके निर्माणकारी तत्व, व्यावह्रिक जीवन में पाये जाने वाल्ते भेदोपभेद, 
उनकी उत्पत्ति, विकास, गति-विधि आदि की जेंसी मौलिक सामग्री शुक्ल जी 
ने की दे वेसी हिन्दी क्‍या ससरकृत के भी किसी ग्न्थ मे नहीं मिलती | 


रस के मनोवेज्ञानिक तथा सामाजिक आधार की जितनी विस्तृत सामग्री 
शुक्ल जी ने रस-मीमासा मे दी है उतनी अन्यत्र नहीं मिलती | जीवन तथा 
गाहित्य में प्रत्येक भाव तथा रस के ही नहीं उनके विभिन्न स्वरूपों के महत्व 
तथा उपयोगिता का विवेचन विह्बुल नया है। रस सिद्धान्त को शुक्ल जी 
ने साहित्य-शास्त्रीय साम्ग्री से ही नहीं वरन्‌ जीवन-सःमग्री से भी समझाने का 
प्रयत्न किया है। अतः रस-व्याख्या के समय विवेचित शुक्ल जी का जीवन- 
दशशन हिन्दी-समीक्षा-संसार में मौलिः कोटि वा है। जगत के सच्चे प्रति- 
निधि बनने के रूप मे स्थायी भाव के पूर्णता-विवेचन की सामग्री शुक्ल जो की 
नवीन सूक है । 


विभाव के भीतर मनुष्य से लेकर कीट, पतग, वृक्ष, नदी, पर्वत आदि 
सृष्टि के सभी साधारण-असाधारण पदार्थो' की योजना शुक्ल जी के व्यापक 
तथा मौलिक चिन्तन का फल है। अनुभाव को शारीरिक ही मानने वाले 
उनके मत का मनोवेज्ञानिक पक्ष बिल्कुल मौलिक ढंग का है। हावों को 
अधिकाश मात्रा मे विभाव के भीतर रखने के ओचित्य का प्रतिपादन हिन्दी- 
समीक्षा के लिए मौलिक सामग्री है। संचारियों का वर्गीकरण तथा प्रत्येक 
बग की विशेषताओं का निरूपण जैसा शुक्ल जी ने रस-मीमांसा में किया है, 
बैसा अन्यत्र नहीं मिलता। ३३ संचारियों को उपलक्षण मानकर उनसे 
अधिक संचारियों की संख्या मानने वाले मत का प्रतिपादन; तथा विस्मृति, 


३२ 


( ४८ ) 


उकपकाइट अभ्रादि नये संचारियों का आविष्कार देव के विवेच्चन के अतिरिक्त 
अम्यन्त कहीं नहीं मिलता । 


रस-प्रक्रिया का जेसा मनोवैज्ञानिक विवेचन शुक्ल जी ने किया है वैसा! 
मनोवैज्ञानिक विवेचन हिन्दी अथवा संस्कृत के किसी साहित्य-शास्त्रीय अन्य में 
नहीं मिलता | साधारणीकरण के तत्वों का स्पष्ट उल्लेख, साधारणीकरण- 
प्रक्रि॑ की विभिन्‍न अ्रवस्थाओ्रो का स्पष्टीकरण, उसकी उत्तम तथा मध्यम 
कोटियों की उद्भावना तथा उनका स्पष्ट निरूपण, श्रृंगार, वीर, रौद् के अति- 
रिक्त अन्य रसों के साथ साधारणीकरण-प्रक्रिया की प्रयोग-विधि, तथा काव्य, 
नाटक के अतिरिक्त अन्य साहित्य-रूपों के साथ इसका प्रयोग शुक्ल जी के 
अतिरिक्त अन्यत्न किसी दूसरे भारतीय आचार्य के अन्थ में देखने को 
नहीं मिला | 


रस की समग्र जीवनसयी तथा साहित्यमयी व्याप्ति का विवेचन रस-सिद्धांत 
के ्षेत्र में शुक्ल जी की बहुत बड़ी देन है। रस-व्यासि में >सके मनोवैशक्लीक 
पक्ष की विवृति, उसके नतिक तथा सास्कृतिक पक्ष का उल्लेख, दाशनिक पक्ष 
का संकेत, उसके भीतर चरित्र-चित्रण-तत्व का समावेश, उसकी सीमा के 
भीतर जीवन के आदश तथा यथार्थ दोनों पक्चों की सन्निद्दिति, उसके भीतर 
बोध-बृत्ति, रागबृत्ति तथा संकल्प-वृत्ति की समाहिति तथा अनुभू'त के माध्यम 
से उसके भीतर काव्य के अन्य तत्वों का समावेश करके शुक्ल जी ने रस-व्याप्ति 
सम्बंधी सामग्री को नितान्त मौलिक बना दिया है | 


शुक्ल जी की रस स्वरूप सम्बन्धी सामग्री हिन्दी-समीक्षा के लिए ही नहीं 
परन संस्कृत-समीक्ञा के लिए भी नितांत नूतन वस्तु है। रस की उत्तम, मध्यम 
तथा अधम दशाओं की उद्भावना शुक्ल जी के अतिरिक्त किसी दूधरे मार- 
तीय आचाय के विवेचन में नहीं मिलती । 


कुल्पित रूप-विधान के अतिरिक्त प्रत्यक्ष रूप-विधान तथा स्मृत रूप-विधान- 
जन्य अनुभति में रसानुभूति का दर्शन करना शुक्ल जी की मोलिक सूक है, 
क्योंकि उन्होंने जहाँ से इसका संकेत प्राप्त किया था, वहाँ इसका प्रयोग कह्प- 
नाननन्‍द के लिए. किया गया था१ | रसानुभूति की विशेषताओं का विवेचन भी 
शुक्ल जी ने नवीन ढंग से किया है | रस के लौकिक स्वरूप पर इतना अ्रधिक 
बल हिन्दी-समीक्षा में ही नहीं संस्कृत-समीक्षा में भी किसी आचाय ने नहीं 
दिया । लौकिक सुख-दुख से भिन्न रस के सुख-दुखात्मक स्वरुप का समर्थन शुक्ल 
जी का मौलिक विचार है | 


मौलिक विवेचन शेलीः--- 


शुक्ल जी की सैद्धान्तिक विवेचन-शैली की मौलिकता किसी समस्या के मूल 
को पकड़ने में, विस्तृत व्याप्ति निरूपित करने में, वस्तु-सामग्री के सम्यक्‌ विभा- 
जन हारा विवेचन को प्रशस्त करने में, तार्किक विश्लेषण में, विश्लेषण के 
आगध।र पर उपयुक्त निष्कर्ष आनयन में, अधीत सामग्री पर अपनी श्रनुभूतियों 
का रंग चढाकर शास्त्रीय शुष्कता दूर करते हुए, वस्तु-सामग्री को कलात्मक ढंग 
से लोक्गत व्यावहारिक जीवन की भूमिका पर खश के धरातल को छूते हुए 
रस-मग्न होकर विवेचित करने में है | 


युगानुरूप नवीन व्याख्या।--- 


शुक्ल जी के युग में जीवन की सबसे बड़ी अ्रावश्यकता, सबसे श्रधिक माँग 
सामाजिकता की थी, श्रतः उन्होने रस की व्याख्या सामाजिकता, निर्वेयक्तिकता, 
लोक-दशा मे हृदय के लीन होने की दशा के रुप मे की | शुक्ल जी द्वारा 
निर्मित रसादर्श आवश्यक संशोधनों के साथ युग का प्रतिनिधि साहित्यादर्श 
स्वीकार किया गया, और उसी के आधार पर समीक्षा की एक नयी परम्परा 
प्रतिष्ठित हुई जो आज तक चलती आ रही हैं । 


नवीन महत्व-प्रतिपादन३- 


शुक्ल जी द्वारा रस-सिद्धान्त में विश्व-समीक्षा-सिद्धान्त बनने की सम्भावना 
का प्रतिपादन उसके नवीन महत्व का प्रतीक है | 


नवीन सम्पन्ध स्थापन।- 


सैद्धान्तिक समीक्षा में साहित्य के विभिन्न सिद्धान्तों की क्या स्थिति होनी 
चाहिए, किस प्रकार सभी सिद्धान्त अनुभूति-जन्य होने के कारण रस से सम्ब- 
न्धित हो जाते हैं, इसे सबंप्रथम हिन्दी-समीज्षा में बलपूर्वक शुक्ल जी ने दी 
कहा | अ्रथत्‌ शुक्ल जी ने ही काव्य के सभी तत्वों का सम्बन्ध रस से नये सिरे 
से स्थापित किया | 


१--देखिए इसी प्रब० का ज्ोत वाला श्रध्याय, 


। ५०० ) 
नवीन संश्लेषणः- 


इन्दी समीक्षा में शुक्ल जी के पृर्थ एस, अलकार, रीति, ध्वान, औचित्य 
आदि के विवेचन-बिखरे बिखरे रदते थे; पूर्वी एवं पश्चिमी समीक्षा के सिद्धान्त 
अलग-श्रलग दिखाई पड़ते थे। इनमें संश्लेषण लाने का कार्य शुक्ल जी 
द्वारा रस के माध्यम से सम्पादित हुआ | 


नवीन बल$--- 


शुक्ल जी ने अपने रस-विवेचन में रस के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक श्राधार, 
नेतिक पक्तु, त्रिकालवर्ती विश्वात्मक स्वरुप तथा शधारणीकरण में आ्रालम्बन 
के लोक-धर्मी स्वरुप पर सर्बोधिक बल दिया है | 


प्राचीन रस-विवेचन सम्बन्धी त्रुटियों के द्रीकरण का प्रयत्न- 


भरतमुनि की रस-परिमाषा का अभाव बतलाते हुए शुक्ल जी ने यह कहा 
कि वह दृश्य काव्य के लिए ही अधिक उपयुक्त है; श्रर उस अ्रभाव को उन्होंने 
अपनी मौलिक परिभाषा हारा दूर करने का प्रयत्न किया १। आचार्यों द्वारा 
निरुपित स्थायी भाष के प्राचीन लक्षण में अतिव्याप्ति दोष दिखाकर शुक्ल जी 
ने उसे दूर करने का उपाय बताया' | प्राचीन आचार्यों के ग्रन्थों में भावों का 
विवेचन प्राय: यन्त्रगतिक ढंग का था; उनके विभिन्न निर्माणकार्रा तत्वों का 
स्पष्ट रुप से प्रथवकरण नहीं हुआ था, संचारियों का तो प्र।यः नाम गिना दिया 
जाता था; पर शुक्ल जो ने अपने मनोविकार सम्बन्धी निबन्धों के द्वारा इस 
अभाव को दूर किया। 


सगार का मूल संस्थापक भाव रतिया प्रीति न मानकर के शुक्ल जी 
राग मानते हैं। इसी प्रकार रोद् का स्थायी भाव क्रोध न मानकर वे बैर 
बताते हैं ।? श्रनुभाव के प्राचीन चार भेदों का शुक्ल जी अनावश्यक समझ 
कर उसे शारीरिक ही मानना अधिक उचित समझते हैं। प्राचीन आचायों' 
ने उत्साह का आलम्बन विजेतव्य माना था, शुक्ल जी उत्साह का जीवन- 

१--शसी प्रव० क! सिद्धान्त-निरुपण वाला, रस-विवेचन सलन्धी अंश, 
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व्यापी स्वरूप दिखाकर उसका आलग्बन विंकट कर्म मानते हैं | संस्कृत के 
प्राचीन आचारयों तथा हिन्दी के एकाध को छोड़कर प्राय: सभी शआाचायों' ने 
प्रकृति-वणन को केवल उद्दीपन के भीतर ही रखा था; शुक्ल जी इस मत 
को भी ज्ुटि-पूर्ण समझते हुए, प्रकृति-बणंन को आलम्बन के भीतर रखने का 
आदेश देते हैं। वे वात्सल्य, भक्ति झ्रादि को अलग रस मानने वाले 
अगचार्यो' का खण्डन करते हुए उनको श्रृंगार रस के भीतर रखना ही अधिक 
उपयुक्त समभते हैं। आचाय-ग्रेम, पितृ-प्रेम, मित्र-प्रेम श्रादि के वर्णन से 
उत्पन्न श्रनुभूति को आचायों ने भाव-कोटि का ही माना था, किन्तु शुक्ल जी 
ने इस मत को शअ्रनुपयुक्त समझते हुए उन्हें रस-कोटि के भीतर रखा है ।१ 
प्राचीन आचाया के रस-प्रक्रिया-विषेच्चन में दाशनिक रंग अधिक चढ़ा 
हुआ है, इसलिए, रस का स्वरूप कभी-कभी मनोमय कोश के बाहर चला 
जाता है। शुक्ल जी ने रस-प्रकिया को मनोमय कोश के भीतर की वस्तु 
समभते हुए उसे मनोवैज्ञानिक ढंग से विवेचित किया है| रस के आध्यात्मिक 
स्वरूप को सामाजिक जीवन के लिए अनुपयुक्त समभने के कारण उन्होंने 
उसके लौबिक स्वरूप का हीं सदेव समर्थन किया हैं। रस-विशेष की अ्रमि 

व्यज्ञना कितनी शक्तिपूर्ण अथवा निःशक्त प्रणाली से हुई है, किसी रस की 
सामाजिक भूमि क्‍या है, वह किन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया है, श्रौर वह 
सामाजिक जीवन पर क्या असर डालेग।, आदि बातों को जानने की सामग्री 
हिन्दी के लक्षुण-अन्थों मे नहीं मिल्॒ती थी--इस श्रभाव को शुक्ल जी ने रस 
के मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक विवेचन द्वारा एव अपनी व्यावहारिक समी* 
ज्ञाओं में भाव-व्यक्षना के विश्लेषण द्वारा दूर करने का प्रयत्न किया । रस- 
विवेचन में लोकोत्तर, अलोकिक, ब्रह्मानन्द-सहोद्र आदि शब्द प्राण-रहित 
हो रहे थे, शुक्ल जी ने इनमे युगानुसार नया अर्थ--सामाजिकता, व्यक्तित्व 
का परिहार, आदि भरकर इन्हे नयी सजीवता प्रदान की | 


रस-सिद्धात की ब्रुटियों के निराकरण के उपयुक्त प्रयत्नों स यह विदित 
होता है कि शुक्ल जी उसे सर्वोपरि सिद्धान्त मानते हुए, भी उसे परम्परा से 
आगे ले जाना चाहते थे । उसमें युग के अनुसार संस्कार, तथा परिष्कार 
आवश्यक समझते थे। मनोविज्ञान आदि नवीन विषयों को सहायता से 
उसका खूब प्रसार करना चाहते थे, नये नये अनुभवों के अनुसार अनेक 
दिशाश्रों में उसका फैलाब करना चाहते थे | इससे विदित होता है कि बे 
प्राचीन आचार्यों के सिद्धान्तों मे आस्था रखते हुए मी उनमें युग के अ्रनु- 





१--इसी प्रब० का गिद्धांत-निरुपण बाला अध्याय, रस-विवेचन सम्बन्धी अश, 
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सार संस्कार, परिष्कार, विकास तथा प्रसार आवश्यक समझते थे। वे एकदम 
नवीन सिद्धांतों को भी उदारता की दृष्टि से देखते थे । यदि उनमें कुछ सत्य 
की मात्रा रहती थी, जीवन की मंगल-साधना मे योग देने को कोई तात्विक वस्तु 
उन्हें मिलती थी तो उसका सामंजस्य श्रपनी समीक्षा-धारणा मे करने के लिए 
सदेव तैयार रहते थे । इस प्रकार के विचारों से शुक्ल भी ने हिन्दी-समीक्षा 
को परम्परा से आगे बढ़ने के लिए विकासवादी दृष्टि प्रदान की है | 


शुक्ल जी के अड्ग-सिद्धान्तों की देन $- 


शुक्ल जी के अंग-सिद्धान्तों का विवेचन भी उनके अंगी सिद्धांतके 
समान ही प्राचीन भारतीय काव्य-शासत्र का आधार लेने पर भी नवीनता 
रखता है । अलंकार-विवेचन में कल्पना का प्रयोग, उसके प्रयोग के मनोवैज्ञा- 
निक कारणों का विचार; रूप, गुण, क्रिया तथा प्रभाव के आधार पर उसका 
वर्गीकरण; जीवन-सौन्दर्य के पर्याय रूप में उसकी स्वीकृति शुक्ल जी ने सर्वे- 
प्रथम भारतीय समीक्षा में की | बे काव्य मे अलंकार को वर्णन-प्रणाली मान- 
कर उसका स्थान साधन रूप में स्वीकार करते है। अ्रल्नंकार सम्बन्धी उनका 
उपयुक्त मत हिन्दी के परवर्ती समीक्षकों में निर्विवाद रुप से मान्य हो गया है । 
हिन्दी के श्र॒लंकार-अन्थों में संस्कृत-अलंकार-ग्रन्थों की देखा-देखी स्वभावोक्ति, 
उद्ात्त, अत्युक्ति, हेतु, लेश, आदि वश्य से सम्बन्ध रखने वाले अलंकार 
अलंकार की श्रेणी में रखे जाते थ। इनका सम्बन्ध वर्ण्य से होने के कारण 
शुक्ल जी ने श्नके श्र॒लंकारत्व का निषेन्‍्ध किया है' | यह धारणा उनके पर- 
वर्ती समीक्षकों को मान्य सी हो गई है। अलंकारों की संख्या के विषय मे शुक्ल 
जी का विचार बहुत ही प्रगतिशील ढंग का है, क्योंकि वे उनकी इ्यत्ता नहीं 
मानते। उनकी दृष्टि में नये अलंकारों के आविष्कार की सम्भावना प्रत्येक 
कवि तथा कृति में है । इस प्रकार शुक्ल जी की प्रगतिशील अ्रलंकार-धारणा 
हिन्दी के अलंकार सम्बन्धी-मत को उसकी संकुचित यंत्रगतिक श्रृखत्ना से 
उन्मुक्त कर उसे विस्तृत रूप देती है। 


शुक्ल जी की रीति सम्बन्धी व्याख्या आज हिन्दी-समीक्षकीं के बीच 
रीति-सम्बन्धी मान्य धारणा के रूप में प्रचलित है। रीतिवादियों के समान 
श्राज हिन्दी का कोई समीक्षक रीति को काव्यात््मा नहीं मानता | शुक्ल जी 
ने रीति का सम्बन्ध भाषा से, पद-संघटना से मानते हुए उसका सम्बन्ध काव्य 


६--समी छा सिद्धान्तो के निरुपण वाला अध्याय, अलंकार सम्बन्धी विवेचन, 
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के बहिरग पक्ष से स्थापित किया है। रीति के सम्बन्ध में यही धारणा हिन्द ! 
समीक्षा में आज भी प्रचलित है | 


शुक्ल जी की गुण-सम्बन्धी धारणा रस-धर्म के रूप में अ्रन्तरंग कोटि की 
है। गुण की यही धारणा हिन्दी-समीक्षुकों को आज मान्य है। शुक्ल जी 
रस के सहायक सिद्धान्त के रूप में ओऔचित्य-सिद्धान्त की साथकता स्वीकार 
करते हैं। वह भारतीय संस्कृति तथा वातावरण में पत्ने किसी हिन्दीन्समीक्षुक 
को श्रम्ान्य नहीं हो सकती | 


अन्य सिद्धान्तों के समान वक्रोक्ति-सिद्धान्त की वास्तविकता को भी शुक्ल जी 
ने स्वीकार किया है। हिन्दी मे शुक्ल जी के पूर्बंबर्ती आचारयों ने एकाघ 
को छोड़कर प्रायः सभी ने वक्रोक्ति को अलंकार विशेष के रूप में ही स्वीकार 
किया था। जिन आचार्यों ने वक्रोक्ति को सिद्धान्त-रूप में ग्रहण किया उनमे 
से पद्मसिह शर्मा, भामह आदि के वक्रोक्ति या अतिशयोक्ति सम्बन्धी 
प्राचीन मत को ज्यों का त्यो रखते हैं। रत्नाकर जी उसे रमणीयता के 
उत्पादन मे सहायक मानकर रस के समकक्ष रखते है। ये दोनो आचाय 
उसके सापेक्ष महत्व तथा वास्तविकता को अलग करने में असमथ हो जाते हैं' । 
किन्तु शुक्ल जी अपनी मूलग्राहिणी तत्वाभिनिवेशी दृष्टि द्वारा वक्रोक्ति 
की सापेक्ष महत्ता तथा वास्तविकता को ग्रहण करने में सम हुए हैं, ओर 
उन्हें उसकी सार्थकता मार्मिक अनुभूति से उत्पन्न होकर रसोद्रेक मे सहायता 
पहुँचाने में मान्य है, इसके आगे नहीं। अर्थात्‌ कुन्तक की वक्रोक्ति जहां तक 
अनुभूति समन्वित चमत्कार को लेकर चलती है, वहा तक शुक्ल जा को मान्य 
है, जहा वह केवल चमत्कार की प्रतिष्ठा करती है, वहा मान्य नहीं। कहने 
की आवश्यकता नहीं कि शुक्ल जी का वक्रोक्ति सम्बन्धी उक्त मत हिन्दी समीक्षा 
के लिये नवीन वस्तु है। वक्रोक्ति-सिद्धान्त विषयक इस प्रकार की संतुलित 
धारणा शुक्ल जी के पूर्व किसी श्राचार्य ने प्रतिपादित नहीं की थी | 


शब्द शक्ति के विषय में श्राचाय शुक्ल की हिन्दी-समीक्षा मे सबसे बड़ी 
मौलिक देन यह है कि वे रस-निष्पति की प्रक्रिया व्यंजना-प्रक्रिया से मानते हुए 
भी वाच्याथ में काव्य की रमणीयता मानते हैं। श्रर्थात्‌ वे ब्यंजना को मानते 
हुए भी अभिधावादी हैं, अ्रभिधा में काव्य का चमत्कार मानते हैं | इस प्रकार 
थे अनुभूति तथा सौन्दर्यन्पक्ष मे समन्वय स्थापित करते हैं । काव्य की अनुभूति 
तथा चमत्कार-पक्ष का यह सुन्दर समन्वय हिन्दो-साहित्य तथा समीक्षा के लिए 
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बहुत थेड़ी देन है। शुक्ल जी 8रा निरूपित संलच्ष्यक्रमव्यंग्य तथा असंलक्त्य- 
क्रम व्यंग्य का अन्तर भारतीय समीक्षा में अ्रन्यत्न नही मिलता । यह शुक्ल जी 
के सूक््म मोलिक चिन्तन का फल्ल है। युक्तियुक्त ढंग से शुक्ल जी द्वारा 
व्यंजना की स्थापना, श्रसंलद्यक्रम की विशेषता का पूर्णरूपेण स्पष्टीकरण तथा 
लक्षणा, ध्यक्षना के भीतर श्रमिधा की व्यापकता का निरूपण इस बात को स्पष्ट 
करता है कि उनकी दृष्टि कभी एकपक्षीय अ्रथवा एकागो नहीं होती थी, वे एक 
मत या वाद को मानने के कारण दूसरे मत के मूल्य की अवमानना नही करते 
थे, वरन्‌ उसके सत्पक्ष को अहण करने के लिए. वे सदेव तैयार रहते थे | 
उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्ल जी ने अलंकार, रीति, गुण, ध्वनि, वक्रोक्ति 
तथा औचित्य सम्प्रदाय की आधारभूत वास्तविकताश्रों को ग्रहण कर काव्य मे 
सबके यथोचित मूल्य का निरूपण कर सैद्धान्तिक समीक्षा को उसके सभी 
विकसित अंगो सहित हिन्दी-समीक्षा में प्रस्तुत किया | 


प्राचीन काव्य-दर्शन का अभिनव रूप+-- 


जिस प्रकार शुक्ल जी भारतीय समीक्षा के सभी सिद्धान्तो का मौलिक मनौ- 
वैज्ञानिक विवेचन कर सैद्धान्तिक समीक्षा का सवीगीण विकसित रूप उपस्थित 
करते हुए हिन्दी के अनुशीलन काय को नई चेतना दी, तदबत्‌ उन्होंने साहित्य 
की सबागीण व्याख्या/ओऔर मूल्याकन करने वाला काव्य-दर्शन देकर हिन्दी- 
समीक्षा को नई दृष्टि दी । उन्‍होंने काब्य-लक्षण, काव्य-हेतु, काब्य-प्रयोजन, 
काव्य-तत्व, कविकर्म, काव्य-प्रक्रिया, काव्योंद्देश्य, काव्य वर्गीकरण, काब्य- 
कसौटी, काव्य-स्वरूप, काव्य की आवश्यकता, महत्ता तथा कार्य, कवि-व्यक्तित्व, 
काव्याधिकारी आदि काव्य-दर्शन सम्बन्धी सभी आवश्यक प्रश्नों पर अधुनातन 
डंग से विचार किया। उनके काव्य-दशन के विवेध्य अ्रंगों की पदावली 
श्रधिकांश मात्रा में पुरानी है, पर उनके विवेचन की पदावली नवीन तथा 
वैज्ञानिक है। फलस्वरूप पुराना काध्य-दशन सजीव तथा समयोपयोगी हो गया 
है, निर्जीव परम्परा सजीव हो उठी है । 


भारतीय काव्य-शास्त्र के सभी प्रतिनिधि लक्षणों में काब्य शब्दार्थ-रूप 
माना गया है। शुक्ल जी भी अपने कावध्य-लक्षुए-निरूपण में दोनों को रखते 
हैं, किन्तु हृदय की मक्ति-साधना को काव्य का व्यावतंक धर्म मानकर उसमें 
नवीनता ला देते हैं। काव्य-प्रयोजन सम्बन्धी शुक्ल जी की इृष्टि शास््र-सम्भत 
होते हुए भी युगानुकूलता के तत्व को अपनाने के कारण, उसकी व्याख्या में 
नथीन वैज्ञानिक पदावली के प्रयोग के करण नवीन कोटि की हो गई है । 


( ५४०४ ) 
उन्होंने कविता के उदात्त से उदाचतर प्रयोजनों को अपनी काब्य-प्रयोजन- 
व्याख्या में समाहित कर, काव्य को दर्शन की कोटि में तथा कवि को योगी 
की श्रेणी में ले जा कर कवि तथा काव्य दोनों को यह प्राचीन गौरव तथा महत्य 
फिर एक बार दिलाने का प्रयत्न किया है, जब कवि ऋषि, क्रान्तदर्शी, मनीषी 


आ्रादि की श्रेणी में रखा जाता था, कविता दर्शन के समान उदात्त तथा 
मंत्र के समान प्रभावशाली मानी जाती थी' | 


काव्य-हेतुओं का विवेचन शुक्ल जी द्वारा प्राचीन भारतीय काब्य-शास्त 
की परम्परा के मेल में होते हुए भी प्रतिमा के मनोवैज्ञानिक विवेचन के 
कारण नवीनता रखता है। उन्होने प्रतिमा के विवेचन में उसकी अलौकिक, 
अतिप्राकृत, देवी धारणाओं का खण्डन करते हुए. बौद्धिक ढंग से नवीन 
पदावली में उसका विवेचन किया है । प्रतिभा का ऐसा मनोवैज्ञानिक विवेचन 
शुक्ल जी के पूर्व किसी हिन्दी-समोक्षक ने नहीं किया है । 


शुक्ल जी ने भारतीय काव्य-तत्वों - रस, अलंकार, रीति, गुण, वक्रोक्ति, 
आोचित्य तथा ध्वनि एवं पश्चिमी काव्य-तत्तों--अनुभूति, कल्पना, सौम्दर्य, 
राग, बुद्धि, अभिव्यंजना, आदर्श तथा यथार्थ पर विचार करते हुए सबका 
समन्वय रस के माध्यम से सफलता पूर्वक करके काव्य का बहुत ही विस्तृत 
स्वरूप खड़ा किपा है*। वह कविता जो चुने हुये नायक नायिकाश्रों, बंधी 
हुई जीवन-धाराश्रो, कुछ सीमित भावनाओं तथा कुछ सीमित विषयां में बँध 
ग़ई थी, उसको उसके संकुचित स्वरूप से मुक्त कर, जगत और जीवन फे विस्तार 
के समान विस्तृत कर, उसको इतना व्यापक स्वरूप शुक्ल जी ने दिया है कि 
उससे अधिक की कल्पना करना असम्भव है। उनके पूर्ववर्ती किसी भी हिन्दी- 
समीक्षक ने कविता को इतना व्यापक स्वरूप नहीं दिया था | 


शुक्ल जी ने कवि-कर्म का निरूपण मारतीय काव्य-पक्ष--विभाव एवं भाव 
पक्ष तथा पश्चिमी काव्य-पक्ष--अनुभूतिं, कल्पना, चिन्तन तथ प्रेषणीयता 
के माध्यम से किया है” | इसलिये उसमें मौलिकता तथा श्राधुनिफता का पुट 
आरा गया है। उन्होने काव्य-प्रक्रिया का सम्बन्ध भावना-प्रक्रिया अथवा कल्पना- 
प्रक्रिया से जोड़कर तथा उसके माध्यम से काव्य के सब तत्वों को संश्लिष्ट कर 
उसकी अ्रधुनातन व्याख्या की है | 





१--इ प्रब० का सिद्धान्त-निरुपण बला अध्याय, कान्य-इशेन सम्गन्धी अर, 
२--. बद्दी ३-- . बही ४--. वहीं 


( ५४०६ ) 


शुक्ल जी द्वारा निरूपित काव्योंद्देश्य--विश्व से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित 
करने अथवा विश्व-व्यापिनी त्रिकालवर्तिनी अनुभूति में लीन करने में साहित्य 
तथा नीवन के ऊेँचे से उँचे उद्देश्य श्रा जाते हैं* | इतना व्यापक काध्योद्देश्य 
हिन्दी-सभीक्षा में पहली बार उन्हीं के द्वारा निरूपित हुआ। उनके द्वारा 
वर्ण्य तथा रस3 के आधार पर किया हुआ छाव्य का वर्गीकरण अपने ढंग 
का नवीन प्रकार का काव्य-वर्गीकरण है, जो भारतीय समीक्षा में कहीं 
नहीं मिलता । 


शुक्ल जी ने काव्य के सभी वादों तथा तत्वों को रस की करौटी पर कसकर 
देखा है। जो खरे उतरे हैं उनको उन्होंने देशी ओर विदेशी के भेद-भाव से 
शुन्य होकर अहरण किया है। श्रावश्यकतानुसार इनका संस्कार भी किया है 
इस प्रकार उन्होंने अपनी रस-कसौटी द्वारा हिन्दी-समीक्षा को तत्वाभिनिवेशी, 
सारआहिणी तथा सामजंस्यपू ण॑ दृष्टि प्रदान की है । 


शुक्ल जी ने काव्य की महत्ता, आवश्यकता तथा कार्य का निरूपण जितने 
उच्च स्तर तथा उदात्त दृष्टि से किया है वतनी उदात्तता किसी दूसरे हिन्दी- 
समीक्षक में नहीं मिलती! । उन्होंने काथ्य का सम्बन्ध संस्क्ृत-प्रवृत्तियों तथा 
निवृत्तियों से स्थापित कर, उसमें नीति तथा मंगल की जैसी प्रतिशत की है, वैसी 
प्रतिष्ठा हिन्दो का कोई समीक्षक नहीं कर सका | किन्तु यह स्मरण रखना 
चाहिए, कि उन्होंने काव्य मे कलात्मक ढंग की नीति-प्रतिष्ठा का समर्थन किया 
है, उपदेशात्मक ढंग को नीति-प्रतिष्ठा का नहों* । 


कवि के व्यक्तित्व तथा परिवृत्ति पर विचार करने वाल्ते भी शुक्ल जी ही 
हिन्दी में पहले आलोचक है | यह दूसरी बात है कि उनके व्यक्तित्व-विवेचन में 
मनोवैज्ञानिक सूच्म तत्वों का निदर्शन बहुत गम्भीर कोटि का नहीं है। उनके 
द्वारा निरूपित काव्याधिका री अथवा सहृदय का लक्षण बहुत ही मनोवैज्ञानिक 
ढंग का है। ऐसा मनोवैज्ञानिक निरूपण अन्यत्र पूर्ववर्ती हिन्दी-समीक्षा में 
नहीं मिलता । 


शुक्ल जी की काव्य-दर्शन सम्बन्धी उपयु क्त नवीनताओश्रो तथा मौलिक 
विचारों से स्पष्ट है कि उनके सैद्धान्तिक काव्य-दर्शन का आधार भारतीय काव्य- 





१--पिद्धान्त-निरूपण वाले श्रध्याय का काव्य-दशेन बाला भश, 
२--साधनावस्था ओर सिद्धावस्था । 

३--सिद्धांत-निरुपण वाले भव्याय का काव्य-इर्शन वाला अश, 

. बद्दी 


( ४०७ ) 


दशन है जो बहुत ही व्यापक कोटि का है, जिसमें शाश्वत तत्वों का 
आधिक्य है, किन्तु साथ ही उसमें युग के व्यापक साहिंत्य-दशन के आरधार-तत्व 
भी वरतंमान हैं। इसलिए इनका साहित्य-दशन केवल शाश्रत तत्वों का निर्माता 
ही नहीं, इनकी वेयक्तिक मान्यता का परिचायक ही नहीं वरन्‌ अपने युग 
की आशा, शआ्राकाक्षा का प्रतिनिधित्व करने में मी समर्थ है | 


भारतीय तथा पश्चिमी ग्राह्म सिद्धान्तों का समर्थन एवं 
अग्राह्म सिद्धान्तों का निराकरण।--- 


गुक्ल जी साहित्य को साम्प्रदायिकता से दूर को वस्तु मानते हैं । उनकी 
दृष्टि से काव्य में साम्प्रदायिक वादों के आने से साहित्य का अगमंग हो जाता 
है उसके विकास में बाधा पड़ती है। श्रतः उन्होंने साहित्य-समग्रता की 
रक्षा के लिए, हिन्दी-साहित्य को ठीक दिशा में विक्तित करने के लिए 
साहित्य-समग्रता के विरुद्ध जाने वाले, हिन्दी-साहित्य के समुचित विकास 
के प्रतिकूल पढ़ने वाले तथा रसादर्श के विपरीत सिद्ध होने वाले भारतीय 
वादा-अलकारवाद, रीतिवाद, 'वक्रोक्तिवाद, तथा पश्चिमी वादो-कलावाद, 
अभिव्यज्ञनावाद, व्यक्तिवचित्रयवाद, सवेदनावाद, ग्रतीकवाद, स्वप्नवाद, 
अन्तश्चेतनावाद, माक्सवाद, बुद्धिवाद, मूतंविधानवाद, रहस्यवाद आदि का 
जितनो निर्माकता, ताकिकता तथा आत्मविश्वास के साथ जेसा खण्डन किया 
बता खण्डन हिन्दी-समीक्षा में किसी ने नहीं किया | इस खण्डन द्वारा उन्होंने 
अपने युग की सैद्धांतिक समीक्षा सम्बन्धी जितनी उलभकनो. श्रातियों, समस्याओं 
को दूर किया तथा जितने उच्छु खल अनुत्तरदायी तत्वों एवं अ्वस्थकर प्रवृत्तियाँ 
को अपसारित किया, उतना श्राज तक किसी समीक्षक ने नहीं किया | हिन्दी- 
समीक्षा के स्वतन्त्र विकास में बाधक देशी तथा विदेशी साहित्य-परम्र्राओं 
का विरोध करके उन्होंने पश्चिम के अवाछुनीय हानिकारक प्रमावा तथा वादो 
से उसकी जितनी रक्षा की; उसके यिकास को जितनी तीत्र गति दी; भारतीय 
समीक्षा के साचे को बनाये रखकर तथा उसी सांचे के अनुधार विदेशी वादों 
की सारवान वस्ठुओं को ग्रहण कर उसको जेसा ख्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया, 
बैसा आज तक किसी हिन्दी-पमीक्षक ने नहीं किया । 


हिन्दी ही नहीं सामान्य साहित्य की प्रकृति, व्याप्ति, उसके विविध मूल्यों, 
आधारों, प्रयोजनो तथा उद्देश्यों की रक्षा के लिए शुक्ल जी ने उसके एक- 





१--सिद्धाग्त-निरुपण वाला भ्रध्याय, काव्य-दर्शन सम्बन्धी अ्रश 


( ४०८ ) 


देशीय तथा एकांगी पक्ष वी लेकर चलने वाले देशी तथा विदेशी सभी प्रकार 
के काव्यवादों एवं साहित्यन्सम्प्रदायों का खण्डन किया |" 


समीक्षा का राष्ट्रीय आदर्श *- 


शुक्ल जी ने अपने समीक्षक-जीवन के श्रन्तिम काल में प्रत्येक साहित्य- 
रूप की शासन-विधि का निर्माण करके, साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र के अग्रभाव 
एवं दोष का संकेत ही नहीं वरन्‌ उसके दूरीकरण का पथ बताकर के, हिन्दी- 
साहित्य के राष्ट्रीय श्राद्श को निरूपित करके, साहित्य के बेबुनियाद मूल्यांकनों 
को अस्वीकार करके, प्रत्येक सिद्धात की भ्रातियों को सुलभझा करके, साहित्यकारों 
की विक्षत रुभानो को दूर करके; लेखकों, कवियों एवं समीक्षकों को युग के 
दायित्वों के प्रति सजग करके, साहित्य के अ्रप्रगतिशील तत्वों को कुठित करके * 
हिन्दी-साहित्य के विविय रूपी का आादश्श-निरूपित करके, उस युग में अपने 
उपयु क्त कार्यों तथा विशेषताश्रों से निर्मित प्रभावशाली व्यक्तित्व द्वारा हिन्दी 
की सैद्धान्तिक धमीक्षा को जेंसा नेतृत्व प्रदान किया, वैसा नेतृत्व आज तक 
उनका कोई पूबबर्ती या परवर्ती समीक्षक नहीं कर सका । 


पुराने काव्य-सिद्धान्तों के पुनर्परीक्षण, नवीन सिद्धान्तो तथा वादों के 
ग्रभिनव अ्राकलन एवं अपने स्वतन्त्र सैद्धान्तिक प्रतिपत्तियों के द्वारा आचार्य 
शुक्ल ने हिन्दी की सैद्धान्तिक समीक्षा का स्तर कितना ऊचा कर दिया और 
अपने युग के घिचार से वे कितने अधिक प्रगतिशील थे, इसका ठीक अनुमान 
वे ही कर सकते हैं, जिनमें उनके पूर्व॑वर्तों साहित्यिक वातावरण को स्जीवरूप में 
कल्पित कर सकने की छमता होगी और उनकी परवर्ती आलोचना की गहराई 
मापने का पू्वग्रह४क्त विवेक होगा | 


शुक्ल जी ने पूर्ववर्ती समीक्षकों के समीक्षादर्शों का पूण समाहार करके एक 
ऐसे ब्यापक समीक्षादर्श का निर्माण किया जिसमें युगानुरूप व्यापकता हैं, जो 
सर्वग्राही तथा सर्वसामान्य कोटि का है? । शाश्वत कोटि का विषय अहण करने 
पर भी उसके विवेचन के अबसरपर प्रसंगान्तरित रूप में श्रपने युग की सामाजिक 
धार्मिक तथा राजनीतिक समस्याशओ्रों पर ब्यंग्य-रूप में आलोचना करते हुए तथा 
साथ ही संकेत-रूप में उनका सुझाव देते हुए भारतीय समीक्षा के मूल सिद्धान्त 
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को ग्रहण करते हुए तथा हिन्दी-समीक्षा के स्वतन्त्र व्यक्तित्व का निर्माण करते 
हुए उन्होंने अपनी समीक्षा का आदर्श राष्ट्रीय कोटि का निर्मित किया है" | 
शुक्ल जी ने अपनी समीक्षा के राष्ट्रीय आदर्श द्वारा अपने देश की साहित्यिक, 
सांस्कृतिक तथा दार्शनिक विचार-घारा, सिद्धान्त, आदर्श आदि की स्वतन्त्रता, 
निजी विशेषता, व्याप्त, देन आदि का ज्ञान कराकर उनके प्रति गौरवपूर्ण 
आस्था उत्पन्न करमे का जितना सब्या और अधिक प्रयत्न किया है, उतना 
हिन्दी का कोई दूसरा समीक्षक नहीं कर सकता है? | 


पराधीनता के युग में शुक्ल जी ने अपने समीक्षादर्शों में जातीय एवं 
सास्कृृतिक सम्मान की भावना भरकर अपनी भाषा, साहित्य एवं समीक्षा के 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व का समर्थन तथा उसकी रक्ना का सुझाव देकर उस युग में एक 
क्रान्तिकारी कार्य किया है, जो पाठको में सदेव, साहित्यिक, सांस्कृतिक एबं 
जातीय विशेषताओं की रक्षा के लिए प्रेरणा देता रहेगा | 


हिन्दी समीक्षा को विश्व-समीक्षाकी भूमिका पर।- 


शुक्ल जी ने अपने रस-प्रतिमान तथा रसादर्श को मनोविशान, इतिहास, 
विश्व-दर्शन, विश्व-संस्क्ृति तथा विश्व-साहित्य की भूमिंका पर प्रतिष्ठित कर उसे 
विश्व-समीज्षा का आदी घोषित करने का प्रयत्न किया है और बलपूर्वक यह 
बतलाया है कि मनुष्य मानसिक दृष्टि से सबंत्र एक है । अ्रतएवर्किचित परिंष्कार 
से रसवाद का प्रतिमान तथा आदशे सभी देशों के साहित्य पर प्रयुक्त हो 
सकता है? कहने की आवश्यकता नहीं कि शुक्ल जी ने रस की व्याप्ति को 
जितना विस्तृत किया तथा उसके द्वारा रसादर्श को जितना उदात्त तथा व्यापक 
बनाया उतना हिन्दी का कोई आचार्य नहीं कर सका। निश्चय ही भारतीय 
समीक्षा की व्यापकता, उदात्तता एवं महत्ता के अनुतंधान का उनका यह अयत्त 
इलाघनीय ही नहीं बरन हिन्दी-समीक्षा के लिए, श्रत्यन्त गौरव की वस्तु है। 


(3 
सांस्कृतिक आदशे।-- 
शुक्ल जी के समस्त अनुशीलनों में सास्कृतिक आदर्श बर्तमान है, जो 


अप्रने युग का प्रतिनिधि श्रादश निर्मित करते हुए मविष्य की हिन्दी-समीक्षा 
के लिए नया मार्ग बनाने में समर्थ हुआ है । सास्क्ृतिक आदश को अपनाते 
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के कास्ण शुक्ल जी द्वारा निर्मित समीक्षा क्षण-क्षण में बदलने वाले फेशन के 
दंग पर उठे हुए-विदेशी वादों के भ्रम-जाल में नहीं फँसी, सांस्कृतिक पुनरुत्थान 
की श्रोर सजग रही तथा राष्ट्रीय जीवन की पूर्णता की ओर सदंव उन्मुख 
रही', इसी कारण उसका संदेश सर्जनात्मक विचारों की ओर जितनी अधिक 
मात्रा में उन्मुख करता हैं, उतना अन्य किसी हिन्दी समीक्षुक की समीक्षा का 
नहीं । उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि शुक्ल जी की समीक्षा वस्तुवाद 
श्रादर्श, लोकादर्श, रसादर्श तथा संस्कृतिक आदशों' को अपनाने के कारण 
जितनी अ्रधिक सर्वग्राही तथा सवंमान्य बन सक्की, उतनी श्रन्य किसी हिन्दी- 
समीक्षक की नहीं | 


प्रामाशिकता, प्रगाढ़्ता तथा घनता ३--- 


गुक्ल जी के सिद्धातों के मूल ख्ोतों तथा उनके आधार पर निर्मित 
उनके सिद्धातों के मूल स्वरूपों से यह विदित है कि उनके पास एक प्रबल 
कोटि की साहित्य-चेतना, मौलिक कोटि का व्यक्तित्व तथा आत्मवैशिष्छ्य कोटि 
की स्वानुभूति थी। इसीलिए, उन्होंने देश श्रथवा विदेश के किसी सिद्धात को 
बुद्धि की तुला पर तोले बिना ग्रहण नहीं किया, किंसी भी मत को अपनी 
स्वानुभूति का अग बनाये बिना स्वीकार नहीं किया तथा किसी भी विचार« 
धारा को अपने व्यक्तित्व के साचे मे ढाले बिना व्यक्त नहीं किया | इसी कारण 
उनके सप्रीक्षा-सिद्धातों में जितनी मौलिकता मिलती है, उतनी किसी दूसरे 
हिन्दी-तमीक्षुक के सिद्धातो में नहीं मिलती | अपनी प्रबल साहित्यिक चेतना 
के कारण वे स्वदेशी तथा विदेशी विभिन्न सिद्धान्तों के संश्लेषण में जितने 
सफल हुए हैं, उतना सफल कोई दूसरा हिन्दी-समीक्षक नहीं हो सका । उन्होंने 
पूव तथा पश्चिम के सिद्धान्तों को बुद्धि से ग्रहण कर और उन्हें अपनी शअ्रनु- 
भूति की अ्रग्नि में पचाकर उनमें जितनी अन्विति ला दी है, उतनी कोई 
दूसरा भारतीय समीक्षक नहीं ला सका। उनके रिद्धान्तों की खोत सम्बन्धी 
सामग्री से यह स्पष्ट है. कि वे अनेक स्थलों पर मानों किसी सिद्धान्त की परीक्षा 
करते हुए यह कहते हैं कि इस बात को ऐसे न कहकर के यों कहना चाहिए, 
'तथा अनेक विदेशी बातों तथा मतों को अपने सिद्धान्त की विश्वात्मकता के 
साक्षी-रूप में उपस्थित करते हैं | इससे उनके सिद्धाग्तों में जितनी व्यापक 
कोटि की प्रामाणिकता आ गई है, उतनी किसी भारतीय समीक्षक में 
नहीं मिलती | 
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शुक्ल जी के सिद्धान्तों की स्लोत सम्बन्धी सामग्री से यह भी विदित दौता 
है कि वे देश-विदेश का भेद-भाव भुलाकर किमी भी आचार्य की अच्छी बात 
को ग्रहण करने को तेयार हैं पर उसी बात को जो उनके मूल सिद्धान्त के 
अनुकूल पड़ती है। इससे उनके सिद्धान्तों में कुछ कठोरता श्रवश्क आ गईं 
है पर अपने सिद्धात की अनन्यता के कारण उनकी समीक्षा में वह प्रगाढ़ता, 
वह घनता तथा वह अनिवायंता आग गई है कि जिसके कारण उन्हें विश्व के 
किसी भी प्रथम श्रणी के आलोचक के समकक्ष खड़ा किया जा सकता है|" 


पूर्वी तथा पश्चिमी समीक्षा के प्रतिनिधि समीक्षकों की तुलना-सम्बन्धी साग्रीं 
से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि शुक्ल जी का स्थान भारत के ही नहीं वरन्‌ 
विश्व के प्रथम भ्रं णी के समीक्षाकों में बहुत ही उच्च कोटि का है। हिन्दी की 
सैद्धान्तिक समीक्षा के लिए.उनकी देन संस्कृत-समीक्षकों में आनन्दवर्धन, मम्मट, 
अमिनवगुप्त, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि आचायों की देन के समान है तथा 
पश्चिम के समीक्षकों में वे अरस्तू, लान्जाइनस, ड्राइडन, लेसिंग, विंकलमेन, 
क्रोचे, रिचइस आदि की श्रेणी में स्थान पाते के अधिकारी हैं । 

आचाय शुक्ल के सिद्धात भारतीय समीक्षा-सिद्धातो के मूलाधारों 
को ग्रहण करने पर भी विश्व वी आधुनिक समीक्षा के प्रतिनिधि सिद्धान्तों 
के साथ कंघे-से-कंधा मिलाकर चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसका तातपये 
यह भी नहीं कि शुक्ल जी ने अपने सैद्धान्तिक विवेचन मे जो कुछ कह दिया 
है, वह साहित्य-शाख्र-के लिए अन्तिम वाक्य है, अथवा वह हिन्दी-समीक्षा 
के चरम विकास का अन्तिम बिन्दु है; उसके आगे हिन्दी की सैद्धांतिक 
समीक्षा का विकास हो ही नहीं सकता । सैद्धांतिक समीक्षा में किसी भी समी.- 
क्षक का मत या सिद्धान्त उसका अन्तिम वाक्य नहीं होता, क्योंकि वह तो 
जीवन तथा साहित्य के विकास के साथ-साथ सदा विकसित होती रहती है; 
फिर भी उन्होंने अपने सैद्धान्तिक विवेचन द्वारा हिन्दी-समीक्षा को जो कुछ 
दिया, वह उसके नवोत्थान का सम्पूर्ण प्रतिफलन उपस्थित करने में समर्थ है। 
उनके सैद्धान्तिक समीक्षा सम्बन्धी विचार हिन्दी के लिए ही नहीं वरन्‌ भार- 
तीय समीक्षा के लिए भी बड़े गय एवं गोरव की वस्तु हैं; क्‍योंकि उन्होंने 
झाज से बीस या बाईस वर्ष पहले सैद्धान्तिक समीक्षा-विषयक जो प्रधान 
बातें कहीं, उन्हींको रंसार का सबसे बड़ा समीक्षक आइ. ए. रिचडस 
ञ्राज भी दुहरा रहा है | 


जमडापरादिएुदाकी िकव्पारक्ातमा हरकामन्‍ासत रा! विधमात 
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जगन्नाथदास रत्लाकरः--१. कविवर बिहारी, सं० रामकृष्ण. बनारस, 
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